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समर्पण 
श्रोकाल गुरुदेव ! म्हारी भेट सिकारो थे। 


अपरो जारा स्वयमेव, सकरुण दृष्टि निहारो थे । 
भेंट सिकारो, नजर निहारो, मति रे विसारो देव ।। 


जाल अवस्था बीती म्हारी गुरु चरणां री छांह। 

खिण-खिण याद आवे बो चेहरो, लम्बी गुरुजी री बांह ।। 
मीठी-मीठी हीरां तोली बोली में. उपदेश । 
इग्यारह वर्षा मैं सुखियो श्रंकित हृदय हमेश ।। 

सोकत, जागत, ऊठत, बेठत, बात-बात में सीख। 

सहारे तन-मन रग-रग में रम, बगगी लोह री लीक ॥ 
राजस्थानी पद्यां में है तिशरो”" झो अनुवाद । 
श्रीकालूं उपदेश वाटिका' गुरु-वचनामृत स्वाद ॥ 

गुरुचरणां स्यूं प्राप्त सभायो ग्रन्थ रूप झ्रो ज्ञान। 


छ 


गुरु-चरणां में आज समर्पण, स्वीकृत हो भगवान ॥ 


सं० २०१४५ भाद्रव शुक्ला ६ 


कारपुर, उत्तर आचाय तुलसी 


सम्पादकोथ 


श्राचार्य श्री तुलसी बहुमुखी व्यवितत्व के धनी है। उन्हे किसी एक ही वर्ग 
विज्लेष मे खपा लेना सहज नही है। उनके जीवन की एक धारा उन्हे सूर, तुलसी, 
कबीर आरादि प्रांक्तन सन्‍्तों व भक्तो की परम्परा में एक अभ्रभिनव तुलसी के रूप में ला 
खडा करती है। सूर शुद्धाद्वत के पुनरुद्धारक वललभ स्वामी के शिष्य थे। वे वैष्णव 
धर्मी, पृष्टिमार्गी झाखा के सन्त थे। श्रीकृष्ण इनके आराष्य तथा उपास्य थे। 
इन्होंने श्रीकृष्ण के प्रति रचे गये भ्रपने लीला पदों मे अपनी भक्ति-उपासना को साकार 
रूप से चित्रित किया है। सन्‍्त तुलसी राम के उपासक थे “'सिया-राम मय सब जय 
जानि' के रूप में उनकी विनम्र उपासना थी । अश्लुकत्तमूल नक्षत्र मे पदा हुए, इसलिए 
माता-पिता ने जन्मते ही परित्याग कर दिया था। ताना परिस्थितियों को पारकर वे 
रामचरित-मानस के रचियता बने । सूर की तरह ये भी सगुण भक्ति मार्ग के उपासक 
थे। कबीर श्रह्गेतवादी होते हुए भी एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय' के प्रवतंक थे । भक्ति-मार्ग 
के निगु ण उुपासकों में इनका नाम मूर्धन्य है। इनके गुरु का नाम रामानन्द था। 
गुरु शर भगवान्‌ में इनकी एकात्मक बुद्धि थी। भक्ति और उपदेक्ष इन सभी सनन्‍्तों 
के जीवन-विषय थे । आचाये श्री तुलसी भारतवर्ष की प्राग-ऐतिहासिक जेन-परम्परा 
के श्रतुयायी सन्त है भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वित रूप ही इनका जीवन-दर्शेन 
है । ऐकेश्वरवाद और श्रद्व॑तवाद के बिना भक्ति का 'कोई अन्य रूप भी बनता है, यह 
जेन-दर्शन से जाना जा' सकता है। भक्ति और उपदेश के साथ कृतित्व 'भी श्राचार्य श्री 
तुलसी के जीव्रन का एक अभिन्‍न अंग है और इसीलिए वे सन्त साहित्य के इतिहास में 
एक नया श्रष्याय बन जाते है। द्शो पद्मयात्मक ग्रन्थ आप शभ्रव तक लिख चुके है जो सन्त 
साहित्य की परम्परा में श्रीवद्धक बने है। उन्ही भ्रन्थों मे 'श्रीकालु उपदेश वाटिका' 
भक्ति पदों और उपदेश पदों की एक मुक्ता माला है । 


भाषा का स्वरूप 

सन्त साहित्य की भाषा प्राचीन काल से ही विभिन्‍न रूपों मे बहती रही है । 
भावाशिव्यक्ति के प्रकार चिशेष ने उसे एक स्वतन्त्र भाषा जेसा रूप भी दिया है । 
श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने इसे सधुक्कड़ी भाषा के नाम से कहा है। सघुककड़ी का पर्स 
है--नाना भाषाप्नों का सिश्रित रूप। इस भाषा के मुख्य' प्रयोक्ता सन्त कबीर हैं । 


रे 


सूर की भाषा मुख्य रूप से ब्रज है और तुलसी की मुख्य भाषा अवधी | दोनों ने ही 
विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा मे किया है ॥ तुलसी 
विधिवत्‌ अधीत थे । वे विभिन्‍न शास्त्रों के श्रध्येता और संस्कृतज्ञ थे । सूर श्रुति-ग्राही 
थे। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी; अतः उन्हें श्रवण-सुलभ पाण्डित्य मिला । कबीर जुलाहा 
थे। परिवार-निर्वाह के लिए आर्थिक सामर्थ्य भी उन्हे कुछ न्यून ही मिला था । उनकी 
विद्या उन्हे सत्संग से ही उपलब्ध हुई थी । किसी भाषा के वे व्याकृत प्रयोक्ता नही 
थे। डा० रामकुमार का कहना है-- कबीर की भाषा बहुत श्रपरिष्कृत है । उसमे कोई 
विज्वेष सौन्दर्य नही ।” फिर भी कबीर की भाव-व्यंजना ने भाषा-दोष को बहुत कुछ 
ढाक दिया है। भावों की प्रखरता भांघागत दोषों की ओर पाठक का ध्यान ही नहीं 
जाने देती । आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते है--भाषा पर कबीर का जबर्दस्त 
अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे । जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रगट करना 
चाहा है, उसे उसी रूप मे भाषा से कहलवा दिया है--बन गया है वो सीघे-सीधे, 
नहीं तो वरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार-सी नजर आती है । 
उसमे मानों ऐसी हिम्मत ही नही है कि इस लापरवाह फक्कड की किसी फरमाइश को 
नाहीं कर सके। और भ्रकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत 
कबीर की भाषा मे है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। असीम अनन्त 
ब्रह्मानन्द में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वारसी के भ्रगोचर---पकड मे न 
आ सकने वाली ही बात है। पर, “बेहद्दी मंदान मे रहा कबीरा सोय” में न केवल उस 
गम्भीर निगूढ़ तत्त्व को मूर्तिमान कर दिया गया है, बल्कि अ्रपनी फक्कड़ाना प्रकृति को 
मोहर भी: मार दी'गई है । वारी के ऐसे बादशाह को साहित्य रकिक काव्यानन्द का 
आस्वाद कराने वाला समझें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता ।* 

ध्राचायं श्री तुलसी के लिए संस्कृत अ्रधीत और भ्धिकृत भाषा है। राज- 
स्थानी उनकी मातृभाषा है और हिन्दी मातृभाषावत्‌ है। वे तीनों ही भाषाओं में 
रचना करते हैं । कबीर की तरह भाषा को दबाकर चलने की मनोवृत्ति श्राप में भी 
पाई जाती है। संस्कृत मे तो व्याकरणाचार्यो ने किसी के लिए मुक्त चल सकने का 
रास्ता ही नही छोडा है। राजस्थानी श्रौर हिन्दी मे आप श्रपने प्राक्तन अन्यों में 
बहुत्त मुक्त चले हैं। विभिन्‍न भाषाओं के शब्दो का प्रयोग कर लेना और विभिन्‍न 
शब्दों को पद्म सुविधा के भ्रनुसार भ्रपश्नश रूप दे देना झापके बाएं हाथ का खेल 
रहा है। परन्तु भाषा की एक रूपात्मकमता और साहित्यिकता के युग-सत्यः को 
आपने उपेक्षित करना भी नही चाहा है। इसकी अभिव्यक्ति श्रीकालु उपदेद वाटिका 
की श्रशस्ति में लिखी गई ये पंक्तियां भली-भान्ति कर देती हैं-- 


सस्वत एक लाडनू फागरण भास जो, 
सारां पहली परमेष्ठी पंचक रच्यो। 


समे समे फिर चलतो चल्यो प्रयास जो, 
सो उपदेश वाटिका' रो ढाचो जच्यों ॥ 
पर प्राचीन पद्धती रे श्रनुसार जो, 
भाषा बणी मृूग चावल री खीचडी। 
वापिस देख्या एक-एक कर द्वार जो, 
तो झखरी बोली मिश्रित बठी-खडी ॥ 
अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ २००१ के फाल्गुन में सवं प्रथम 'मैंने परमेष्ठी पंचक रचा। 
समय-समय पर तत्सम पद्म रचनाए और भी होती रही । वही सब मिलकर यह उपदेश 
वाटिका बन गई। प्राचीन पद्धति के अनुसार उन रचनाओ्रो की भाषा कुल मिलाकर 
खिचड़ी बन गई । इसे श्रन्तिम रूप देने के लिए जब मैने एक-एक रचना को फिर से 
देखा तो मुझे खडी भौर बेठी* दोनो भाषाओ्रों का निश्चित रूप खठका। तदनन्तर 
नाना व्यस्तताश्रों मे मैंने इसका परिष्कार किया और विशुद्ध राजस्थानी भाषा का ही 
अन्य इसे बना डाला । 
राजस्थानी भाषा का पभ्ब तक कोई व्याकरण नहीं है और न इसका कोई 
सर्वंसम्मत एकरूप ही है। राजस्थानी वैसे सस्कृत और हिन्दी के बहुत निकट है । 
केवल क्रिया पदो का भ्रन्तर पड़ता है। जैसे--- 
त्व॑ प्रभाती गायसि- संस्कृत 
त्‌ प्रभाती गाता है-हिन्दी 
तू प्रभाती गाव है--राजस्थानी 
ब्रुक्‍ललामं श्री तुलसी संस्कृत के महान्‌ पण्डित है, इसलिए आपकी राज- 
स्थानी संस्कृत प्रधान होनी ही थी, फिर भी इस संकलन को जनभोग्य' समभंक रआचायें - 
बर ने इसे भाव और भाषा की दृष्टि से गढ़ नही होने दिया है । भ्रन्य विभिन्‍न भाषाशो 
के तत्सम और तदभव शब्दों का प्रयोग आपने यथास्थान किया है, जिसे कि राजस्थानी 
का स्वरूप ही मानना चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा नही है, जिसमें पारवेंवर्ती भाषाओं 
के थोड़े बहुत झब्द गृहीत नहीं हुए है। 
साहित्यिकता 
पौर्वात्य अंकन में साहित्यिकता का कषोपल रस औझौर अलंकार रहे है। 
पाइचात्य साहित्य विधि मे बौद्धिकता, भावनात्मकता, कलात्मकता और शेली इन 
चार विशेषताशो को साहित्य की कसौटी माना है। कबीर के साहित्य में बौद्धिकता 
की प्रधानता है, सूर के साहित्य मे भावनात्मकता की प्रधानता है, बिहारी और केशव 
में कलात्मकता की तो तुलसी के साहित्य में भावना और बुद्धि के सन्तुलित तत्त्व 


१. हिन्दी को खड़ी बोली कहते है, इसलिए भ्राचाय श्री ने यहां राजस्थानी 
को बेंठो बोली कहा है। 


की। भाचार्य श्री तुलसी एक सन्यस्त मनस्वी है शोर वे भी विरक्ति प्रधान जैन परूपरा 
में । उनके जीवन की निरचल मर्यादाए है श्रौर समाज के भी मर्यादित स्वरूप में उनका 
विश्वास है। उनके साहित्य मे भावता और कल्पना निरंकुश उड़ाने नहीं भर सकती 
और व श्र गार रस ही अभिज्ञान गाकुत्तल और कमा रसम्भत्र के उत्कर्ष पर पहुंच सकता 
है । फिर भी मानव स्वभावों का कलात्मक चित्रण कवि का धर्म होता है और उसे 
अन्य सन्‍त कवियों की तरह श्राचार्य श्री तुलसी ने भी निभाया है। उन्होंने अपने 
श्रीकातवू यद्योविलास, भरत-मुक्ति, श्रापाढभूति, अ्रग्नि-परीक्षा श्रादि काव्यो में ध्वनि, 
रस, अलंकार, बौद्धिकता, भावनात्मकता प्रादि सभी गृणों को मूर्त रूप दिया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भक्ति पदों व उपदेश पदों का समवायी रूप है। इसमे एक मंग्रल- 
हार और चार प्रवेश है। इनमे सरस राग्रोपेत गीतिकाए है। प्रत्येक गीतिका मे 
कम से कम' ४ और अधिक से अधिक १७ गाथाए है। मंगलद्वार में ्राराष्य-स्तुतिया 
है, जिनमे रचियता का उत्कट भक्ति निदर्शन है। प्रथम प्रवेश मे मनुष्य जीवन की 
दुल भता और व्यसन-मुक्ति पर बल दिया गया है। द्वितीय प्रवेश में अष्टाद पाप- 
मुक्ति की प्रेरक गीतिकाए है । तृतीय प्रवेश में श्रनित्य, अ्रशरण आदि षोडक भावष- 
नाओं पर पृथकू-पुथक्‌ गीतिकाए है। चतुर्थ प्रवेश मे पाच समिति, तीन युप्ति व 
पर्व सम्बन्ध गीतिकाएं है । कुल मिलाकर १४४ गीतिकाओरं का यह संग्रह श्रीकान्रू उपदेश 
वाटिका ग्रन्थ है। श्रद्धास्पद श्रीकालूगणी तेरापथ के अ्रष्टम आचाये तथा आचार्य 
श्री तुलसी के दीक्षा-गुरु थे, भ्रत यह ग्रन्थ उनके नाम से रचा गया। 


भक्ति-निदरशन 
जैन-दर्शन की मान्यता है, झ्रात्मा स्वयं अपने ही उपक्रमो से पवित्र और 
श्रपवित्र होती है । कोई विराट या अ्रविराट शक्ति इस विषय में उसे भ्रनुगहीत नहीं 
करती । फिर भी साधक की अन्त «शुद्धि के लिए चार शरण और पांच परम इृष्ट 
आराध्य रूप होते है। साधक कहता है--- 
मैं भ्ररिहत्तोी का शरण ग्रहण करता हूं। 
मै सिद्धों का शरण ग्रहण करता हूं। 
में साधु का शरण ग्रहण करता हूं। 
मैं सवंज्ञ निरूपित धर्म का शरण ग्रहण करता हु । 
इसे प्रकार पाच परम इप्टो के विषय में वह कहता है--- 
मैं अरिहन्तों को नमस्कार करता हूं। 
में पिद्धों को नमस्कार करता हूं। 
में आचार्य को नमस्कार करता हु) 
में उपाध्याय को नमस्कार करता हूं। 
मैं लोकस्थ सभी साधुझ्रो को नमस्कार करता हूं । 


इसी मन्त्र युग्म पर जेन धर्म में भक्तिवाद का विकास हुआ है । यह सच है कि 
कत त्ववाद की भूमि पर श्रात्म-समर्पंण की अ्रनुभूतियो को निखरने का जितना अवकाश 
है, उतना त्यक्तिपरक ईरवरता की भूमि पर नहीं हो सकता और न वह श्रपेक्षित ही 
टता है । वहा व्यक्ति स्वयं में पूर्गा है। अपने पुरुषार्थ से वह सिद्धावस्था को प्राप्त 
होता है । बह कृतकृत्यता की अवस्था है। वहा करना कुछ भी शेष नहीं रह जाता, 
इसलिए कत्‌ त्ववाद भी श्रपेक्षित नही रह जाता । वह सिद्धावस्था निरंजन-निराकार, 
जन्म-मत्य और श्रन्य श्राधि-व्याधि से मुक्त जीवन-विकास की परिपूर्ण भौर शाश्वत 
स्थिति है | अनेक आ्रात्माएं उस स्थिति को प्राप्त कर चुकी है और अनेकों के लिए 
उसे आरप्त करने की सम्भवता है। साधक इन सिद्ध आझात्माओ को आदर्श मानता है । 
उस स्थिति तक स्त्रय॑ पहुच सके, इसलिए उन्हें ही वह भक्ति-निदर्शन का 
आलम्बन मानता है। भ्ररिहन्त वे पुरुष है जो सदेह स्थिति में होते हुए भी श्रष्ट कर्म 
ग्रावरणों से चार कर्म श्रावरणों को दूर कर चुके है। वे राग-द्वेष मुक्त है, 
इसलिए वे वीतराग है। मन और इन्द्रियों को जीत चुके है, इसलिए वे जिन हैं, 
व धर्म-तीथं के प्रव्तक है, इसलिए वे परोपकारक हैं । ऐसे जिन भगवान्‌ 
श्री महावीर थे। भगवान्‌ श्री महावीर अ्रभृति चौबीस तीर्थंकर इस काल-पअ्रवाह 
मे हो चुके है। इससे पूर्व भी हर काल-प्रवाह में ऐसी चौबीसिया होती रही हैं भौर 
ग्रागामी काल-प्रवाह में होती भी रहेगी । जैन भक्तिवाद के प्ररिहन्त श्र 
सिद्ध ये दो ही मुख्यः भ्राधार है। अन्य दो शरणा धर्म भौर साधु तथा तीन इष्ट 
श्राचार्य, उपाध्याय श्रौर मुनि है । इन आधारो पर भी भक्तिवाद का अतिशय' विकास 
हुआ है । गुरु का स्थान जैसे कबीर की वाणी में भगवत्‌ स्वरूप बना है, उससे कही 
ग्रधिक जँन धर्म मे उस पद की गरिमा है। जेन भौर जैनेतर भक्तिवाद मे कितना 
ही भूमिका-भेद रहा हो, भक्ति-निदर्शन के भावनापरक और बौड़िक प्रकार में जेन 
मुमक्ष पीछे नही रहे है| भ्राचायं श्री तुलसी उस भक्ति मांग के भ्रग्मिम पथिको में से 
एक है । उनकी भक्ति का प्रकार और उनकी भावाभिव्यजना उनकी रचनाओं में 
स्वय मुखरित होती है वे अपने आाराध्य अरिहन्त प्रभ्नु की स्तुति मे कहते है-- 
प्रभु म्हारे मन-मन्दिर में पधारो, 
करू. स्वागत-गान गुणा रो। 
करू. पल-पल पूजन प्यारो ॥ 
चिन्मय' ने पाषाण बणाऊं ? नहिं मैं जड़ पूजारो। 
अ्रगर, तगर, चन्दन क्यू चरचू ? कण-कण सुरभित थारो ॥ 
नहि फल, कुसुम की भेट चढाऊ, मैं भाव भेंट करणारो । 
ग्राप अमल शब्रविकार प्रश्नजी, तो स्नान कराऊ क्‍्यारो॥ 
नह तत, ताल, कसाल बजाऊं, नहिं टोकर टणकारो। 
केवल जस भालर भरणणाऊं, धृष ध्यान धरणारो ॥। 


ट्रट 


म्लान स्थान चचलता निरखी, न करो नाथ ! नकारो। 
तुम थिरवासे निरमलता पा, होसी थिरचा वारो॥ 
वीतराग, मोह, माया त्यागी, मतना मोहि विसारो। 
अशररण-गरण, पतित-पावन, प्रभु तुलसी' ञ्रब तो तारो ॥ 
उक्त कृति में मृन्मय और चिन्मय के भेद निरूपण से जहा बुद्धि तत्त्व प्रखर 
हुआ है; वहा 'म्लान स्थान चचलता निरखी न करो नाथ नकारो' इससे भावना तत्त्व 
भी अपनी सीमा तक उभर आया है । 
आपकी रचनाओ्ो मे स्वरूप चित्रण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुचा है । 
वीतराग स्तुति मे श्राप बतलाते है-- 
वीतराग नित्य सुमरिए, मन स्थिरता ठाण | 
वीतराग अनुराग स्यू, भजो भविक सुजाण । 
वीतराग पद पावणो, जो बारम गुणठाण ॥ 
बीज कर्म तर रा कह्या, दोऊ राग रु ढ्वेष। 
ध्यानानल मे होमिया, रह्मा शेष न लेश ॥ 
देंष रेस समझी सहु, त्यू ही राग रो माग। 
समभझावश ने आपरी, अभिधा वीतराग ॥ 
सम छंव जीवनिकाय मे, अभयंकर देव । 
सकल शुभकर स्वामरी, वाणी मिष्ट सुधेव ॥ 
श्रक्षय सूख भ्रपवर्ग रो, लक्यो लहिस्ये नाथ । 
तुलसी” प्रणमे प्रेम स्यू, जुग जोड़ी हाथ ॥ 
श्राचायं श्री तुलसी मान्यताओं भौर विद्वासों से निर्गण उपासको की पर- 
म्परा के निकट है, परन्त भावाभिव्यवित के प्रकारों को आपने रूढ़ नही होने दिया 
है । उपचार-भेद से आपने भक्ति-निदर्शन के अ्रनेको प्रकारो को काम में लिया है। स्याहाद 
की भूमि पर स्थित साधक के लिए ऐसा करना बाधक भी नही है। अपेक्षाएं तत्त्व को 
सुरक्षित रखती हुई वागू-विस्तार का मार्य खोल देती हैं। वे नही देने वालों से मागते 
हैं-- देवो-देवो जी डगर' ; वे नही आने वालों को बुलाते है और नही सम्भालने वालो के 
चरण मे श्रपने श्राप को छोड देते है। अरिहन्त प्रभु के प्रति वे कहते हैं-- 
मोहि स्वाम संभारो, मोहि स्वाम । 
स्वाम संभारो, नाथ संभारो, मै शरणागत थारो। 
भगवन्‌ ! सति रे बिसारो, मोहि स्वाम संभारो॥ 
पल-पल छिन-छित घडी-घडी निश-दिन ध्याऊं ध्यान तुम्हारो । 
सर्वदर्शी समदर्शी तूम हो, ब्रान्तर भाव निहारो ।। 
सहज रूप कर करुणा, शरणागत रा कारण सांरो। 
भव-सागर में नेंया रहारी, श्रबव तो पार जतारो॥ 


भूमिका-भेद के कारण श्रन्य सन्‍्तो व आचार्य श्री तुलसी के भक्ति-निदर्शन मे 
एक मौलिक भेद रह जाता है। कहा जाता है--चित्रकूट मे तुलसी की रामकथा सुनने 
के लिए हनुमानजी कुष्ठी के रूप में स्वयं आते और इसी कारण राम से भी उनका 
साक्षात्कार हुप्रा । जिसके विषय मे यह किवदन्ति चलती है--- 
चित्रकूट के घाठ पर भई सन्‍्तन की भीर । 
तुलसीदास चन्दन घसे तिलक देत रघुवीर ।। 
यह भी कहा जाता है, गोस्वामी तुलसी ने राम-लक्ष्मण को हरिण का शिकार 
करते साक्षात्‌ देखा । महाकवि सुर के विषय मे कहा जाता है, भ्रपने भाइयो की मृत्यु के 
शोक में विह्लल होकर एक बार कूएं में गिर पडे थे। भगवान्‌ कृष्ण ने वहां उन्हे 
साक्षात्‌ दर्शन दिये । महाकवि जायसी के विषय मे कहा जाता है, भगवान्‌ ने कृष्ठी 
के रूप मे उनके साथ भोजन किया | और भी सन्‍्तों श्नौर भक्तो के विषय मे भगवत्‌- 
साक्षात्‌ की नाना कथाएं प्रचलित है। आचायें तुलसी के भक्ति-प्रकरण में ऐसी 
घटनाग्रों के लिए कोई अ्रवकाश या भ्रपेक्षा नही है। उनके गआाराध्य भ्ररिहन्त और 
सिद्ध भक्त भर अभक्त के लिए सम व राग-द्वेष-मुक्त ग्रात्माएं हैं। कबीर प्रभृति श्रन्य 
निगु ण सम्प्रदायी सन्‍्तों के भी इस विषय' मे यही भूमिका है। अपने-अपने इष्टो से 
भावनात्मक साक्षात्कार ही वहा श्रभिप्रेत है । 


वराग्य पद 

श्रीकालू उपदेश वाटिका के चार प्रवेशों में वेराग्य पद है । सगुझण, निमुर 
सभी सन्‍्तों ने संसार की निस्सारता को भान्ति-भान्ति से व्यक्त किया है। आत्म- 
दोषों के उन्मूलन की प्रेरणा दी है । कबीर शौर तुलसी के पद झाज जन-जन के मुख 
पर हैं। आचाय॑ तुलसी के वैराग्य पद भले ही साहित्यिक समीक्षा के विषय न बने हों, 
पर लोक-मानस पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। 'अखुव्रत गीत” नाम से उनका 
प्रथम संकलन कुछ वर्षो पूर्व सामने भ्रा चुका है। श्रीकालू उपदेश वाटिका मे उन्होंने 
व्यवस्थित प्रकार से वराग्य पदों की संयोजना की है। रचना की भाषा प्राजल और 
भाव हृदयग्राही हैं । 


राग और द्वंघ का तत्त्वमूलक शौर हुदयस्पर्शी वर्णन करते हुए आप 
कहते हैं-- 


राग री रेस पिछाणो। 
हो,..आखिर पडसी थाने श्रन्तर ज्ञान जगाणो। 

हंष, राग दो बीज करम रा, 

बाधक दोन्यू आात्म-धरम रा, 
हो...साधक ने झावश्यक यांरो मूल मिटाणों। 


१३ 


देष समझ में भट आा ज्याव, 
रैस राग री बिरला पाव॑, 
हो...खुले ढकये कुबे री उपमा क्यू” न बखाणों ' 
दुंप-दाव, हिमपात राग है, 
परणा दोन्‍्यां री एक लाग है, 
हो... है दोन्या रो काम कमल रो खोज ग्रमाणों 
काठ काट श्रलि बाहर अ्रावे, 
कमल पाखडी छेद न पावे, 
हो ह्प, राग रो रूपक जाण सको तो जाणो। 
बिल्ली चूहे ऊपर ताके, 
बा आार्या बचिया ने भाक, 
हो . हेष, राग रो ओ अन्तर चोडे पितवाणों। 
दशवे गुणठाण स्यू मुनिवर, 
पड़े राग री ठोकर खाकर, 
हो...कइया ने तो आ ज्यावे पहलो गुणठाणो। 
गौतम” न भी ज्ञान अ्रटकग्यो, 
भव-भव “रूपीराय/' भटकग्यो, 
हो ...रुल्या राग स्यू किता, नहीं है ठोड ठिकाणों। 
देंषघष राग रो करो निबेडो, 
मोह 'कर्म ने जड़यां उसखेडो, 
हो 'तुलसी' वीतराग बण अजर अमर पद पाणो | 
संस्कृत भाषा के सूवत-मुक्ताशों को भी कही-कही आ्रापने ज्यों का त्यों राजस्थानो 
भाषा के धागे में पिरो दिया है-- 
गालीवानू कठे स्यू लासी मांग मधुर बच प्यारो, 
थे तो मुदुल मनोहर भाषी अपणो विरुद विचारों।” 
गौतम बुद्ध के समक्ष एक रोषातुर व्यक्ति आया और गालियां देने लगा। 
गौतम बुद्ध मौन रहे । वह बहुत देर तक गालियां देता रहा । उसके कोष से गालिया 
समाप्त हो गई और वह चुप हो गया। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--विज्ञ पुरुष ! कोई 
व्यक्ति अपनी कोई वस्तु तुम्हें दे श्रौर तुम उसे न लो तो परिणाम क्या होगा ? 
पुरुष -- यही तो परिण.।म होगा कि उसकी वस्त्‌ उसके पास रह जायेगी । 
गौतम बुद्ध- तुमने मुझे अगरितत गालिया दी, पर मैंने तुम्हारी एक भी 
गाली स्वीकार नही की है। इसका परिणाम क्‍या होगा ? 


के ऑन किन ७ मनन --कनतिितमानन--कननकस८नक, 





श््ं 


पुरुष अवाक्‌ रह गया और मन ही मन अपने किये पर पत्चात्ताप करने लगा । 
गाली के सम्बन्ध से भगवान्‌ बुद्ध की इस उक्ति को आपने कितने सुन्दर 
बब्दो में बान्धा है--- 
गाली दे कोई थे मत लेवो, खरी खिम्बा पितवाणी । 
उरण्री वस्त उरण रे रहसी, तुलसी रैस पिछाणों | 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा था--- 


एक घडी झ्राधी घडी अ्राधी में पुनि आधि। 
'तुलसी' सगत साथु की कट कोटि अपराधि ॥। 
आचाये श्री तुलसी कहते है--- 


'साठ घडी हुव॑ रात दिवस री दो अपरी कर डारो। 
तो पिण बचस्यों दोय भील स्यू' (ज्यू ) सेठ लह्यो छुटकारो । 
और क्रिया जो सभी न पूरी, समरण मति रे विसारो। 
साच॑ मन कर भजन पभ्रभ्नु रो तुलसी जनम सुधारो।॥ 
जीवन की नौका को भंवर के बीच से उबारने की बात को कितने सुन्दर प्रकार 
से कहा है-- 
भज मन प्रभु अ्रविनाशी रे। 
बीच भवर में पडी नावड़ी काठे श्रासी रे। 
सूृता सूता थारी बेलां बीती खासी रे। 
'तुलसी' सद्गुरु बिना तने कुण झौर जगासी रे । 
मोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा था-- 
तुलसी दया जु पारकी दया झापकी होय। 
तू किणने मारे नहीं तो तने न मारे कोय । 
आचार्य श्री तुलसी अपने दाब्दो मे कहते हैं -- 
पर दया नाम व्यवहारे। 
निज आतम पाप उबारे। 
जीवन की नश्वरता के सम्बन्ध से महाकवि सूर ने कहा था--- 
जा दिन मन पंछी उडि जहैं । 
ता दिन तेरे तन तरुवर के सब पात भरि जहैं। 
कहं वह नीर, कहा बह शोभा, कहूं रंग रूप दिखेहै ॥। 
जिन लोगन सो नेह करतु है तेहि देखि घिनहैँ । 
अजहुं मूढ करां सत-संगति सनन्‍्तन में कुछ पहैं॥। 
नर वपु धरि जाने नहिं हरि को जन्म की मार जो खहै । 
/सूरदास” भगवंत-भजन बिनु वृथा सुजन्म गवेहै ।॥ 


श्ने 


आ्राचार्भ श्री तुलसी जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्रपनरी श्ली से 
कहते है-- हु 
मानव ! क्यू न विचार रे ? 
कोडी साटे मिल्यो अ्रमोलक हीरो हारे रे ॥ 
बुद्धि और विवेक-शक्ति है घट मे थार रे । 
जाण बरौ भ्रणजाण कोण क्यू तुमने वार रे॥ 
छोड प्रकाश रह्यो चावे रजनी भ्रन्धार रे। 
आंख मूद भ्रनभिन चले क्यू लकडी सहार॑ रे॥ 


व्यक्तित्व की दृष्टि से 
श्राचाय श्री तुलसी का व्यक्तित्व अपने कतित्व में ही नही समा जाता । 
जितना वह उसमे समाता है, उससे कही अभ्रधिक वह उससे बाहर रह जाता है ॥ 
वैसे तो सूर, कबीर, तुलसी भ्रादि सन्त भी अपने-अपने जीवनकाल मे भी प्रभावशाली 
रहे है। उनके उपदेश प्रसगो से व उनकी साधना से सवंसाधारण के भ्रतिरिक्‍त राजा 
और सस्राद भी प्रभावित होते रहे है। बादशाह भ्रकबर ने महाकवि सूर के भवित 
पद सुने, अन्त में उसने चाहा मेरे विषय में भी कुछ कहा जाए। सूर ने गाया-- 
नाहि रह्मों मन में ठोर। 
नंद नंदन अछत केसे आनिए उर और ? 
चलत, चितवन, दिवस जागत, सपन सोवत राति। 
हृदय ते वह स्थाम मूरति छन न इत-उत जाति ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी की भी बादशाह जहागीर व अकबर से भेंट हुई, ऐसी 
अनेको किवदन्तिया है। मीरा ने तो इन्हे एक भक्त विचारक मानकर एक पद्चबद्ध 
पत्र इनके पास भेजा ही था, जिसमे उसने लिखा था--- 
श्री तुसती सब सुख निधान, दु.ख हरन गुसाई। 
बारह बार प्रनाम करू श्रब हरो शोक समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे ज़ेते, सबन उपाधि बढ़ाई। 
साधु संग अरु भजन करन मोहि देत क्लेश महाई ॥ 
बालपने ते मीरां कीन्ही ग्रिरधर लाल मिताई। 
सो तो भ्रब॒ छूटत नहिं क्‍्योहू लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे मात पिता के सम हो, हरिभकक्‍तन सुखदाई। 
हमको कहा उचित करिबो हैं सो लिखियो समुकराई ॥ 
तुलसीदासजी ने इसका उत्तर लिखा था--- 
जाके प्रिय न राम विदेही । 
तजिये ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 


टर््‌ 


तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन बन्ध भरत मह॒तारी। 
बलि गुरु तज्यो, कान्त ब्रज-बनिता, भये सब मंगलकारी ॥ 
नातो नेह राम सों मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहा लौ । 
अंजन कहा श्राख जो फूट बहुतक कहौ कहा लौ ॥ 
तुलसी सो सब भाति परम हित, पृज्य प्रान ते प्यारो । 
जायो होय सनेह राम-पद एतो मतो हमारों॥ 
प्रभाव-विस्तार-दृष्टि से उक्त सन्‍्तों का व्यक्तित्व अपने-अपने जीवन काल 
मे विभिन्‍न प्रकार का रहा है। सूर गोवर्धन गिरि के कृष्ण-मन्दिर में अपने गुरु 
वललभ स्वामी द्वारा नियुक्त 'कीतंनिये' थे। प्रतिदिन नये पदों से आरती उतारा 
करते थे। विशेषत. उन्हीं पदो का सकलन सूर सागर बना है। इससे पूर्व पच्चीस 
वर्ष वे अपने गाव से ४ कोस दूर तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे रहे । 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने विभिन्‍न तीर्थों की यात्राए की। चित्रकूट, काशी 
झ्रादि उनके मुख्य निवास स्थान रहे | सूर और तुलसी ने न तो कोई अपना स्वतन्त्र 
मत ही चलाया और न उनके कोई परम्परा सम्बद्ध सन्‍्तो का कोई शिष्य वर्ग ही था । 
कबीर एक शभ्रभिमत के अनुसार आ्ाजन्म अविवाहित थे । दूसरे अभिमत से वे एक 
पारिवारिक प्राणी थे। उनकी स्त्री लोई थी । पुत्री कमाली थी ओर पुत्र कमाल था। 
वे जुलाहा थे और उनके आथिक साधन भी दुबंल थे ; ऐसा उनके पद्मयों से पता चलता 
है। फिर भी कबीर ने अपना स्वतन्त्र पथ चलाया, अपने श्रनुयायी बनाए और दूर- 
दूर तक घूमे। जहां-जहां गये वहा-वहा उनकी ख्याति भी फेली। आ॥आचाय॑ श्री तुलसी 
का व्यक्तित्व सब ओर से उत्कषं प्रधान रहा है। सम्पन्न और भरे-पूरे परिवार मे 
प्रापका जन्म हुआ । ११ वर्ष के वयोमान में आप दीक्षित हो गये और अपने ग्रुर 
आचायंश्री कालूगणी के भावी उत्तराधिकारी शिष्य के रूप मे मन भा गए। २२ वर्ष 
के वयोमान मे श्राप विशाल तेराप॑ंथ के सर्वाधिकार सम्पन्त भ्राचां बन गए। सेकडो 
साधु तथा लाखो लोग आपके धामिक निर्देशन मे श्रा गए । ३३ वर्ष के वयोमान में 
झापने नैतिक जागरण का शख फूका । अगले वर्ष श्रणुत्रत-आन्दोलन को व्यवस्थित 
रूप दे दिया । देश के पूर्वी से पश्चिमी और उत्तरी से दक्षिणी अंचल की बृहत्‌ साधु 
संघ के साथ आपने प्रभावशाली पदनन्‍्यात्राए की। भारतवर्ष की राजधानी दिल्‍ली में 
राष्ट्र के उच्चतम नायकों ने जन समारोहो मे उपस्थित होकर आपके कार्य का 
प्रनन्‍्दन किया। अब आचायंवर अपने ४७ वर्ष के वयोमान में चल रहे हैं और 
बहुत कुछ श्रापको करना है। मानना चाहिए, सन्त परम्परा मे झ्राप प्रथम है जो 
झपने जीवन काल मे ही इतना उत्कषं देख पाये है। कालक्रम की दृष्टि से कबीर का 
जीवनकाल सं० १४५५ से १५०५ या १५७५ तक का माना जाता है। सूर का 
जीवन काल स० १५३५ से १६४० तक का है। गोस्वामी तुलसी का जन्म सें० 
१४८६ से १६८० तक का है। आाचाय॑ श्री तुलली का जन्म १६७१ का है। विगत 


१७ 


#& इन सभी सन्‍्तो की आयु सौ से ऊपर या लगभग की रही है। आशा है. इस युग 
के महान सन्त आचारय॑ श्री तुलसी भी शतायु होगे और अपने दिव्य आलोक से अनेको 
प्ीढियों को आलोकित करेंगे । 


अपनी बात । े ेु । 
श्रीकालू उपदेश वाटिका के सम्पादन में बहुत बद्ा प्रश्न साकेतिक उदाहरणों 


क्यू था। एक-एक गीति में श्रनेकों साकेतिक कथानक भी है। उन कथानकों का 
व्यारा ग्रन्थ के साथ न हो तो ग्रन्थ सम्पादित जेसा लगता ही नहीं श्रौर न बह 
नवंसाधारण के लिए उतना उपयोगी ही बन पाता । सारे कथानक लिखे जाए तो 
मल ग्रन्थ से भी तिगुना, नए सिरे से लिखना प्रपेक्षित होता था। परन्तु सोचा 
यही गया, सारे कथानको का साथ रहना ही ग्रन्धथ-गरिमा की दृष्टि से उपयुवत होगा । 
कुछ लोग भले ही उनमे से अधिकाश कथानको से परिचित हो, परन्तु सर्वंसाधारर 
के लिए तो वे श्रपूवं रस सामग्री ही है। मुझे भी बहुत सारे कथानक खोज पडताल 
से ही मिल सके है। कथानको का सकलन इसलिए भी श्रपेक्षित माना गया कि प्राचीन 
सन्त साहित्य में निर्दिप्ट कुछ-कुछ घटनाये और कथानक लुप्त प्रायः भी देखे जाते 
है , यही स्थिति भविष्य में इस ग्रन्थ के साथ न हों। कथानक हिन्दी मे लिखे गये 
है। मूल ग्रन्थ राजस्थानी मे है। कुल मिलाकर दोनों ही भाषा भाषियों के लिए 
उसकी समान उपयोगिता हो गई है। गायक और वाचक दोनों ही प्रकार के स्वाध्याय 
प्रभियों के लिए यह एक निराल्रा ग्रन्थ बन गया है । 

प्रस्तुत सम्पादकीय तूलनात्मक गैली से लिखा गया है । इसके पीछे अ्रभिप्राय 
था-- मनुष्य साधारणतया अश्रतीत को खोद-खोदकर खोजता है और वर्तमान पर त्रूल 
डालता है । इससे वर्तमान सदा ही भविष्य मे. खोदकर निकालने का विषय बनता 
जाता है। पिछले वर्षो तक कबीर, तुलसी, सुर आदि भक्त कवियों का हिन्दी के 
इतिहास में कोई स्थान नहीं था । इनके साहित्य को कोरा साम्प्रदायिक क्रिया काण्डो 
का पूलिदा मानकर एक श्रोर छोडा गया । परन्तु धीरे-धीरे शोधको की पैनी निगाह 
सम्प्रदायों के फीने आवरण में रही उन भक्‍तो की साहित्यिक अ्रभिव्यवितयों पर पड़ी 
श्रौर उन्हें बटोरने मे उस भीने आवरण को नगण्य कर देना पडा । अब भी यह मान- 
कर चलना भूल होगी कि अतीत की इस विरासत को पूरुंतया बटोर लिया गया 
है । कितने सूर भर तुलसी भ्रब भी श्रतीत की परछाई में ढके पड़े होगे । जैन परस्परा 
के उन नक्षत्रों पर तो शोधकों की श्रव तक आंख भी नहीं लगी है। हिन्दी भाषा 
के इतिहास में इस सम्बन्ध मे जो भ्रब तक जुडा है, वह बहुत ही अपर्याप्त है। श्रतीत 
का अन्वेषण तो भपेक्षित है ही परत्तु वर्तमान की उपलब्धियों से हिन्दी साहित्य 
कोरा न रहे, यह और भी भ्रधिक अ्रपेक्षित था | इसी दृष्टि से प्रस्तुत सम्पादतीय को 
कुछ तुलनात्मक ओर समीक्षात्मक पूट देने की बात ठीक लगी । 

धर्माचायों और धर्मोपदेशक मुनियों के साहित्य को साम्प्रदायिक कह कर 
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टालने की बात आज भी साहित्यिक जगत मे चल रही है। यही कारण है, हिन्दी 
साहित्य भ्रब तक दार्शनिक गहराई नही पा रहा है। कबीर का श्रद्वत साहित्यिक 
धारा का विषय बन गया, इससे भारतीय चिन्तन की समग्र गहराई हिन्दी साहित्य 
में नही आ गई स्थाह्ाद जेसे अनेकों बुद्धि-प्रधान चिन्तन अब तक साहित्यक-धारा में 
नहीं आ पा रहे है। सहस््रो पीढियो द्वारा श्रजित चिन्तन की उस गहराई के लिए 
यदि द्वार बन्द रखे जाए तो वह हिन्दी साहित्य का ही अभागापन प्रमारित होता 
है । धाभिक परम्पराएं सदा से स्थायी विचार-निधि जनता को देती रही हैं। वेद, 
आागम और त्रिपिटिक इन्ही परम्पराशो की देन है। रामायण, महाभारत और गीता 
भी इन्ही परम्पराश्रों की देन है। इस ग्रन्थ-सन्दोह को पृथक कर देते से भारतीय 
सस्क्ृति कोई वस्त नही रह जाती । आज भी वे धामिक परम्पराएं युग के भावों 
और युम की भाषा में स्थायी विचार सामग्री जनता को दे रही है। आचार्य श्री 
तुलसी का साहित्य उस अगाधघ मंदाकिनी और नवीन साहित्य उपवन का एक संयो- 
जक माध्यम होगा, ऐसी आशा है । 

तुलनात्मक शैली से सम्पादकीय लिखना इसलिए भी अपेक्षित था कि 
गोस्वामी तुलसी के पद जनता में चिरकाल से प्रचलित हैं और आचार्य श्री तुलसी 
के झिक्षापद भी जनता में व्यापक प्रसार पा चुके हैं भश्रौर पा रहे है। आगे चलकर 
यह सब बहुत भ्रामक और संदिग्ध बन सकता है। श्राज भी ऐसे लोग मिलते है, 
लिन्‍्होने भरणुव्रत-पआन्दोलन को गोस्वामी तुलसी के भ्रनुयायी साधुओ का आन्दोलन 
मान रखा है। मेरी दृष्टि मे ऐतिहासिक स्पष्टता बनाये रखने के लिए श्राचार्य श्री 
तुलसी की प्रत्येक कृति के साथ इस सम्बन्ध से कुछ व्यक्त करना उपयोगी ही नहीं 
ग्रावदयक है। 

ग्राचार्य श्री तुलसी अपने नेसगिक कवित्व मे एक ओर जहा मानव की सहज 
अनुभूतियों को ललित वाक्य विन्यासो मे भ्रनुबद्ध कर शिक्षात्मक उदाहरणो के सकेत 
से हुदयग्राही बना देते हैं, वहा वे सैद्धान्तिक मान्यताशो का एक सुन्दर सगम बन जाती 
है। प्रस्तुत कृति मे परिशिष्ट के रूप मे जहा साकेतिक उदाहरणो को खोलने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई, वहा पारिभाषिकर प्रकरणो को भी कुछ विस्तार के साथ खोलना 
अपेक्षित माना गया। सिद्धहस्त कवयिता की दाशनिक मान्यताए प्रायः रचना को 
अपने झाप में समेटे चला करती है । उस दर्शन से अनभिज्ञ या अल्प परिचित के लिए वे 
प्रकरण प्राय. दुष्पाब्य बन जाया करते है । लेखक स्वय या सम्पादक पाठक को सुममता 
के लिए परिशिष्ट में उन पारिभाषिक शब्दों का श्रर्थ दे दिया करते है । इस कृति के 
सम्बन्ध में भी धुफे पाठक की यह करठिनता झनुभव हुई। किन्तु इस कृति में शब्दो की 
केवल परिभाषाए ही दे देना, मैंने सम्पादक का धर्म नहीं समभझा। भ्रत” सरलता के साथ 
उन वारिभाषिक शब्दों व प्रकरणों को कुछ व्याख्या के सांथ दूसरे परिशिष्ट में दिया 
गया है। जहां तक बन सका है, व्याख्याओं का आधार अश्रागम रहे है। जो प्रकरण 
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ग्रगमो से उपलब्ध न हो सके, उन्हे अन्य प्रामागितक ग्रन्थों के आधार पर भी दिया 
गया है। जैन व जनेतर कोई भी इसे पढ़कर इसके हादे तक पहुच सके, यह 
दृष्टिकोण विशेष रूप से बरता गया है । 

बहुधा बहुत सारे व्यक्तियों को किसी भजन के कछ पद्च याद होते है। सारा 
भजन, पढने के लिए वे ग्रन्थ मे उसे खोजते है। न मिलने पर भुभला जाना स्वाभाविक 
ही होता है। बहुत सारे ग्रन्थो को खोजने पर मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ । 
परिशिष्ट मे पद्यानुक्रम दे देने से यह भी सुगमता हो जाती है । भ्रादि चरण अनुक्तम मे 
दिये गये हैं श्रौर उन पतद्मों के प्रथम चरण को ग्रकारादि क्रम से परिशिष्ट सख्या तीन 
में दिया गया है | 

श्राचायंवर ने सं० २०१५ कानपुर चतुर्मास मे इस ग्रन्थ को सम्पन्न किया । 
इसके मूल मे श्राचाय श्री के ज्येष्ठ बन्धु मुनि श्री चम्पालालजी का अनुरोध था । 
मुनि श्री सागरमलजी “श्रमण' तथा श्रावक श्री सोहनलाल सेठिया इस कृति के समा- 
योजक थे । 

जब से मैंने इस ग्रन्थ का सम्पादन आरम्भ किया, ऐसा अनुभव हुआ, यह तो बहुत 
ही सरल कार्य है, पर ज्यों-ज्यों श्रागे बढ़ता गया, सरलता कठिनता में परिणत होती 
गई। सम्पादन की गुरुता व कठिनता समय की अल्पता करने के साथ ही साथ मान- 
सिक भार भी बढाती जा रही थी । किन्तु श्रद्धास्पद मुनिश्री नगराजजी की सतत-्रे रणाओरों 
व मार्ग-दर्शन ने उस गुरुता व कठिनता पर विजय पाने की दावित दी । मुनि महेन्द्र- 
कुमारजी “द्वितीय” ने बहुत दिनो तक सम्थ बेठकर मेरे परिश्रम मे हाथ बढाया है। 
मुनि विनयवर्धनजी का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा है । 
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द्वार 
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परमेष्ठी पंचक  ध्याऊं, 
में सुमर सुमर सुख पाऊं, 
निज जीवन सफल बरणाऊं॥। 


अरिहन्त सिद्ध अ्रविनाशी, 
धर्माचारण गुण-राशी, 
है उपाध्याय अग्रभ्यासी, 
मुनि-चरण शरणा में आ्राऊं ॥१॥ 


सहु मुक्ति-महल रा वासी, 
पधराया व पधरासी, 
ज्योति में ज्योति मिलासी, 
अस्तित्व अलग लग गाऊं ॥२॥ 


निस्वारथ पर-उपकारी, 
जग जीवन रा हितकारी, 
हो बार-बार बलिहारी, 
में छिन-छिन ध्यान लगाऊं ॥३॥ 


लय--मैं ढूंढ फिरी जग सारा 


४ | 


ज्यांरी वाणी कल्याणी, 
सद्धम॑ मर्म दरशाणी, 
घट-घट समता सरसाणी, 
सुणा हृदय कमल विकसाऊं ॥।४॥ 


जिनमत में मत्र श्रनादि, 
है नमोक्कार श्रविवादी, 
सुमरण स्यूं हुवं समाधि, 
तुलसी नित शीश भुकाऊं ॥५॥ 


[| भ्रीकालू उपदेश वाठिका 


ह 


प्रभु म्हांरे मन-मन्दिर में पधारो, 
करू. स्वागत-गान गुणां रो। 
करू. पल-पल पूजन प्यारो ॥ 


चिन्मय ने पाषाण बणाऊ ? नहिं मै जड़ पूजारो। 
अगर, तगर, चन्दन क्यू चरच्‌ ? कण-करा सुरभित थांरो ॥१॥ 


नहिं फल, कुसुम की भेट चढ़ाऊं, मैं भांव भेंट करणारो । 
आप अमल अविकार प्रभूजी, (तो) स्नान कराऊं क्यांरों ॥२॥ 


नहिं तत, ताल, कंसाल बजाऊ, नहिं टोकर टणकारों । 
केवल जस भालर भराणाऊ, धूप ध्यान धरणारो ॥३॥ 


म्लान स्थान चंचलता निरखी, न करो नाथ ! नकारो। 
तुम थिरवासे निरमलता पा, होसी थिरचावारो ॥४॥ 


वीतराग, मोह, माया त्यागी, मतनां मोहि विसारो । 
अशरण-शरण, पतित-पावन, प्रभु तुलसी अभ्रब तो तारो॥५! 





लय--आपत्षावरी 


संगल द्वार ] [ 


३ 


देवो देवोजी डगर जो सिद्धितनगर पहुचावे 
भवि पलक-पलक थांरो अपलक ध्यान लगावे ।। 


किण मारग स्ये श्री जिनवरजी शिवपुर धाम सिधाव ? 
सर्वदर्शी, सर्वेज्ञ, स्वभावे, श्रातम-सुख अथरावे ॥8।। 


श्रक्षयः अ्रुज अनन्त अ्रचल अ्रज ग्व्यावाध कहाव । 
शाज ता हुआ पम पूः हक “९ 2९68 थ ही ०० ३ हे न म्मः रे ॥ जी 
प्रजरामर-पद ग्रनुपम, सम्पद, आवागमन सिटावे ॥२॥ 


निकट अलोक प्रदेश अनन्ता क्यूं हतभाश रहाते * 
पंतालीस लाख योजन में क्यूं कर सकल समा ॥३॥। 


साक्षात्कार हुवं यदि साहिब, दयाहृष्टि दिखलावे । 
वीर पुत्र जो भील पूत्र' ज्यं नहिं घबराटद मचाबे ॥४!' 


ज्योतिर्मयं सच्चिदानन्द पद, प्रशाम्यां पाप पलाबे । 
तत्मय तन मन हुलसी, तुलसी सिद्ध स्तवन सुणावे ॥५॥ 


नली ना लिन नाग एए 77 77777: लननलनननननन-नन++क...... 


लय--अ्राये आयेजी वदरवा 


| श्रोकालु उपदेश वाठिका 


है. 


धर्माचारज श्रब॒तारो, प्रभ्चु लीन्‍्हो शरण तुम्हारो । 
कुछ करुणा-दृष्टि निहारो, धर्माचारज अब तारो ॥ 


भव सागर है भ्रथग अमित जल, नहि कहि निजर किनारो। 
काल अनन्तो बीत्यो भमतां, भगवन श्रबे उबारो ॥१॥ 


साश्रव आतम नाव पुराणी, पल-पल जल पैसारो । 
डगमग-डगमंग डोल रही है, नहिं कोई खेवरण हारो ॥२।॥। 


डगर-डगर में मगर भयकर, पग-पग पर डर बांरो। 
तरुण तूफान उठे हडबड़के, धड़के दिल दुनिया रो ॥३॥ 


भटक रह्यो मन भवर-भवर में मांभी बणश मतवारों । 
आप बिना इण विषम समय में गुरुवर ! कवर सहारो ॥४।॥ 


प्रतिनिधि श्राप प्रथम पद रा हो, सबल शक्ति संचारो । 
करुण पुकार सुणो भगता री, तुलसी” पार उतारो ॥५॥ 





लय--पानी मे मीन पियासी 


संगल हार ] [७ 


रण 
भविक उपाध्यायजी ने नित ध्यावों । 


निज जीवन ध्येय. बणावो | 


परमेष्ठी पचक में ज्यांरो चौथो पद है चावो । 
'णामोउवज्कायाण' सुजनां सुमर-सुमर सुख पावो ॥१॥ 


सूत्र, अर्थ, तदुभय आगम रो गहन ज्ञान यदि चाहवो। 
तो तुम उपाध्यायजी रे चरणा, बलि-वबलि भक्ति वढावो ॥२॥ 


पंच महात्रत, पचाचार निपुण, गुण-गरिमा गावो। 
आचारज री भुजा दाहिणी, सुधिजन शीश भुकावो ॥३॥ 


शानन्‍्त, दान्‍्त, उपशान्त, गुणागार, शांसरादेव हढावों । 
अमृत-वागर, ज्ञान-उजागर, कर-कर विनय रिक्रावों ॥४॥ 


परम प्रभात समय हो सम्मुख मगल-गान सुणावों। 
तुलसी विमल भावनां स्यू भज, करमां री कोड खपाओ ॥५॥ 


लय--नाथ कैसे कर्म को फन्‍द छुड़ायो 


छः] [ श्ीौकालु उपदेश वादिका 


द्‌ 


दोन्‍्यू हाथ जोड़कर करो, साधुजी रे चरणा में परणाम । 
चरणां में परणाम रे सुजनन जन, करतां पाप पलावे | 
पावे अजरामर शिव-धाम ॥ 


आत्म-साधना करे रे निरन्तर बे साधु कहिवावे । 
भाव विमल भाव अविराम ॥।१॥ 


पंच महान्रत करण जोग जुत झ्राजीवन सुध पाले । 
भाले शिव मग; झ्राठ याम ॥२॥ 


निज जीवन-धन गुरु श्रनुशासन शीश चढ़ाता विचर । 
करणी करे सदा निष्काम ॥३॥ 


पर उपकार परायण पल-पल भल उपदेश सुणावे । 
ध्यावे भविजन ज्यारों नाम ॥४॥ 


श्रप्रतिबन्धविहारी भारी निज, पर आतम तारे। 
सारे तुलसी बंछित काम ॥५॥ 


_अलकशटरनान-ढ»-लमननकन ध्यातनमन, 


लय--श्रसल दुपट्टो फूल रे गुलाबी 


मंगल द्वार | 


७ 


परमेष्ठी पंच सुप्यारा, 
जीवन-धन प्राण सहारा । 
आध्यात्मिक जगत उजारा।। 


अरिहन्त प्रथम लहै ख्याति, 
संहार च्यार घनघाती, 
द्वादश है सघाती 
शिव-पंथ. बतावणहारा ॥१॥ 


है सिद्ध, किद्ध-सिल्गती 
अज अजरामर श्रविनाशी, 
क्षय अखिल कर्म री राशी, 
वास्तव वसु गुण वसनारा ॥२॥ 


धर्माचारजआ धृतिधारी, 
निष्कारण। पर-उपकारी, 
लाखां री नेया तारी, 
छव युक्त तीस गुणवारा ॥३॥ 





लय--मैं ढूंढ फिरी जग सारा 


१० ] [ शरीकालु उपदेश वाटिका 


है उपाध्याय अ्रधिकारी, 
गरिगपिटका रा भण्डारी, 
गणना पच्चीस गुणां री, 
जिन-शासन गगन सितारा ॥४।॥ 


महात्रत धर मुनि बड़ भागी, 
कान्ता कांचन रा त्यागी, 
गुण सप्ततीस बैरागी, 
गुरु अनुशासन में सारा ॥५॥। 


सहु॒निविकार निर्मोही, 
तजि झ्रास्रव आत्म-विसोही, 
जड़ स्यू जग-जडता खोई, 
गूजे पग-पग जय नारा ॥६॥। 


सवत एके सुविलासे, 
निज जनम-भूमि सुख वासे, 
'तुलसीगरि_ स्वमुख प्रकाण, 
गुण पांच पदारा सारा ॥७॥ 


मंगल द्वार | [ ११५ 


मात 
्् 


मोहि स्वाम सभारो, मोहि स्वाम । 
स्वाम सभारो, नाथ सभारो, मैं शरणागत थारों । 
भगवन्‌ | मति रे बिसारो, मोहि स्वाम सभारो ॥ 


पल-पल छिन-छिन घड़ी-घडी निश-दिन ध्याऊ ध्यान तुम्हारों । 
सर्वदर्शी समदर्शी तुम हो, आन्‍्तर भाव निहारों ॥श॥। 


तीन तत्त्व अरुपाच पर्दां में प्रमुख स्थान स्वीकारों । 
और देव देवाधिदेव प्रभु ग्रनन्त चतुष्टय धारों ॥२॥ 


बिहरमाण तुम बीस निरन्तर लेखों उतकृट्टांरों ! 
इकसोसित्तर एक समय में, भाग बड़ो दुनियां सो ॥३॥ 


सहज रूप कर करुणा, दशरणागत रा कारज सारो। 
भव-सागर में नैया म्हारी, अब तो पार उतारों ॥४॥ 


मन-मन्दिर में सदा विराजित, ल्यो प्रभु पूजन म्हांरो । 
तुलसी' तुम चरणाम्बुज-लोलुप अमर-भाव बहनारों ॥५॥ 


लय--पर घर लाज न मारो 


१२ ] [ श्रीकालु उपदेश बाटिका 


€ 


प्रभु को ध्यान धरू, करि तन मन को इकतान । 
ध्यान धरूँ, सब पाप हरूं, करू शान्त सुधारस-पान ॥। 


मन-मन्दिर ओ्रो मांहरो, तुम प्रतिबिम्बित प्रतिमान । 
करूं प्रतिष्ठा प्रेम स्यू, प्रभु कर-कर स्वागत-गान ॥१॥ 


प्रतिपल बलि पूजन करूं, सज भक्ति-करुसुम भगवान्‌ । 
अटल उतारू आरती, रच दीपक वर विज्ञान ॥२॥ 


देइ-देह तीन प्रदक्षिणा, करू नमण भाव, तज मान । 
स्तवना तीरथनाथ री, कहू करण दुरित घमसान ॥३॥। 


चरण कमल लयलीनता, लहु॒भृद्ध कुसुम उपमान । 
समरूं देव गुणावली, तब भूल सारो भान ॥४॥ 


इकतारी प्रभु आपरी, रहै जिह्ला तुम अभिधान । 
रोम-रोम में नित रमो, श्रो तुलसी रो आह्वान ॥५॥ 


काओ.. छा ... एम रा] अरक-मच्कक, अम्ाककन कम 


लय --बगीची निम्बुआ की 


मंगल द्वार ] [ १३४ 


१० 


त्रिकरण जोग विशुद्ध विबुधजन, णामो खामो अ्ररिहन्ताण ' 
तन-मन-रजन, अघ-रिपु-गजन, भय-भजन भगवन्ताण ॥ 


मोह महिप नै प्रथम पछाड़, प्रविशत बारम गुणठाण । 
तेरम तोड़े कर्म-त्रिवेणी, प्राप्त करे केवलनाण ॥१॥ 


तीर्थकर कहिवाब करके, तीर्थ चतुष्टय निर्माण । 
राग-द्वेष जीतरं स्थ जिन, श्रगरित गुरा-गणा गरिमाण ॥२॥ 


अतिशय है चउतीस ईशा को, प्रातिहायें श्रठ परिमाण । 
पाच तीस गुण गर्भित वाणी, भ्रग अलौकिक सठारं ॥३॥। 


शरणागत जन तारण कारण, कर्म निर्जरण निर्वाण । 
सरल सरस उपदेश सुणावे, परिषदि सुर, नर, असुराण ॥४।॥ 


जय-जय* निष्का रण करुणाकर, भीषण भव-सागर बाण । 
“तुलसीगणि' मधुर स्वर गावे, धुर परमेश्वर महिमाण ।॥।५॥। 


लय--प्रभाती 


दंड | [ श्रीकालू उपदेश बाटिका 


११ 


देव श्ररिहन्त भजो भाद 
हृदय ज्यूं पावन बर ज्यावे 
थाग भव-सागर को शश्रावे 


जिनेश्वर धर्म-सृष्टि करता, जगत-प्रभ्ु त्रिभुवन का भरता । 
पाप सन्‍्ताप सकल हरता, नही जन्मान्तर संसरता ॥ 
तीन अवस्था में हुवे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
एक अवस्था मे तीना रो सारे काम जिनेश ॥ 

द्ंष अरु राग नही ल्यावे ॥१॥। 


तपस्या तीक्र-तीव्र करके, अभिग्रह उम्र-उग्र धरके। 

च्यार घनघाती श्रघ हरके, ज्ञान, दर्शन, केवल वरके ॥ 

धर्म देशना प्रथम में च्यार तीर्थ ने थाप। 

परम प्रभ्रु तीर्थकर होवे, खोबे॑ जग-सन्ताप ॥ 
पाप विभ्ु-दर्शन स्यू जावे ॥२॥ 


समममाऊक बन अमन... पदानमाक कर. छान... डक. था .. सन. रसलनलन गा 


लय--नेम' की जान वणी भारी 


संगल द्वार ] [ १५ 


लक्ष्य कल्याण स्व-पर करणो, पाप शरणागत रो हरणो । 

भाव जन-जागृति रो भरणो, तारणो और स्वयं तरणो ॥ 

निषप्वारण करुणानिधि, जनपद करे विहार। 

भव-भयहारी, है आभारी ज्यांरो ओ ससार॥ 
पार कुण प्रभ्ता रोपावे ॥३॥ 


चतुर्देश गुणस्थान गाहवे, अवस्था हैलेशी पावे। 

भरणरा ज्यू फालर भणरणावे, अ्रघाती च्यारु खप ज्यावे ।। 

अजरामर अपवर्गे मे, अ्रक्षय और अनन्त । 

ज्यांरो जाप जप्या भ्रातम मे, निज गुण-गरणण विकसन्‍्त ।। 
अन्त 'तुलसी' शिव पहुचावे ॥४॥ 


१६ । [ श्रीकालु उपदेश वाहिका 


१२ 
वीतराग नित्य सुमरिए, मन स्थिरता ठाण । 


वीतराग अनुराग स्यू, भजो भविक सुजाण। 
वीतराग पद पावणो, जो बारम गुणठाण ॥१॥ 


बीज कर्म तरु रा कट्मा, दोऊ राग ₹ द्वेष । 
ध्यानानल में होमिया, रह्यो शेष न लेश ॥२॥ 


देष रेस समझे सहु, त्यही राग रो माग। 


समभावण में आपरी, अभिधा वीतराग ॥३॥ 


सम छव जीवनिकाय मे, अ्रभयकर देव। 
सकल शुभकर स्वामरी, वाणी मिष्ट सुधेव ॥४॥ 


अक्षय सुख अ्रपवर्ग रो, लह्यो लहिस्ये नाथ । 
तुलसी प्रणमें प्रेम स्यू, जुग जोड़ी हाथ ॥५॥ 





उक>०व कक. ल्‍रवन्‍वाम»भाक सका करकमनना.... जे... बनना 


जय--पदम प्रभु नित सुमरिपे 


संगल द्वार ] [ १७ 


१३ 


जीवन ज्योति जगावां झ्रपा, जिनवर चरणां लाग रे । 
गुणा गा-याकर करम खपावा, पावा भव जल थाग रे ॥ 


बीत्या देष-राग दोन्यू जब, बाज्या वीतराग रे। 
जीत्या क्रोधादिक छुव शत्रु, जिनवरजी महाभाग रे॥१॥ 


धर्म-सृष्टि का करता प्रभुवर, हरता पाप अ्रथाग रे। 
तरिभुवत का उद्धरता भरता, शासणानाथ सुहाग रे॥२॥ 


दुनिया रा सब देव प्रभु, दिवाधिदेव” बडभाग रे। 

सुर, सुरेश, नर सेवे प्रतिपल धर आन्तर अनुराग रे ॥३॥ 
बारह विध परिषद में प्रभुवर, वरसे अमृत वाग रे । 
सुण श्रोता शिर डोले, डोलै ज्यू पूणी पर नाग रे ॥४॥ 

नहीं भोगी भामरिरयां का, नही नृत्य वाद्य स्यू राग रे। 

जग-मंभट खटपट में भगवन्‌, जरा न लेवे भाग रे ॥५॥ 
सुमरण स्यू भय नाश, नाश धन स्यू जियां निदाघ रे । 
बुके झ्राग भौतिक विषयां री, जागे हृदय विराग रे ॥६॥ 

सर्वदर्शी, सर्वेज्ञ शरण में, श्रावै जो जन जाग रे। 

'रोहिणेय' ज्यू तरे, 'सुलस' ज्यू वर, मुक्ति रो माग रे ॥७॥ 
हृदयहार जीवन री ज्योति, उज्ज्वल जल-निधि भाग रे। 
तुलसी वर मधुकरता लूटे, प्रभु-पद पद्म-पराग रे॥<॥ 





लय--बाजरे री रोटी पोई 
शं८ ] [ श्रीकालु उपदेश वाटिका 


१४ 


आओ ! झाओ ! प्रभुवर आओ ! मन मन्दिर तैयार है। 
मन मन्दिर तैयार म्हांने थांरों ही आधार है॥ 


वीत राग, महाभाग त्यागमय सारो जीवन आपरो, 
दब्दां स्यू के वरणन होवे, प्रभु रे पुण्य प्रताप रो। 
सद॒पदेश रो प्यासों खासो, रहै सारो ससार है॥१॥ 


जनम-जनम री अविकल अ्रविचल सफल करी शुभ साधना, 
द्वेष-राग रो क्‍्लेष मिटायो, कर अनुपम आराधना। 
भरथा लोक-मानस में, साचा सयम रा संस्कार है॥२॥ 


मिटी विषमता जीव मात्र पर समता री धारा बही, 
वण्या त्रिलोकीनाथ आराथ सारी दुनियां री संग्रही । 
श्रोगुण वरधो न एक, भरथो सद्गुण रो पारावार है ॥३॥ 


तारण-तरण शरण अशरण रा अनुपमेय श्रज्ञ यः हो, 
सर्वदर्शी, सर्वेज्ञन, सुधामय, श्रेय, ध्येय, श्रद्धेय हो। 
भक्त हृदय 'तुलसी' रो सारो जीवन ही उपहार है ॥४॥ 





असम समन कक सी“ क-++त पंकमनमापनना ७कबानानन हनन 4कब_-न्‍_- के 


लय---मानव बोलो, मानवता के 


पंगल द्वार | [ १६ 
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ओ्रो म्हांरा गुरुदेव ! 
भव-सागर पार पृुगाओ्रोजी, 
म्हारे रू रू मे रम जाओजी | 
अज्ञान अंन्धेर मिठावोजी ॥ 


अ्रगणित गुण गरिमा धारी, बहो पाच महाव्रत भारी। 
ग्राजीवन अटल निभावोजी ॥१॥ 


इन्द्रिय श्रौ' मनन रो जोडो, मन बिना बाग रो घोड़ो । 
निशदिन निज वश बरतावोजी ॥२।। 


कांचन कामिनी रा त्यागी, हो ब्रह्म रूप थे सागी। 
भगतांरी लाज रखावोजी ॥३॥ 


निःस्वार्थ पर उपकारी, सब मन री ममता मारी। 
छिन-छिन जिनधर्म दिपावोजी ॥४॥ 


इक ओर देव अधिराज, इक शोर धर्म छवि छाजे। 
मध्यस्थ सदा सुख पावोजी ॥५॥ 





लय---दीपांवाले नन्द 


२० | [ श्रीकालु उपदेश वाहिका 


रजकरा नें करो सुमेर, जलकरा नें जलनिधि हेरु। 
पंगू नें पहाड़ चढ़ावोजी ॥६॥ 


ग्रशरण नें शरणो थांरों, निबेलन-बल सबल सहारो। 
पतितां नें पूज्य बणावोजी ॥७॥ 


थांरे बिन घोर अन्धारो, कुण पंथ दिखावरण हारो। 
भूल्यां ने मारग ल्यावोजी ॥5५॥ 


थाने पलक-पलक मै ध्याऊ, चरणा सर्वेस्व चढ़ाऊ। 
तुलसी अब दया दिखावोजी ॥९॥ 


मंगल द्वार ] [२१ 
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सुशानी गुरु रो गोरव गावे। 
ग्रो अथाग भव-सागर सहज्यां, बिना तरी तिर ज्यावे ॥। 


है गुरु दिव्य देव घर-घर का, 
पावन प्रतिनिधि परमेश्वर का। 
गुरु गोविन्द खड़या लख गुरु ने, पहली शीश नमावे ॥१॥ 


श्रीगुरुवर रे चरण सहारे, 
अपरणो जीवन दिष्य सुधारे । 
बंधे दूब ज्यू बाड़ां सारे, भू पर इतर लुटावे ॥१॥ 


डाली ऊपर फल जल खीचे, 
सीचरणहार गोड़ नें सीचे। 
हूट पड़े फल जो जल में तो सड़-गल बदबू पावे ॥३॥ 


गन्‍दो गलयां नलल्‍यां रो पाणी, 
मिल गंगा में मोजां माणी। 
इरद-गिरद यदि पड़े उछल, गंगा जल आ्राब गमावे ॥४॥ 


लय--अ्रसली आजादी श्रपनाथों 


२२ | [ श्रीकालु उपदेश वाटिका 


अनुचित-उचित ज्ञान नही गुरु बिन, 
सत्य-असत्य भान नही गुरु बिन । 
तत्त्व-अतत्त्व छान नही गुरु बिन, जडता सुगुरु मिटावे ॥५॥ 
सदगुरु मुगत-पथ रा मेढ़ी, 
गुरु बिन मोख खीर है टेढ़ी । 
एडी घिसे खिसे चहै चोटी, गुरु बिन गोता खाबे ॥६॥ 
बिन्दु सिन्धु तुलसी बरण ज्यावे, 
गुरुवर महर नजर जो पावे। 
'रह्यो काल तक जो कठिहारो, आज कुबेर कहावे' ॥७॥ 


मंगल द्वार ] 
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आनन्द भ्रानन्द आज, सन्त है आपारे घर पावणा। 
मिलजुल के सारो समाज, गावो रे मगल बधावणा॥ 


बाही दिवाली रू बोही दशेरो, 
सनन्‍्तजी रो श्रांगर मे पावन पर फेरो । 
तारणख-तरणी जिहाले, जीवन ज्यू लागे सुहावणा ॥१॥ 


सूनी ही कांकडया रू सुना घर वारणा, 
सूनी रसोया सूनी सारणा रूबारणा। 
सूता-सूना सारा कामकाज, सन्‍ता बिन लागे अलखावणा ॥२॥ 


सन्त तो साथे ही म्हांरे माथे रा मोर है, 
हिवड़े रा हार, म्हांरे कालजे री कोर है। 
राख है भगतां री लाज, भव-भव रा पातक मिठावणा ॥३॥ 


पौढ ना पिलंग और ओभोढ ना रजाई, 
चढ़ ना सवारी और पहरे ना पनाही । 
धरती पर सोण री रिवाज, कठे पड़चा गिदरा बिछावणा ॥४॥ 








लय--बोम्बे पधारो गुरु 
श्४] [ श्रौकालू उपदेश वाटिका 


पैसे रो पग-पग आकर्षण श्रपार है, 
गुरुजी रे इणरी ना दर मे दरकार है। 
सजम रो साचो है साज, और कछु देणां न पावणा ॥५॥ 


शील में न ढील देखो डील भरे साखड़ी, 
सांच ने नआंच जांच देखो यांरी झ्रांखड़ी। 
मुलम्ुल सो कोमल मिजाज, साजबाज नही को सजावरां ॥६॥ 


त्याग और तपस्या ही सन्‍्तारी साधना, 
आही यांरी भेंट और आही झाराधना । 
'(लसी' लख भव-सिन्धु पाज, लोका रा लोचन लुभावरां ॥७॥ 


संग 4 द्वार | [ २५ 


श्द 


सनन्‍्ता रा खुल्ला है बारणां, 
कबही ल्‍यो कोई निहार। 
खुद ही है द्वार पहरेदार ॥। 


दरखत री छांह और चन्दा की चांदणी, 
सूरज री धूप लेण कुणसी सीमा बणी। 
सब रो समान अधिकार ॥१॥ 


निर्धघन,, धनवान, पुण्यहीन, पुण्यवान हो, 
हरिजन, महाजन, मजदूर हो किसान हो । 
हिन्दू या मुस्लिम संसार ॥२॥ 
जात की न जांच, जांच इंशानी शात्र री। 


ऊंच है कि नींच देखो बानगी जबान री। 
आगे आचार व्यवहार ॥३॥ 


धामिक भश्रधासिक हो फिर भी गुरु भेंट ल्यो, 
खोल के दिमाग सारी शंका समेट ल्‍यो। 
सेठ लो मुनि अज हु सवार ॥४॥ 
आणोे स्यूं पहली है सूनो संकोच क्यू ? 
खाणे स्यूं पहली भ्रजीरण रो सोच क्यू ? 
परखो कर प्यार एक बार ॥५॥ 





लय--बोम्बे पधारों गुरु 
२६ | [ श्रीकालु उपदेश वाटिका 


आास्यों सदभाव स्यूं तो पास्यो फल चोगुणो, 
लास्थो दुर्भाव तो भी थांने है भोगरों। 
' कर्षणी ज्यू कड़बी रो भार ॥६॥ 


पत्थर री मार, फिर भी फल में मिठास है, 
घिसकर भो चन्दन में वास है, सुवास है। 
तुलसी है साधना साकार ॥७॥ 


संगल द्वार | 
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साधना हो साधना सन्‍ता री सन्‍्ता री कठिन करारी रे। 
कांप सुण कमजोर कलेजो, वीरां री बलिहारी रे॥ 


खड़गां री धारां पर बहणो, अपराो मन पर रहरणो रोब जमायां । 
कहणो सरल गरल है पीणो, खबर पड़े अजमायां रे॥१॥ 


जर, जोरु री जटिल समस्या, दुनिया सारी परेशान है भारी। 
सत सरलता स्यू सुलभाव, विभव छोड़ ब्रह्मचारी रे॥२॥ 
आशा ताम नदी अति गहरी, लहर लहर मे जहर तरचो संन्‍्यासी । 
आराश दासता छोड बणाई आशा अपरणी दासी रे ॥श॥ 
सच्चं भयवं 'सारभूय', भ्रा महामहिम महावीर विभु री वाणी । 
प्राण जाय पर रहै सत्य प्रण, सन्‍त करे कुर्वाणी रे॥४॥ 
खुह पिवासं दुस्सिज्ज' शिर केश लोच है कठिव काम कमजोरां । 
निरपवाद जो पैदल-यात्रा, जीवन-जग सजोरां रे ॥५॥ 


छलना चले न मत री कलता, खलना हो यदि भअशुभ कर्म रो आ्रांको। 
हास खेल दी बात न, जोगारंभ रो मारग बांको रे ॥६॥ 


संग छार, कर डार बगल मे, क्रोध रोंघ कर मार-मार मद हाथी । 
अरनड़ नमावे “बिम्बसार ज्यू तुलसी' सन्‍्त अनाथी रे ॥७॥ 
५७“ ८2८3 > 


लय---राखना रमकड़ा 


श्ष ] [ श्रीकालु उपदेश बाठटिका 


गर्० 


समता रा सागर सन्त सुखी संसार में । 
निज आत्म उजागर सन्त सुखी ससार में ॥ 


है सन्‍्तोष शान्ति रो साधन वीतराग री बाणी। 
ममता मार, पछार चार रिपु, खोली सुखरो खाणी रे॥९१॥ 


काचर-बीज, कर्म रो कर्ता ओ मन सदा सतावे। 
सन्त सांकडे भीड़ टीड री मोत मुदठी मे आरावे रे ॥२॥ 


सात-सात पीढ़चां रो सांसो घर गस्थी रो देखो। 
कल री चिन्ता करे न मुनिजन ओो सुख दुख रो लेखो रे ॥३॥ 


जमी बिना जोखिम री शबय्या, करतल करे सिरांणो । 
बनिता विरति प्रसंग रग में पोढे मुनि महाराणो रे ॥४॥ 


मन में समता, तन में समता, समता रस में भूले । 
शान्त सुधारस पी-पीकर दुनिया की दुबिधा भूले रे ॥५॥ 


निन्‍्दा और प्रशसा मे सम, समता जीवन [मरणो । 
मान और अपमान मान सम,रमे जु समता सरणौ रे ॥६॥ 


रम्यो रहै समता में 'तुलसी' स्वर्गाधिक सुखमाणं । 
साधु-वेषधर विषय-विलासी, नरक यातना ताणे रे ॥७॥ 





लय--तरकारी ले लो मालण आई 


संगल हार ] [ २६ 
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चेतन अब तो चेत, 
चेत-चेत चौरासी मे तू भमतो आयो रे। 
भयंकर चक्‍कर खायो रे ॥ 


मोक्ष-साधना रो सुध साधन जो अति दुलंभ गायो रे। 
“चक्री-भोज्य_ सम मुश्किल ओ मानव-भव पायो रे ॥१॥ 


आयेक्षेत्र, उत्तम कुल जो नही, तो पायो, नही पायो रे। 
लम्बी आयु, देह निरोगी भाग्य सवायो रे॥२॥ 


पूरी पांच मिली इन्द्रियां, सदगुरु सग सुहायो रे। 
इण बिन नमक बिहूणो भोजन, किण ने भायो रे ॥३॥ 


सारी सामग्री पा, जो नहीं बांछित लाभ कमायो रे। 
तो ब्राह्मण ज्यू चिन्तामरिंग स्यू काग उडायो' रे ॥४॥ 


दान शील तप भाव नाव में, बेठ हृदय विकसायो रे। 
तुलसी भव-सागर रो लेठो, सकल मिटायो रे ॥५॥ 


लय--पनजी मुढे बोल 


प्रथम प्रवेश | [ ३३ 
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दुर्लभ चिन्तामरिंस सम पायो प्राणी श्रो मानव अवतार । 
ओऔओ मानव अवतार, चेतन क्यू खोबे बेकार ॥। 


चौरासी रे चक्‍कर में त रुल्यो अनन्ती बार। 


6६ 


नरक कुण्ड मे सही सजोरी जमदूता री मार॥१॥ 


ढोर हुयो तू परवशता में ढोयो भारी भार। 
जगल मे जद बण्यो जिनावर, थारी हुई शिकार॥२॥ 


माठदी, जल, जलचर, थलचा री, बिच्छु , सांप, सियार । 
घोर बेदना सही सबल स्यू, दुर्बंल स्यू फुकार ॥३॥ 


किती बार तू मरदो गर्भ में, जननी ने सहार। 
काट-काट कर बारे काढ़चो, हा ! दु.ख हृदय-बिदार ॥।४॥! 


जनम-जनम री सचित करणी, श्राज हुई साकार । 
मानव चोलो रतन कचोलो, कोड़बां में मत हार ॥५॥ 


तज जजाल हाल ही कर तू, परम तत्त्व स्य प्यार । 
जाग-जाग दे भालो सतगुरु, 'तुलसी' तारणहार ॥६॥ 





लय--महांरा सतग्रुरु करत विहार 


इेंड | [' श्रीकालु उपदेश वाटिका 


रे 


स्वर्गा री पाई, सम्पत्ति सुकृत कमाई । 
पच महाब्रत, बारह ब्रत री, तीतन्र तपस्या वा जिनमत री। 
धारी है अथवा घराई॥१॥ 
पुण्य बध तिण तप रे लारे, प्राणी जिणस्यू स्वर्ग सिधारे। 
ज्या फूलां री सेज बिछाई ॥२॥ 
उपज देव-दृष्य मे आकर, मुहूर्तान्‍्तर मे योवन पाकर । 
देखे. नजर उठाई ॥३॥ 
रमभम-रमभम नृत्य रचाती, कि किच्चादिक प्रहन उठाती । 
ऊभी है सुरबधू आई ॥४॥ 
पेसठ भोमिया ऊच महल में, चाकर देव सदेव टहल मे । 
पाकी है प्रबल पुण्याई ॥५॥ 
इवासोछवास लहै पखवारे, इक सागर आयुष रे लारे। 
मौज करे मनचाही ॥६॥ 
आहार सहस वर्षा इक बारे, इक सागर आयुष रे लारे। 
निजेर जरा ने मिटाई॥७॥ 
पल्योपम तो पल सम जावी, दु.ख रो सपनो भी नही आवे । 
वाह प्रभ्बताई पाई ॥6५॥ 
झा सम्पत्ति तो पिण ध्यावै, मानव-भव ने निश दिन चावे । 
नही स्वर्गा में धामिकताई ॥६॥ 
परमार्थ पथ नही नर-भव बिन,सोचो सहु जन पल-पल छिन-छिन। 
तुलसी सीख सुणाई ॥१०॥ 


लय--बदी ना करणा 
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है. 


पाप बस प्राणियां हुव॑ँ नरक निवासी रे। 
अधम अ्रघ ताणियां सहै बेदन खासी रे॥ 


पीड़े जो पर प्राण ने, मुख भाखे 'भूठी बात । 
चोर हरे धन पारको, करे कूड़-कपट दिन-रात ॥१॥ 


नहीं परमेसर ने भजे रे करे नहीं सतसग । 
त्याग-तस्पया स्य परे (वोही) जोवे जम रो जग ॥२॥ 


कुभी मे जा ऊपजे मुख छोटो पेट विशाल | 
काट-काट कर काढतां, अरड़ाट करे असराल ॥३॥/ 


क्षेत्र बेदनां है घणी जठे गरमी शीत अनन्त । 
प्यास असंख्य समुद्र रो जल पायां ही न बुभनन्‍्त ॥४॥ 


विषमी वेतरणा नदी जल जाणक लोही राध। 
वक्ष जिहां कुडशामली तल बेख्यां हुवे विशाद ॥५॥ 


मेह अन्धारी रात स्यूं जिहां प्रतन्‍्त गुणो अन्धिया र। 
पलक मात्र पावे नहीं रे प्राणी सुख-सचार ।॥६॥ 


परमाधामिक देवताजी जो है पनरे प्रकार। 
रूप विचित्र रची-रची रहै नेरइयां री लार॥७॥' 


लय---चौरासी मे चाक ज्यूं 
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विविध शस्त्र स्यू बीध ने पग साही दे रे पछार । 
आक्रन्दे करुगा स्वर, विलपे कर हाहाकार ॥८॥ 


घोर रौद्र दुख भोगता रे बीते काल असंख । 
धामिक करणी करणा ने कद पावे| अवसर रंक ॥€॥। 


जो सुख-दुःख अत्यन्त मे रे काल गमे इकधार । 
इणा का रण स्यू नरक मे भाई करणी दुवकर कार ॥१०।। 


आगम में ई वासते कह्यो नर भव रो रे महत्त्व । 
पामी शिवगामी बरो, भ्रो है तुलसी अ्रन्तर तत्त्व ॥११॥ 


प्रथम प्रवेश [ ३७ 


रँ 


बिन नर भव शिव नही पावे, 
जो तीन गति फिर आाव। 
पचेन्द्रिय. भी कहिवाब ॥ 


स्वर्गा मे सदा विलासी, 
पल-पल रहै भोग-पिपासी । 
कुण करणी याद कराबे ॥१॥ 


नरका में जो रे! निवासी, 
हरदम रहै दुख री फांसी । 
कुण धामिक कथा सुरणाव ॥२॥ 


श्रब पश्ु-जोणी जो बाकी, 
है विषमी गति बलदां की। 
ताकां में नाथ घलावे ॥३॥ 


जो बात करो करमां री, 
बहे भार मार जरबां री। 
तांगा री तोख उठाबे ॥४॥ 


जो महिष महाबल बाजे, 
नर परवश डरतो भाजै। 
जल कोठ्यां भर-भर ल्यावे ॥५॥ 


लय--बिंन दया धर्म नहीं पावे 
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हय, हाथी, नाहर, बचेरा. 
पु निज परवश्य घणेरा। 
सहु शून्य विवेक कहावे ॥६॥ 


बिन ज्ञान तत्त्व कुण जाणों, 
तत््ववज धर्म पहिचाण। 
सहयोग सुगुरु रो चावे ॥७॥ 


पग्रतएव. मनुज-भव भारी, 
है चिहुगति में अ्रधिकारी । 
दद बोल जो कोल पुरावे ॥5।॥ 


नर भव पा संयम साथ, 
निज आझ्ातम ने ग्राराध। 
'तुलसी' नित लाभ कमावे ॥६॥ 


भ्थम प्रवेदा | ३६ 


रद 


सुज्ञानी श्रब तो सुरत सभाल, सुश्रवसर आयो है। 
सकल सामग्री युत सुविशाल, मनुज-भव पायो है॥ 
मिलयो मानव-भव मुँंधे मोल, 
पुण्य स्यू डीलां वण्यों सुडोल। 
सघन धन, परिजन री रमभोल, 
हृदय विकसायो है॥१॥ 
मिलल्‍यो सब जोग, न सतगुरु जोग, 
हुयो तब सब सजोग ही मोच । 
बिना सतगुरु रे त्याग रु भोग, 
अलग कुण गायो है॥२।॥। 


मिलया अश्रब सतगुरु तरणी नाव, 
करण सतसगति मन उच्छाव । 
जाव श्रद्धा शिव-गमन भुकाव, 
भाग्य लहरायो है॥३॥ 
तदपि मोहान्ध करम कर नीच, 
कमायो दुगुणगो कलिमल-कीच | 
पाप तरु दुष्कृत जल स्यू सीच, 
पतित कहिवायो है॥४॥ 
छोड़ दे श्रब निद्रा आलस्य, 
शीघ्र कर जो कतेव्य अवध्य । 
सुणावे तुलसी तत््व-रहस्य, 
हर. घन छायो है॥५॥ 


लय---इक दिन उड़ ताल से हस 
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अब मानव जन्म मिलल्‍यो जागो 


ओ यौवन, धन, तन, तरुणाई, 
शऐदवर्य,, अलौकिक गअरुणाई। 
इक खिण मे टूटे ज्यू तागो ॥१॥ 


है कुच की नौबत बाज रही, 
कोई काल गयो कोई आज सही । 
कुण जाणे कुण करसी सागो ॥२॥ 


जो मानव जिसी करे करणी, 
आखिर तो बिसी पड़े भरणी। 
ईं ठोड़ न चाल सके ठागो ॥३॥। 


नर-जीवत धोली चादर है, 
चिऊ गति मे इणरो आदर है। 
इण पर मत लागणाद्रों दागो ॥४॥ 


जो जीवन री उन्नति चावो, 
तुलसी संजम-पथ अपणावो। 
सारी दिल की दुविधा त्यागो ॥५॥ 


लय-- प्रभु वासुपृज्य भज ले 


प्रथम प्रवेद् | [ ४१ 


य्य 


नर-देही व्यर्थ गमाई नां। 
कर्मा रो करज कमाई ना, विषयां मे दिल विलमाई नां।& 
तू भटक्यो लख चोरासी में, 
चढयो जनम-म रण री फासी मे । 
रह्यो काल अनन्त उदासी में, 
ग्रब फिर बी रस्ते जाई ना॥१॥ 
धन दौलत अरु सम्पत्ति सबको, 
ग्रस्तित्त बिजली रो भबको। 
हृष्टान्त है पाण्डव-कौरव रो, 
मगरूरी मन में लयाई ना॥२॥ 
मन मोहन स्त्री, परिजन, न्याती, 
स्वारथ मे . है सारा साथी। 
“बिन स्वारथ मारथो सुत खाती, 
मूरख ! ज्यादा मुरभाई नां॥१३॥ 
ग्राशा आशा रे बन्धन मे, 
पञ्चेन्द्रिय विषय-निरुन्धन मे । 
'हिर फूट पडयो अभिननन्‍दन मे, 
बा काम इमारतं आई नां' ॥४॥ 
है विषम करम-गति दुनिया में, 
इक छिन मे कुण गति कुरा पामें । 
मत राच लोभ अरु ललनां में, 
तुलसी शिक्षा विसराई नां॥५॥ 


लकय्--बन जोगी मत भटकाई ना 
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& 
सुजना जागो रे, सुजना जागो रे, 


गुरु सीख सुणाव, परमारथ-पथ लागो रे ॥ 


सुर्गा में सुख शबय्या पाई, नरका कुम्भी बासो रे। 
तिरजंचा में बुद्धि-विकलता, नहि कहि ज्ञान उजासो रे ॥१॥ 


सूतां सूता समय वितायो, तीन गति रो सारोरे। 
प्रब जाभरको है नर रो भव, निज कतंव्य निहारो रे ॥२॥ 


प्रात समय उठ परमातम रो, सुध मन समरण कीजे रे । 


भजन सरोवर मे कर मज्जन, शान्‍्त सुधारस पीजे रे ॥३॥ 


सतपुरषां री सतसंगत में, पल-पल सफल मनावों रे। 
सतसगत सब गुण रो साधन, उत्तम जन अपनावो रे ॥४॥ 


काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ मे, मत ना मन मसुरभावो रे। 
क्षएभंगुर है मानव रो तन, जीवन सफल बणावों रे ॥५॥ 
अहँन्‌ देव, सुगुरु सुध साधु, धर्म दयामय धारो रे। 
तीन तत्तव है रत्न अमोलक, करलयो हार हियारो रे ॥६॥ 
पांच महात्रत वा द्वादश व्रत, समकित युत स्वीकारो रे। 
तुलसी गणपति' अति उद्योगे, मानव जनम सुधारो रे ॥७॥ 
लय--भवि तुम चेतो रे 
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भवि जीव दया ब्रत पालो। 
निज जीवन ने उजवालो जी हो, 
दिल गहरो रग रचालो जी हो। 


केइ एकन्द्रिय कहिवावे, पचेन्द्रिय जाव लहावे जी। 
सब जीवित रहणो चावे, सुख शान्ति भावना भावे जी ॥१॥ 


निज जीवन निज ने प्यारो, तिमही पर-जीव विचारो जी। 
कमजोर देख मत मारो, आखिर बो बैरी थांरों जी॥२॥ 


दु.खित श्ररु दीन दुभागी, चाहै जीवन सौभागी जी। 
'बुढ़िया मरवा अनुरागी, बाहि साप-सांप कर भागी जी ॥३॥ 


'पर दया नाम व्यवहारे, निज आतम पाप उबारे जी। 
जो पाप न लागे लारै, कुण हिसा करतो हारे जी ॥४॥ 


मानव भव लाभ उठावो, मत भारी कर्म कमावो जी । 
तुलसी परमारथ पावों, थे जीव-दया अ्पणावों जी॥५॥। 





लय--जी हो बना गहरो रंग गहरो रंग 
डे४ | भ्रीकालू उपदेश वाहिका 


११ 
भूली मत पीवो रे भविया भाग तमाखू। 
गांजो, सुलफो तिम साथ, जरदो मत भालो हाथ । 
बीडी, सिगरेट सघात, त्यागो चाहो जो सुख सात ।। 
भांगां बागां बिच घोटे मोटे सिलाडे, छोटा-मोटा मिल सग । 
पीवे भ्ररु पाव हो मन की गोठ पुरावे, होवे कहि रग मे भग ॥।१॥ 
भगड़ी कहिवावे पावे बुद्धि-विकलता, आबे चोहद दोड़। 
'फूलां मालण-सी करणी' स्वमुख सराहवे, पाव फल जैसी खोड़ ॥२॥' 
ताके नर इत उत फिरतो तुरत तमाखू, आखू पर जेम बिडाल । 
जबोंल नहि पावे होको चिलम बिलमवा, तब लों न गले तसु दाल ॥ ३॥। 
चिलम्यां हित बेइलम्यां पै कर-कर जोड़ी, माफी युत साफी मांग । 
जाची जल हलफल करतो घूट ही खाचे, सांचे अहा केता सांग ॥४ा' 
खू खू करतो नित खांस, धस धस धांसे, हांसे लखि शिशु हर बार । 
थ्रूथू कर थूक हो चूके नहि घर आंगरणा, मूक नहिं तो पण छार ॥५॥। 
बेचे घरको घी गावो, लावे तमाखू, लागे हाता बिच दाग। 
दाभीे नहि क्यू रे कलेजो सहज बिचारो ? बांसे मुखड़ो मनु बाग ॥६॥ 
गांजै भ्ररु सुलफे डुलपे पेय न दोन्‍्यू, जरदो नहिं खाणों जोग। 
बीडी, सिगरेट, सयाणा ठेट नासिका, नर भव नासण हित रोग ॥७॥ 
मानव तन को झ्ो मोको मिलियो ग्रनोखो, रोको मत म्ुधा विकास । 
'तुलसी' गुरु कालू कृपया साफ सुणावे, त्यागो थे व्यसन विलास ॥८५।। 
लय--तमाखू... 
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१२ 
मानवी ! श्रो मानवी !! थे मानो श्रो माया जाल समेटो रे। 
ज्ञानामृत री जो रे पिपासा, ज्ञानी गुरु पद भेटो रे॥ 


दो-दो घोडों पर अ्रसवारी, क्योंकर थांरी, चलसी मने बताओ । 
माल भी खाणा, मोख भी जाणा, फोकट दिल फुसलाओ रे ॥१॥ 
करी नही सगत सन्‍्ता री, भगवन्तां री (कहो) कोण सुणावे वाणी। 
बिना ज्ञान है बल जिन्दगी, बहै तेल री घाणी रे॥२॥ 
गुरु लोभी, चेलो भी लोभी, चले जगत मे, दोन्‍्यू ठगां ठगाई। 
पत्थर-नाव बेठकर दोनन्‍्यू, डूबे दरिया माही रे॥३॥ 
सप्ता सुणली सात रात दिन, कथा भट्टजी, भ्रति आयास उठायो। 
आतम-ज्ञान न मिलयो महिप ने, खिलयो न दिल कुमलायों रे ॥४॥ 
गुरु चेले पर, चेलो गुरु पर, मढ दोष, पर मल बात नही खोजै। 
खोयो रत्न बजार बीच और घर आंगरण में सोभौ रे' ॥५॥ 
नारद न्याय निवेड़चो निर्मेल, गोडा लकड़चां, (दे)दोन्यां ने रे गुड़ाया । 
'कर प्रद्नोत्तर भीतर-भीतर, गुरु चेला चिमठाया रे॥६॥ 


कनक कामणी के फढदे में दोन्‍्यू बन्ध्या, कहो कुण किरणने तारे । 

प्थिक और पथदशंक दोन्‍्यू, श्रन्ध जिन्दगी हारे रे॥७॥ 
बन्धन-सुक्त महान सन्त री, शरण ग्रहो जो चाहो भव-जल तिरणो। 
मन ने मांज, आंख ने आंजो, मिटे ज्य जामण मरणो रे ॥५॥। 


जल में नहायां, सांग रचायां, सुणो रे भायां, कुरा निज कारज सारचा। 
'तुलसी तुलसी राम नाम पर, आखिर तन, मन वारचा रे ॥९॥ 


'लय--राखना रमकड़ा 


“ड६ | [ श्रीकालू उपदेश वाठिका 





१३ 


मानव क्यू न विचारे ने ? 
कोडी साटे॑ मिलयो अमोलक हीरो हारेरे। 


बुद्धि और विवेक-शक्ति है घट मे थारे रे। 
जाण बरों अणजाण कोण क्यू तुभने वारे रे ॥१॥ 
छोड़ प्रकाश रहो चावे रजनी अन्धारे रे। 
आख मृद अनभिज्ञ चले क्यू लकडी सहारे रे॥२॥ 


पाई की नही आय, खरच घर क्षमता बारे रे । 
मरे दुतरफी मार भरे! इण पचम आरे रे ॥३॥ 


दयित बिहूणी नार नेण क्यू काजल सार रे। 
ओछी रकम उधार, साच बोल्या मा मारे रे ॥४॥ 


निज जीवन-निर्माण दिशा में पलक पसारे रे। 
(तो) पहुचे पल मे पार लाग्योड़ी नाव किनारे रे ॥५॥ 


दुनिया री दुबिधा में क्यू श्रपणो हित हारे रे। 
दुनिया बणासी मिनख बण्या, आ थारी सारे रे ॥६॥ 


मध्यम मार्ग अखुत्रत सफल साधना धारे रे। 
हो अ्रपणो पुरुषार्थ सन्‍त तब तुलसी तारे रे ॥»॥। 


लय--मनवा नांय विचारी रे 


अथ्म प्रवेदा [ ४७ 


१४ 


मन | क्यू मुरभाव रे, मानव-भव व्यर्थ गमावे॥ 
जो खिण-खिरण जावे रे, बा पाछी फिर नही आवे ।। 


मधुकर मधु सयुत रे, उपवन में सुमन टंटोले। 
तिम चेतन नव तन रे, नहीं एक निकेतन ठावे ॥१॥ 


फल पललव बिन तर रे, पछी जिम छिन में छोड़ । 
तिम चेतन तन ने रे, त्‌ क्यू अ्रति प्रेम बढावे ॥२॥१ 


चीवर जिम जीरण रे, तजि मानव नव-नव पहिरे। 
तिम चेतन प्राक्तन रे, तजि नूतन तन हित धावे ॥३॥ 


जिम बाट बटाऊ रे, लहै बीच सराय बसेरो। 
तिम चेतन तन में रे, आखिर नव बास बसावे ॥४॥ 


दिनकर ने देखो रे, हो उदय, शाम का आंथ । 
तिम दुनिया सारी रे, कहो कुण-कुण स्थिरता पावे ॥५॥ 


सुकृत अरु दुष्कृत रे, ए सदा आपरा साथी। 
तन, धन, परिजन में रे, क्यू चेतन चित्त लुभावे ॥६॥ 


मानव भव मेलो रे, है मुश्किल मिलणो भाई। 
'तुलसीगरि गावे रे ! फिर क्यू नहीं लाभ उठावे ॥७॥ 


लय--रामूडा साथी रे 
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१५ 
सड़का सांकडी रे चेतन, चलणो सजग सचेत । 
बाट झति बाकड़ी रे, जीवा पग-पग ऊपर चेत ॥ 


सारी जोण्या में सिरे रे, मानी मिनखा-जोण । 
दरवाजो दोहरो मिलयो रे, खाज खिणे श्रव कोण ।॥१॥ 


अन्ध दशा अ्रजमायवा रे, मत बह आख्यां मूद । 
सिद्ध पुरुष वरदान ले रे, खोल चटाके चूध' ॥२॥ 


बेहोसी में बावलों रे, उलक््यो इलाकुमार। 
जाग्यो ग्राखिर जोश मे रे, बन्दो बा रम्बार ।।३॥ 


लालच लाइडू रो लग्यो रे, शो भ्राषाढ़ अरणागार । 
संयम खो पाछो संभ्यो रे, एक सुगुरु बच-कार' ॥४॥ 


अप्रमाद आराधना रे, जीवन जागृति हेत। 
आप्त-पुरुष उपदेशना रे, 'तुलसी' शुभ सकेत ॥५॥ 


'लय--सुण सुण साधजी 
अथम प्रवेश ] | ४६ 


१६ 


रे मतवा | किण विध तोहि मनाऊ ? 
क्यों कर तुझ पर काबू पाऊ, छिन-छिन ध्यान लगाऊ।॥ 


घर को दुशमन है घर फाड', 
क्यू कर अ्रपनी जाघ उधाड । 
ब्रा उलभन सुलभाऊ, 
कुग़सो पथ अपनाऊं ॥१॥ 


चुपके अन्दर ले चिमठायो, 
नरम गरम बरा बहु सम भायो |, 
पर कोई असर न पाऊ, 
साची बात सुणाऊ॥शाः 


'ऐऐगे जिए जिया पंच' प्रमारों, 
सच्च +/-गं- (रूप । 
अरब सन्देह न लाऊ, 
प्रण प्रत्यय पाऊ॥३॥ 


राजुल-बच थभ्यो रहनेमि,' 
'गिरतो संभ्यो प्रभवो प्रेमी । 
मैं भी प्रयत्न ठाऊं। 
क्यू न सफल बणजाऊं ॥४॥' 


५232 #6७-ऋखऋ| छा 2 कट डा आर पर 


लय---टूट गया इकतारा 
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क्लीव कहै मन संस्कृत-वाणो, 
में भी अब तो सच कर मानी । 
जाणी क्यू रे ! छिपाऊ, 
दिल को दरद दिखाऊं॥५॥ 


भव-भव भारी जोखिम भोगी, 
ग्रब को सयणा मिले सहयोगी । 
रोगी रो रोग मिटाऊ, 
तप, जप कर तन ताऊ॥६॥। 


साध्‌ ब्रह्मचर्य नव ग्रुप्ति, 
बाध्‌ जीवन सघन सुषुप्ति। 
तुलसी तुलातुल जाऊ, 
आत्माराम कहाऊ ॥७) 


प्रथम प्रवेश | | ५१ 


१७ 


हठीला मानले मनड़ा ! म्हारो ग्रबे कह्मो । 

रठीला मानले चितड़ा ' म्हारो अ्रबे कह्यो ॥ 
थार रे कारण ओ म्हारो, तन कितनो कष्ट सह्यो । 
छिन-छिन चिन्ता रूप चिता में, बल-जल छार हुयो ॥१॥ 


रस को लोभी चसकी पड़ियो, गठकायां ही गयो। 
दवा दरण अब मरणाशकी उदर रोग उदयो ।॥।२॥ 


व्यसनी विषय-वासना में तू, बण बेशरम बह्यो | 

मरे मरथो ज्यू कहै भरतरी, कुत्तो कान कुह्यो ॥१॥ 
अज्ञानी मृग, मीन, पतगो, दीपक बीच दछ्यों। 
तू ज्ञानी, मानी मेरा सनवा, क्यू बण क्लीव रह्यो ॥४॥ 


सोच्‌ बात प्रभात रात, फिर सारो महल ढद्यो। 
करणस्यू कड़ी प्रतिज्ञा अब नही करस्यू चित्त चह्यो ॥५॥ 


वीर वीरता 'स्थुलिभद्र! री, स्थिरता क्यूं न लद्यो | 
निविकार पूरो बणज्एऊं, ज्यू विजया विजयो' ॥६।! 


देखी जो दयनीय दशा, भ्रब पकड़' पंथ नयो। 
रे मन! सहयोगी बरण 'तुलसी' भ्रब बो बखत गयो ॥७॥ 


लय---हठीला कानजी 
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श्द 


निज भूल सुधारोजी, 
भूल सुधारो मूल सुधारों, उडी बात बिचारो। 
श्रपणी-अपरणी भूल सुधारचा, सुधर जाय जग सारो ॥ 


नुक्ताचीणी ओरां री तो, करण नयन मुह फारो। 
ड्गर बलती जग देखे पर, पगतल क्यू न निहारो ॥१॥ 


अपनी भूल भयकर तो भी, ज्यू-त्यू ढाकण ढालो। 
कमी पराई राई जिति-सी, पहाड करे परबारो॥२॥ 


यौत रोग रो रोगी देखे, पीत रग सगला रो॥। 
दोषी री भी आ्राही हालत, दिये तले अन्धारो ॥३॥ 


अपनी प्रकृति सुधारया ही, नर होवे सबने प्यारो। 
उदाहरण यदि सुणणो चावो, तो है सेठ सुता रो॥।४॥ 


पहिलो ओ कतंव्य भव्य जन, अपरणो घर संभारो। 
तुलसी हेतुभूत सन्‍त जरा, (पर) निज स्यू निज निस्तारो॥५॥ 


नील नलनानननलकर+ ५५ + जन 


लय--म्हांने चाकर राखोजी' 
प्रथम प्रवेश ] [ ५३ 


रे 


१६ 


सुजन निज अवगुरा पर हग डारो। 
पर-गुणा सप्रेम निहारो। 
मन मच्छुरता मत धारो। 


निज पअवगुरण ने हेय भाव स्यू, क्षण-क्षण निरखण हारो। 
तिम पर गुण भ्रादेय भाव स्यू, बो नर जगत सितारों ॥१॥ 


पर-अवगुरा भ्रवगुरा, निज-गुणा गुण, निरखण जो जग ढारो। 
निज में बेझ चालणी जितरा, समभो अमल इशारों ॥२॥ 


अ्रप्पा मित्तममित्तन रो ओ सुन्दर पाठ चितारो। 
तज निज निज अवगुर गुण भजल्यो, (तो) होसी सहज सुधारो ॥३॥ 


मिनख इस्यो कोई बिरलो जग मे, जो भ्रोगुण स्यू न्‍्यारो। 
ड्गर बलती दुनिया देखे, पगतर न हुवे निजारो ॥४॥ 


मानव जनम अमूल्य अनुपम, मन्दिर-मरि। सम सारो। 
तुलसी तज अ्रवगुरणा अरवरणी, सदगुण स्नेह सचारो ॥५॥ 


लय--अ भु म्हारे मन सन्दिर मे 
शंड |] [ श्रोकालू उपदेश बाटिका 


२० 


आगे आशो ए।! 

आगे आओ ए बाया! समाज मे जाशुति ल्याओशरो ए | 
श्रागे आग्ो ए।! 

आगे आओो ए | मानव जाति रो मान बढाओ ए 


सामायक सबर पडिकमणो, नितरी रीत निभाशरो ए | 
पर व्यावहारिकता, विवेक ने क्यूँ बिसराञ्रो ए | ॥१॥ 


गुरु-दर्शन सेवा बखाण रो मन मे घणो उमाझ्नो ए | 
(परा) बाता री रमभोल्या मे, क्यू बखत बिताओो ए॥२॥।। 


तपो तपस्या तीब्र-तीब्र थे हिम्मत घणी दिखाओ्रो ए | 
पण आत्मा मे क्षमा किती है, ध्यान लगाओ ए॥३॥। 


धर्म ठिकाणौ मे तो पूरी, धर्मात्मा कहलाओ ए | 
(परण)घर मे' रोजीना री, किचकिच क्यू न मिटाओ ए।।४॥ 


आवश्यक कामा में तो, ये लजवत्या बरशज्यावो ए ! 
कठे रहै बा शरम, बैठ जद गालया गाश्नो ए॥५॥ 


घरका ने तो टिचकारचा स्यू सेना मे समझाओ ए ! 
(परणा)बिसायत्या स्यू खुल-खुल,बाता खूब बणाओ ए॥६॥ 


लय---चरचा धारो रे 


अथभ प्रवेश | [ ५४५ 


आजादी रो के श्रोही थे, लाभ उठाओो ए ॥७॥ 


चन्दतबाला श्र सुभद्रा, सीता बणणी चाओ्रो ए ! 
(पण) पैली बारा गआादर्शा ने तो अपणात्रों ए ॥८।॥ 


सत्य, शील, सन्तोष, शान्ति रो, शुभ श्वू गार सफाओ ए ! 
मातृ पक्ष रो गौरव 'तुलसी' सदा दिपाञ्नो ए॥९॥ 


२१ 


भजन बिना बावला । 
होरो कोड्या मे मत हारो, थोडी उ डी बात बिचारो ॥। 


परम पूज्य परमातम प्रभु रो नाम प्राण स्यू प्यारों। 
चुण चुण परमेसर गुण मोती करल्यो नी हार हियारो ॥१।। 


और हार है भारभृत सब ओ सुख दुख में थारो। 
खिण-खिण इसणाने समरो स्थाणा मानो मानो नी कहरणो म्हारो ॥२॥' 
भूठा है सब जग रा भभट ओ है साचो साहरो। 
भ्रधम उधारण, भवदधि तारण, जीवन रो उजियारो ॥३॥ 


निर्धन रो धन, निर्बल रो बल, शरणागत रखवारो | 
मोक्ष पन्‍्थ रो, मोटो सबल, अक्षय सुख सचारो ॥४॥। 


प्रात उठ मन मैल मिटाकर मच्छर भाव निवारों। 
नतवकरवाली जपो निरन्तर तन्‍्मयता तुम धारो ॥५॥। 


साठ घडी हुवे रात दिवस री, दो अ्रपणी कर डारो। 
तो पिण बचस्यो 'दोय भील स्यू (ज्यू) सेठ लबह्यो छुटकारो' ॥६॥' 


और क्रिया जो सभे न पूरी समरण मति रे बिसारो। 
साचे मन कर भजन प्रभु रो 'तुलसी' जनम सुधारो ॥७॥। 


लय---मन्दिर मे काई दूढती फिरे 
प्रथम प्रवेश | [ ४७ 


पे 


भज मन प्रभु अविनाशी रे । 
बोच भवर मे पडी नावडी काठे आासी रे॥ 


भारो म्हारो कर-कर सारो, जनम गमासी रे। 
कोडया साटे हीरों खोकर, त्‌ पिछतासी रे ॥१॥ 


खत्यो काम राग दल-दल मे, बण्यो बिलासी रे । 
क्यू पोमाव बैठयो खावे टुकडा बासी रे॥२॥ 


अधरम मे भ्रणजाण | धरम रो मेल मिलासी रे । 
घी मे तम्बाकू नहाख्या स्य होसी हासी रे' ॥३॥ 


जाण बृभतो भूठी खीचाताण मचासी रे। 
लोह बाणियें रो साथी ससार बतासी रे ॥४॥ 


पाप-पुण्य दो परभव जाता सागे जासी रे। 
किया आपरा कर्मा स्यू ही दू ख-सुख पासी रे ॥५॥॥ 


सूता सूता थारी बेला बीती खासी रे। 
तुलसी सद्गुरुबिना तने कुण भ्ौर जगासी रे ॥६॥ 





लय--मनवा बाय' बिचारी रे 
शै्ठ ] ओकालू उपवेश बाहिका 
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चेतन | चिदानन्द चरणा मे सब कुछ भ्ररपण कर थारो । 
सफल बणा सतसगत मे, मूघा मोलो मिनख जमारो ॥ 


खाली हाथा आ्रायो है तू, जासी खाली हाथा रे। 
लारे रहसी इण दुनिया मे, जस अ्रपजस री बाता रे ॥ 
थोडे जीणे रे खातर क्यू बाघे शिर पापा रो भारो ॥१॥ 


कोड्या साटे अहल हार मत, श्रो हीरो लाखीणो रे । 
विष मत घोल वासना रो,  ब्वान्‍्त सुधा-रस पीणो रे । 
अ्रति भीणो परमारथ रो पथ, तू है नश्वर तन स्य्‌ न्‍्यारो ॥२॥ 


भरथो अनन्त भ्रखूट खजानो, गाफिल थारे घर मे रे। 
क्यू न निहारे, बारे बारे क्यू भटक दर-दर मे रे। 
आग छिपी भ्ररणी मे ढृढे, काठ काट मूरख कठिहारो"॥३॥ 


एक नयो पेंसो भी थारे नहीं चालसी साग रे। 
करथा आपरा कर्मा स्यू ही, सुख-दु ख मिलसी आगे रे । 
सजम रे मारग पर चाल्या 'तुलसी' निश्चित है निस्तारो ॥४॥ 


लय---वृन्दावन का कृष्ण कन्हैया 


प्रथम प्रवेश ] पर 


२४ 


मधा मोलो मिनख जमारो, मिनखा भ्रहल न हारज्यो ॥ 
प्रो किम्मत चूकाज्यो, मत थोड़े में सारज्यों!' 


प्रगगी पूरबली पुण्याई, 
पाई अपनी खरी कमाई। 
सातू बाता रो सुख भाई, 
ग्रब॒ मत जाज्यो रे इतराई। 
इण मनडे ने मारज्यों॥१॥ 


बणरणो मुश्किल हू सन्यासी, 
सारी ममता कोण मिठासी । 
रहणो है यदि सद्‌ ग्रहवासी, 
तो मत बराज्यो रे बिलासी। 


वे 


दुव्यंसना ने वारज्यो ॥२" 


'माग्यो एक इस्यो वरदान, 
देख निज घर में पकवान। 
आाधो पुरुष बडो पुनवान', 
'तुलसी' सिद्ध पुरुष सता स्यू । 
अपरी जनम सुधारज्यो ॥३॥४ 


जा ाणाांभभााभााााणाआाआंधआअबअअअइलइ_लदद पद 


लय--महारा लाडला ब्याईजी 
दे? | [ श्रीकालू उपवेश- वादिकार 





२५ 


सुण सदयगुर्भआा री वाणी, 
जीवन री किम्मत आकज्यो | 
टोवेला नहि. तर हाणी, 
मत उरहो परहो भाकण्यो॥ 


चढ्यो हाथ हीरो लाखीणो, 
घर मे कामघेनु रो धीणो। 
इणरो तत्व समझणो भीणो, 
आ शिव-पथ री सहनाणी। 
मत चरण दल स्यू ढाकज्यों ॥१॥। 


अज्ञानी भ्रण समभू आगर, 
हीरो पत्थर एक बराबर। 
पर, जोहरी री ठोकर खाकर, 
रतन अमोलक जाणी । 
मत पैसे खातिर फाकज्यो' ॥२॥। 


पतली पग डण्ड्या मे बहणो, 

चोर लुटेरा बिच में रहणो। 

पडे नही ज्यू सकट सहरणो, 

तुलसी' सीनो ताणी | 

पग हुशियारी स्यथ हाकज्यो ॥३॥। 
लय -मेरा रग दे तिरगी चोला 


प्रथम प्रवेश ] | ६१ 


२६ 


अम्बर मे कडके बिजली कडी। 
होक॑ रटिज्यो रे राही हुशियार ॥। 


घुमड घोर है गगन मण्डल मे, अजब अन्धेरी छाई 
पथ नही सूभे हृदय श्रमूके, डाफर स्यू काया कुम्हलाई ॥१॥ 


तरुण तूफान अरुण हो अन्धड, आख-मीचता आवे । 
भारी बिरखा बाढ नदया मे, जीवडो जोखिम स्यू घबडावे ॥२॥। 


पापी मोर पपीहा बोले, हसा हुआ प्रवासी । 
काठे खडा रूखडा डोलै, मिन्टा मे कूटिया लुट जासी ॥३॥ 


खिण खिण मे जो ख्यात राखता, चढता मोटे माल । 
जाए जाती खोखा खाती बहग्या बै पिण पाणी रै बाले॥।४॥ 


उजडया पडया हजारा रा घर, कुण गिण॒ती कर पाव॑ | 
“'इला पृत्र' आपाढ मुनि री तुलसी हुलसी बलिहारी जावे ॥५॥। 


लय- मन्दिर में काई ढृढ़ती फिरे 
/ ६२ | [ श्रीकालु उपदेश चाटिका 


२७ 


सतसगति लाभ कमाले। 
मानव भव सफल बणाल रे, 
निज जीवन-धन अपनाले रे । 


पल भर सगति सन्‍ता की, 
हुवं आतम-सुख री भाकी | 
बिरला ही किम्मत आकी, 
ते तन्‍्मय रूप रचाले रे॥१॥ 


जो सत्य, अहिसाधारी; 
जो विमल हृदय ब्रह्मचारी । 
प्रभु का अ्रप्रतिम पुजारी, 
गुण-गाथा. नित गाले रे॥श॥ 


निज मन पर रोबव जमावे, 
लालच री लाय बुभाव। 
उत्तम उपदेश  सुणावे, 
त्‌ हरदम हृदय बिठाले रे॥३॥ 


लय॒--काया का पिजर डोलीै रे 


अधमा ने सन्त उचधारे, 
पतिता ने पार उतारे। 
ड्बत की नेया तार, 
चरणा में शीश भूकाले रे ॥४॥ 


जा पखी गीध कहावे, 
बो नाम जठायू पाव। 
राघव निज अ्रात बणावें, 
त्‌ सन्त शरण फल पाले रे॥५॥ 


जो नास्तिक नृप परदेशो, 
गुरु मिल्या कृपानिधि केशी। 
करथयो मोक्ष मार्ग भअन्वेषी', 
जनागम ज्योति जगाले रे॥६॥ 


है पतन कूसग प्रभाव, 
उत्थान सुसग स्वभावे । 
तुलसीगणि' साफ सुणावे, 
सतत सतसग सभाले रे॥७॥ 


श्प 


निज मन समभझाओझो, मतना बिल॒माओो, कृव्यसन सात मे । 
शिक्षा अपराझ्रो, चावो जो रहिणो थे सुख सात में ।॥। 


सचित सुक्ृत स्यू मिली सरे, झुश्किल मानव देह । 

महाक्नत, द्वादह व्रत प्रही सरे, उन्नत करल्यो एह। 

व्यसन कुसग प्रसंग स्यू सरे, मति रे उडावो खेह ॥१॥ 
प्रथम व्यसन जुओ कह्यो सरे, सब व्यसना शिरमोड । 
जुडे जो इण री जोड में सरे, कुरासी दृजी खोड । 
नाम जुआरी जगत मे सरे, पसरे ठोड ही ठोड रे ॥२॥ 


मास आहारी मानवी सरे, पावे नाम पिशाच। 


मादक वस्तु प्रयोग स्यू सरे, रहै, विषय मे राच । 
नरक पाहुणा बे बरो सरे, श्रागमम आखे साच रे ॥३॥। 


मद्यपान स्‍्यू मत्तता सरे, चेतन जड हो जाय। 
जननी, सुत-जननी विषे सरे, भेद न समभे काय | 
जले अग | जालम तणो सरे, बले भ्रभिन्तर लाय रे ॥४।॥। 


पतित तस्त जीवन पथ स्यू सरे, करे ज्यो वेश्या भेट । 
भाडे बिकती भामणी सरे, अखिल जगत ,की ऐठ | 
गमें उभय भव मे भमे सरे, ज्यू घडियाला रेठ रे ॥५॥। 


लय--मूरख लखज्या रे 
प्रयम प्रवेश | [ ६५ 


मृगया मे मृग ज्यू रुले सरे, पापधि लहै पाप। 
नर भव माहि नृश्सता सरे, श्रथण कमाई झाप। 
जमदूता घर जाय नें सरे, करसी विविध विलाप रे ॥६॥ 


आत्म-दशक्ति री बचना सरे, परधत-हरण प्रयास । 

राजदण्ड, जग भडना सरे, बिलय हुवे विश्वास । 

बुरो कार है चोर रो सरे, लहै न सुख री सांस रे ॥७॥ 
धान छोड धृूली भर्ख सरे, प्रिय जिणने परनार। 
खोबे तन, धन, आबरू सरे, खा जूता री मार। 
पापी पडे पाताल मे सरे, मिनखा जोणी हार रे ॥४।' 


उत्तम करणी ना हुवे सरे, (तो) तजो अश्रधमता तोर । 
दुलेंभ दश वस्तु मिली सरे, भजो जिनेश्वर भोर। 
/तुलसीगणि' उपदेशना सरे, सारे वचन सजोर रे ॥९॥ 


६६ | [ श्रीकालु उपवेश बाटिका 
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महक मोह राज री मही-मण्डल मे महिमा 'अपर9्पार । 
महिमा अपरम्पार रे सुबुध जन, 
फैली घर-घर देखो, लेखो जाए! जाणणहार॥ 


बिना पिया मधु प्याली प्राणी, पागलसो बरणाज्याव। 
छावे॑ श्रदभुत मोह मतवार ॥१॥ 

वसु, वसुन्धरा बणी न किण री, इतिहासा मे हेरो। 
मेरी मेरी कहे ससार॥१॥। 


म्हारो घर है, म्हारो परिकर, मैं सब रो, सब म्हारा। 
सारा भूठां धडा गिवार ॥३॥ 

म्हारी जाति, देश है ऊचो, मैं सब रो श्रधिकारी | 
सारी म्हारापण री मार ॥४।॥। 

म्हारापण सो भार न जग मे, म्हारापण दु ख निरखो 
परखो 'सेठ विदित सुत प्यार ॥५॥ 


पक्षपात में चक्षुपात कर, भूठो हठ नहीं त्याग । 
जागे जग मे मोह प्रचार ॥६॥। 


विजय प्राप्त कर मोह महिप स्यू, जो नर जन्म सुधार । 
बारे तुलसी निज उपहार ॥७छा। 


लय---असल दुपटो म्हारो लाल रे गुलाबी 
प्रथम प्रवेदा | [ ६७ 


३० 
प्राणी करणी निर्मल कीजे। 
करणी निर्मल कीज, लीजे, परभव सफल बणाय । 
सीके जिम बाछित फल पाय॥ 
नीठ-नीठ मानव-भव पायो, सतगुरु सग सुहाय । 
अरब परमारथ-पथ साधन मे, क्यू दिल हिचकिच खाय ॥१॥ 
तीन पथ है सन्‍त जनोदित, चाहै सो अपनाय। 
कठिन, कठिनतर श्रौर कठिनतम, तिम अनुगुण फल पाय ॥२॥। 
पच॒ महात्रत पथ कठिनतम, बहन करे मुनिराय। 
श्रधिक अधिक पन्द्रह भव माहे, शिव लहै कर्म खपाय ॥३॥। 
दूजो श्रावक रा बारह ब्रत, समकित युक्त सभाय । 
परिमित काले मोक्ष सिधावै, भव-सख्या न गिणाय ॥४)। 
केवल समकित मय मग तीजो, तत्वरुचि' कहिवाय । 
निरवचय शिवगामी देशुणो, अधे पुद्गल रे माय ॥५॥ 
समकित धर पिण सात बात रो, बन्धन पाडे नाय। 
सुख स्यू जन्मान्तर सचरतो, अक्षय सौरुय लहाय ॥६।॥॥ 
दान, शील, शुभ भाव, तपस्या, जो तुझे हृदय सुहाय । 
सोही आदर, मत आलस कर, अवसर बीत्यो जाय ॥७॥। 
तुलसी कामघेनु समर पाई, मजुल मानव काय। 
म्रख भ्रब चिन्तामरि' स्यू, तू मत ना काग उडाय ॥८।॥। 


लय---सुगणा पाप पक परिहरिए 
दर | [ भोकरलू उपदेश वाटिकाः 


दितीय प्रवेश 


२ 


मति सेवो पाप अ्रठारै, 

इम सतगुरु हेला मारे। 

थारे शिर पर काल पुकार ॥ 
घटती जावे भ्रायु खिश-खिण, अ्रजली-जल भअनुसारे । 
कुण जार किए अवसर माहि, मानव पाव पसारे ॥१॥ 
बिरलो ही कोई इण युग मे, जो सौ बरस निकारे। 
साठ, पचास, तीस, चालीसा, परभव-पन्थ जुहारे ॥२॥ 
तिण मे पिण सुख रहै न पूरो, तुम तरु तटी किनारे । 
करणी जिसी बीसी ही भरणी, है के थारे सारे ॥३॥ 


पुण्य पाप रा फल है परगट, जो कोई आख उचघारे। 
एक मनोगत मोजा माणे, इक नर नगर बुहारे॥४॥ 


पुण्योदय स्यू राजा रावण, इन्द्र पिजरे डारे। 


द्क 


बरताई निज आण' दुहाई, तीन खण्ड में सारे॥५॥ 


सोवन-लका बणी बिराणी, परिजन सहु पसवारे। 
पापोदय हथियार हाथ रो, हा खुद ने ही मारे ॥६॥ 


सम्पति विपति, विपति अरु सम्पति, पुण्य-पाप रे लारे । 
तुलसी सोख्य, शान्ति जो चाहो, तो पाप तजो परवारे॥७॥ 


लय--पानी मे मीन' पियासी 
द्वितीय प्रवेदा | [७१ 


प्राणी पाप निवारो रे, 
प्रथम प्राणातिपात । 
राखो मेत्री सब रे साथ ॥ 


आगम मे दर जीवन-शक्ति, प्राण नाम अ्राख्यात । 
तसु भ्रतिपात--वियोजन करणो, है प्राणातिपात ॥१॥ 
जीणो है सगला ने बाहलो, जी हित छोडे राज । 
तो थे क्यू काढो मुंह बारे, मारण री आवाज ॥२॥ 
ज्यू थारो थाने दोरो, त्यू औरा रो जाण। 
मति मारण रो पाठ चितारो, श्राठ पोहर सुजाण ॥३॥ 


पापधि कहो कितनी सच्चे, पापधि करणार। 
'निरपराध पचेन्द्रि-.हिसा, हा हा | पाप-प्रचार ॥४॥ 


धन्य धरा पर सन्त अहिसक, 'मेतारज' अ्रवतार । 
एक विहग-घात-टालण खुद, प्राण किया न्योछार ॥५॥ 
थावर-हिसा जो नहीं छूटे, तो त्रस-हिसा त्याग । 
मानवता रो मान बढावों, बपरावो बेराग ॥६॥ 


घार अ्रहिसा भ्रगुब्रत जाग्रत, करल्यो विमल विवेक । 
मानव-जन्म सुधारों तुलसी सौ बाता री एक ॥७॥ 


[ श्रीकालु उपदेश वाटिका 


रे 
नर-धर्म अहिसा धारो, 
हिस। स्यू हृदय निवारो रे। 
मत नर-भव हीरो हारो रे ॥ 


है धर्म अहिसा भारी, मन वचन काय स्थू जाणी, 
धामिक जग में अधिकारी। नहि किरण री जान दुखाणी। 
सब जीवा रो हितकारी, मेली निज वृत्ति बणाणी, 
है इण स्यू सफल जमारो रे॥१॥ है हिसा हृदय विचारो रे॥२॥ 

प्रतिपक्ष अहिसा होवे, 

जो विदव-मेत्री सजोवे। 

भव-सचित पातक घोवे, 

सवंत्र शाम्ति सचारो रे॥३॥ 


निज स्यू शश घात पिछाणी, पशुवा री करुण कहानी, 
ऊचो पग॒ राख्यो ताणी। सुण"नेम फिरधा बिन राणी। 
की प्राणा री कर्वाणी, आगम मे वीर बखाणी, 
'कूंजर-भव मेघकूमारों' रे॥४। त्यू तुलसी जन्म सुधारो रे॥५॥ 


लय--काया का पिजर डोली॑ रे 
द्वितीय प्रवेश |] [ ७३ 


डं 


राखो मिनस परणे रो मिनखा मान । 
मूठ मत बोलज्यो |। 

ज्यू नही होवे जग-हासी घर मे हाण । 
मूठ मत बोलज्यो ॥ 


भूठ बात रो पातक मोटो, खोटो कार कहावे। 
पीढया दर पीढ्या री सची पेठ, प्रतीत गमावे ॥१॥ 


क्रोध, लोभ, भय, हास, भूठ रा कारण प्रभु फरमाव । 
अन्तरमन री श्रा कमजोरी, कायर जन दिखलावे ॥२॥। 


हुई जकी भरा हुई बतावरण,क्यू नर जाल बिछाव | 
पाप छिपायो छिपै न भाई | आखिर तो चौडे झाव ॥३॥ 


बात-बात मे भूठ बोलतो, जको नहीं शरमावे। 
पलले साच बो बोले तो भी, दुनिया ने भूठ लखावे ॥४॥ 


अधर तप सिहासण वसु रो, सचवादी रे दावे । 
भूठ बोल बो पडयो नरक में जैन रामायरा गावे ॥५॥। 


अवगुण रो भडार श्रसच वच, तज तुलसी सुख पावे । 
सत्य अखुब्रत धार सुशानी, जीवन सफल बणावे ॥६॥ 


खय--मदिर मे काईं दूढती फिरे 
जद ] [ भ्रीकालु उपदेश वाढिका 


४, 


त्यागो त्यागो रे भ्रवि प्राणी त्यागो पाप श्रदत्तादान । 
पाप अ्रदत्तादान इण स्यू निज पर रो नुकसान ।! 
निज पर रो नुकसान उतरे मानवता रो मान ।| 


प्रकट पाप है पर घन हरणो, 

चोर बाज दुर्गति सचरणो। 

बरणो अजश . महान ॥१॥ 
सत््व्हीनता और श्रनडता, 
श्रात्म-बचना जुर्म रु जडता। 
इण रा ए अहलाण ॥२॥। 


भूषावाद चोरी रो भाई, 

सहवर्ती हद हेज सदाई। 

हिसा बहन समान ॥३॥ 
माल बाट लेबे मिल च्याती, 
पकडीज्या कुण होसी साथी । 
'बाल्मीकि' ग्राख्यान ।।४)) 

ज्य माखी भोजन मे श्राव, 

खायो पीयो तुरत कढावे। 

(त्यू) माल परायो जाण॥५॥। 


लग--काटो लास्यो रे देवरिया 
द्वितीय प्रवेश ] ही 


बचपन मे आ लत पड ज्यावै, 
खोटी सग, रग फिर ल्यावे । 
दोरी. छूटे बाण ॥६॥! 

मोटी चोरी ने तो छोडो, 

अग्ुब्रत री सुख-सेज्या पोढो । 

तुलसी शिक्षा भान ॥७॥ 


"9६ | [ श्ीकालु उपदेश बाटिका 


प्‌ 


काम मे मत ग्ुरको प्राणी । 
क्यू मिनल पणरो खरो खजानों करो घृड-धाणी॥। 


घी स्यू भभक आग, भोग स्यू काम-राग जाणी। 
बु्भे शान्त रस पाणी स्यू श्रा सदगुरुरी बाणी ॥१॥ 


जोबन धन रो जोश भुलावे होश करें हाणी। 
(कोई)मतवाले हाथी ज्यू,हरदम रहै गरदन ताणी ॥२॥। 


माईता री मिली कमाई, सीधी समुदाणी। 
(अ्रब)सात व्यसन में राच, फेरदे पीढया[रे पाणी ॥३॥ 


सुणी हुसी 'जितशत्रुराय ओर सुकुमाला राणी। 
राज-भ्रष्ट हो रल्या, खाख बे रोही री छाणी' ॥४॥ 


छोडो काम-भोग अति आशा, दिल' समता आ्राणी । 
धारो शील श्रणुब्रत तुलसी, सुख री सहनाणी ॥५॥ 


लय--तावडो धीमो पडज्या रे 
द्वितीय प्रवेश ] [ ७७ 


७ 


सुजन जन मन समता धारो। 

है सन्‍्तोष, शान्ति साधन धन री ममता मारो ।। 
भाईता स्यू मोह न भाया स्यथू भाईचारो। 
प्राणा स्‍्यू भी भाज जगत ने है पैसो प्यारों॥१॥ 
गरमी बढता ही चढ ज्याव॑ ऊपर ने पारो। 
ज्यू-ज्यू धन श्रावे, त्यू-त्यूमन बढतो रहै थारो ॥२॥ 
लोभी रै श्रा लगन करू धन भेलो दुनिया रो। 
कोडी-कोडी हित खोबें महातम मानवता रो ॥३॥ 
पुन्न, पौत्र, परपौत्र, गोत्र सुख सोचे सगला रो | 
पतो न पल रो पडे आपरो के होवण हारो ॥४॥ 
हित श्रणहित के हुवे विचारू क्यू मै भरा रो। 
भ्राप भापरी करणी साधू मैं मतलब म्हारो ॥५॥ 
एकरण रे घर ढेर, श्रेक घर सासो टुकडा रो। 
बडी विषमता बणी भ्राज जग परेशान सारो॥ ६ 
भाई-भाई, सा-बेटबा में विग्नह करणा रो। 
कुटिल परिग्रह तजो,भजो पथ शिव,शिव-दतवारो ॥७॥ 


घर गृहस्थ रे सरे न धन बिन तो पिण माया रो । 
अति सम्रह क्यू करो, भणुब्रत 'तुलसी' स्वीकारो ॥८)।॥ 


लय--तावडी धीमो पड्ज्या रे 
्म) [ भीकालु उपदेश वाडिका' 


प्् 


छोडो क्यू कोनी क्रोध रो नशो। 
थारी श्राख्या मे लोहि रो! ऊफाण ॥ 
थारी भ्रक-बक बकरा री पडगी बाणस। 


हि. 


दूजा ने काले नाग ज्यू डसो।॥ 
क्रोध बडो दुर्गुश दुनिया मे, घट-घट में वसना रो। 
जिण घट में नहीं क्रोध निवासी,बो नर जगत सितारों ॥१।। 
पच्ेन्द्रिय प्राणी री यद्यपि, करे न कतल बिचारो। 
तदपि कषायी नाम कृपित रो, आगम-वचन निहारो ॥।२॥ 
प्रेम परस्पर दर पीढ्या रो, शिष्टाचार सदा रो। 
खिण भर मे तिणसे ज्यू तोडे,एक बचन कहि खारों॥३॥। 


गाली सुण्या न हुव॑ गूमडा, छिंदे न भ्रवयव थारो। 

थे जो सहस्यो समभावा स्यू, तो बो पिछतावण हारो ॥४।॥ 
गालीवान कठे स्यू ल्यासी, माग मधुर बच थ्यारो। 
थे तो मृदुल, मनोहरभाषी, अपरणो विरुद बिचारो ॥॥५॥ 

जठे क्रोध है, अहकार री नियमा तज न लारो। 

सुण दृष्टान्त 'सन्‍्त धोबी रो. मन री रीस उतारो ॥|६॥ 
“विफल कियो कूल पृत्र रोष, ज्यू भट बारह वर्षा रो । 
साची क्षमा धरे उर तुलसी' होवे सफल जमारो ॥७॥ 
लय--मन्दिर में काई ढूढती फिरे 


द्वितीय प्रवेश ] [ ७६ 


९ 
मानो मानोजी कष्यो, भ्रब क्रोध तजो असुहाणो | 
बणो सहनशील यदि सुखमभय समय बिताणो॥ 


आख्या लाल होठ थर-थर कर, कापे ज्यू तरु-पानो । 
अगल-डगल मुख बचन कृपित रो, परखो पागलवानो ॥।१॥ 


बो क्यू सोचे पीड पराई दिल मे बण्यो ढिवानों। 
भ्रात्म-घात करण ने श्राघो, क्रोधी करे कदानो ॥२॥ 


मुक्क रो प्रत्युत्तर घुक्‍्को, मत कोई मन ठानो। 
शान्त करो प्रतिशोध भाषना, श्रक्षय क्षमा खजानों ॥।३॥ 


चड कोपवश “चडकोशियो पन्‍नग” मद मस्तानो। 
क्षेमा-भाव स्यूं सहस्नार-सुर, है इतिहास पुराणों ॥४॥ 


गाली दे कोई थे मत लेवो, खरी खिभा पितवाणों | 
उण री वस्त उण रे रहसी, 'तुलसी' रेस पिछाणो ॥॥५॥ 


लग्--देवो देवोजी डगर 
मर ] [ श्रीकालू उपदेश वाटिका 


१० 
नर क्षमा धर्म धारो। 
आध्यात्मिक सुख-साधन हृदय रोष वारो ॥। 
श्रमण-धर्म जो दशविध जैनागम गावे। 
खति धर्म तिण माही, प्रथम स्थान पावे ॥१॥ 
क्रोध कलह रो कारण, क्षान्ति शान्ति हेतु । 
क्रोध अ्रथग श्रघ-जलनिधि,क्षान्ति सघन सेतु ॥२॥। 
क्रोध दाव दुर्देमतम, शान्ति जलद-घारा । 
कोध छात्रु ने जीतण, क्षान्ति खडग-घारा ॥३॥। 
दर्जन जन आदतवश दुर्जनता न तजे । 
तो सज्जन दुर्जेतता क्यू कर कहो भजे ॥४॥ 
सगम सगम स्यू यदि, वीर न वीर रहै। 
तो क्षमा शूर श्ररिहन्ता, बोलो कोण कहै ।॥।५॥॥ 
तीत्र तपस्या जो की तेरापन्थ पति। 
(तो)भ्राज समाज निहारे,पग-पग पर प्रगति ॥६।॥॥ 
यद्यपि मुश्किल बणणो पूर्ण क्षमाशाली। 
तदपि साधना कीजे, मति दीजे गाली ॥७॥ 
जो रेझऔर तप न हुवे, दिल हढ शान्ति धरो । 
'करगडूक' मुनि ज्यू, तुलसी शीघक्ष तरो॥८॥ 
लय--भगि' जय भिक्षु देपेय 


दितोय प्रवेद्दा | [ ४१ 


११ 
मत बणो मिजाजी, देखी दुनिया री दु्बंल साहिबी !। 
नर भव री बाजी, हारथा स्यू चोरासी अवगाहिवी ॥ 
भ्रोछ्लापण स्यू मत स्यू मानव, नही मिजाज मे मावे । 
'टीटोडी ज्यू एक टाग पर, झाखो गगन उचावेजी' ॥१॥ 
मैं मनुष्य, म्हारो कूल ऊचो, तेज तरुणिमा म्हारी। 
अ्रग अरुरिमा अब्बल अनुपम,छेकी छवि दुनिया री जी ॥२॥ 
वाह बलिष्ठता लोह-कुशी मैं खुशी-खुशी मे तोड । 
छज्जा भ्ररु दरवाजा डाकू, भीत भचीडा फोड जी ॥३॥ 
कोर कुटुम्बी जो रे श्राज तक, म्हारी प्राण उथापी । 
भान जिया मध्याह्न जेठ रो, म्हारो भाल प्रतापीजी ॥४॥। 
जके काम मे हाथ पसारधो, अ्रबलो हुई न हानि। 
दाता बिच दे लोक आगली, श्रा म्हारी पुनवानीजी ॥५॥ 
भाषण हॉली श्रजब नवेली, मैं श्रजोड अपरणाई । 
बडा-बडा वक्‍तावा री भी, सुण-सुण मति चकराईजी ।।६।॥ 
दशकघर री दिव्य विभूति, पल में बणी पराई। 
मुधा&भिमान करे पामर नर, अन्तर मेरु राईजी ॥७॥ 
तज अभिमान, मान बच मानव, मुश्किल मानव जोणी। 
'तुलसी 'सनतकूमार चक्री ज्यू, तप कर भ्रातम धोरणी जी ॥।८॥। 
लेय--महारी रस सेलडिया 


छू || [ श्रीकालू उपदेश व्राठिकरा 


१२ 


भवि भ्रब मानव-जनम सुधारो, मन झ्भिमान निवारों थे । 
जो गुणवान बणो, मतिवान बणो, मन मान निवारो थे ।! 


पामर पोमावे, 

मगरूरी मे नहीं मावे। 

मन स्यू महान बरा ज्यावे, 
भ्रणजाण परी री भीत उखारो थे ॥१।॥ 


मै हु मतिशाली, 

महिमा म्हारी निरवाली । 

शोभा है सब स्यू झाली, 
ठाली बादल ज्यू जीभ न भारों थे ॥२॥ 


“रावण सा राणा, 
भूमीरवर कई मस्ताना। 
दुर्योधन, द्रोण दिवाना, 

जो दशा भअ्रन्त मे हुई विचारों थे ॥३॥ 





लय--श्री महावीर चरण मे 
द्वितीय प्रवेश [| ८३ 


हिटलर री फोजा, 
धारी जो मन मे भोजा। 
मिस्टर म्लसोलियन, तोजा, 

है भाज कठे बे खोज निकारो थे ॥४॥ 


जब मान मिटायो, 

बाहुबल केवल पायो। 

ब्राह्मी, सुन्दरी समभायो,' 
तुलसी अ्विनय तज, विनय बधारो थे ॥५॥ 


१३ 


मृदुपन जन अपरावो, सुख पावो | 
निज मृदुपन स्यू विनयी बणकर, मच्छर भाव मिठावो ॥ 


अविनय उच्छु खलता जागे जोर, 
अह-भाव स्यू अवगुरा श्रवनति ओर । 
बरण विनज्र फलवान वृक्ष ज्यू खुद कुक, जगत भुकावों ॥१॥ 


रवि मडल रो रोके प्रखर प्रकाश, 
मिले घूलि-कण कोमलता स्यू खास । 
बिन कोमलता पड्चा गल्‍या में, पत्थर ठोकर खावो ॥।श॥। 


निज विनम्र व्यवहार उदार विलोक, 
सहज्या ही नमज्यावे सारा लोक । 
गुण रो है श्राकंण जग मे, पग-पग पर परखावो ॥श॥ 


विनय विहीन न पावे ज्ञान-विकास, 
जो गुरु सुरगुरु साहश करे प्रयास । 

समुचित 'उभय छात्र रो उपनय, भिक्षु-वचन गुण गावो' ॥४॥ 
अहकारमय झामय, विनय इलाज, 


मार्देव भेषज, भिषगराज जिनराज । 
तुलसी शुभ अनुपान शान्तरस, पी निरोग बणज्यावों ॥५॥ 


लय--रुक' न सको तो जावो 
दिलीय प्रवेश ] [ छू 


१४ 


माया री है मार, खोटी रे खोटी प्रवचना । 
ऋजुता चो उपचार, खोटी रे खोटी प्रवचना ॥ 


मायावी आखिर मे पावे॑ं आरामना। 
पशुवा री वृत्ति, श्रों मिनखा रो काम ना । 
आगे पशु जोणी तैयार ॥१॥ 


मन में की और, और बोली मे, चाल मे । 
दूसरे ने ज्यू-त्यू फसायो चावे जाल में। 
(पर) हो जाबे खुद ही शिकार ॥१॥ 


क्रियारूप धर्म नहीं तो भी दिल साफ जो। 
केवल सरलता स्यू ठले पाप-ताप तो। 
जुगलिया रो सुर्गां भ्रवतार ॥३॥ 


माय ने तो माया, ऊपर करणी करे घणी । 
निदचे मे आखिर बे चूक ज्यावं है अणी। 
उपनय ल्‍यो 'महाबल अखागार' ॥४॥ 


जीणो कितोक, दभ दल-दल में ना फसो । 
बारलो'र मांयलो, थे राखो दिल एकसो | 
(तुलसी' है आतम उद्धार ॥५॥ 
लय---भुभ्बई पधारो 
घ६ |] [ श्रीकालु उपदेधा वाठिकां 


3.4 
मत करज्ये नर कपटाई, 
है कपट भापट दुखदाई रे। 
कपटाई दुख री खाई रे॥ 


रुलता-रुलता महा मुश्किल स्यू्‌ मानव-देही पाई रे। 
केड़े काल रहै सब ही रै, बात बिसर मत ज्याई रे ॥१॥ 


दाव-पेंच पग-पग पर चाले, दोन्‍्यू ठगा ठगाई रे। 
पर है बुरो फंसलो अन्तिम, विजय बरे सच्चाई रे ॥२॥ 


परवचन जो पदटुता ठाणे, करे घणी धुरताई रे। 
“बिल्ली वाली हुवे दुदंगा', पुरोहित नाक कटाई रे ॥३॥ 


सोना, चादी कितना सचो, साथ चले ना पाई रे। 
धन ही सब दुविधा री जड है, स्याणा मन समभाई रे ॥४॥ 


सरल हृदय समभाव मित्रता, 'तुलसी' दिल अपनाई रे। 
अमन चेन जो चावे, मानव छटक छद॒म छिटकाई रे ॥५॥ 


लय---बन सके तो भगती करना 
वितीम प्रवेदा है [ प्स्छ 


१६ 


नर सरल हृदय बराज्यावो रे। 
थे मन रो मेल मिठावो रे। 
मत कड आ कर्म कमावो रे॥ 


हृदय सरलता है श्रति सुन्दर, श्रन्तर मन अपरा।वो रे। 
जो ऊचो जीवन जीणो तो, आजँव भाव बढावो रे ॥१॥ 


बात-बात मे कपट कुटिलता, कर क्यू कुटिल कहावो रे। 
आखिर इण रो बुरो नतीजो, फौकट दिल बहलावो रे ॥२॥ 


मान महातम मायावी रो, देख न मन ललचावो रे। 
अन्तिम गति साहस गति वाली, थोडा-सा सुसतावो रे ॥१॥ 


खो इज्जत, विश्वास, श्राबरू, इण भव मे दु ख पावो रे। 
ऊपरलो पानो नहीं आवे, रहै पग-पग पिछतावो रे ॥४॥ 


बाहिर, भीतर एक सरीखो, श्रपणो हृदय बणावो रे। 
ऋणजुता गुण मे रमता तुलसी जीवन-ज्योति जगावो रे ॥५॥ 


लब--नदी नाल! मे बह ज्याऊ काई रे 
ष्र्ध ॥ [ शीकालू उपदेश वाटिका 


१७ 


अति लालच मे चित्त लुभाओो मति | 
निज जन्म निरर्थ गमाझ्रो मति॥ 


ग्राह्म ' आशा अ्रसीम, 
जग मे जीणो ससीम । 
अ्रब थे आभ रे पेडी लगावो मति ॥2।। 


चाहे जितनो धन मेलो, 
आखिर चलणो अ्रकेलो । 
चख मूद के चूध दिखावों मति ॥२॥ 


“रहता शान्ति स्य्‌ सेठ, 
पडकर निन्‍नारण की फेट' । 
सोषे पेट ज्यू ऐठ लगाओो मति ॥३॥ 


कर-कर दुनिया री होड, 
बणणो चावो बेजोड। 
आखिर होड मे भोड फूडावों मति ॥।४॥ 


वस्तु विनिमय रो साधन, 
है धन चाले इरण स्यू जीवन । 
तो थे साधन ने साध्य बगावो मति ॥५॥। 
लय--यहा श्राने का कष्ट उठावो मति 


द्वितीय प्रवेश ] [ च९ 


थोडे जीणी रे खातिर, 
भाई होकर लोभातुर | 
भूठा छुल-बल रा जाल बिछावो मति ॥६।। 


सुख-साधन सन्‍्तोष, 
राखो हिवड़े मे होश । 
बाणी सन्‍्ता री आ बिसरावो मति ॥।७॥ 


सादो जीवन बणाशो, 
तुलसी सजम बढावो। 
सखिरणा-खिण लाखिणी व्यर्थ बितावो मति।।८।। 


श्८ 


मत ना कोइ चित्त लुभावो, लालच री लाग मे । 
क्यो जीवन व्यर्थ गमावो ? आर्थिक अनुराग मे ।। 


धन स्यू नही कोई मानव धापे, 

(जो) मिल ज्यावे मेरु रे माप । 

के बाकी बचे बतावो, 
इन्धणा ज्य श्राग में ॥१।। 


तन री तृष्णा तनिक कहावे, 

मन री तृष्णा मिणी न ज्यावे । 

सागर रो सलिल पिलावो, 
तो ही नही थाग में ॥२॥। 


बडा-बडा शास्त्रा रा वैेत्ता, 

ससथा, सघ, राष्ट्र रा नेता । 

यदि निरखण नेण उठावो, 
खेले ई फाग में ॥।३॥। 





लय--माहे रमजान मे 


द्वितीय प्रवेद्न ] [ ६१ 


जोगों, जती, सन्त, सनन्‍्यासी, 

मुनि, फकीर, तपसी, बनवासी । 

सब त्यावो, स्यावो, ल्यावो, 
गावे इक राग में ॥४ 


जाबक कम दुनिया मे जीणो, 

खाणी रोटी, पाणी पीणो। 

तुलसी सनन्‍्तोष सभावो, 
अन्तर बेराग में ।५॥। 


१६ 


लाय जो लालच रो, 
घट-घट मे रही छाय, श्रा है बुरी बलाय । 
गान्ति-ख्रोत बहाय, भटपट परी बुकाय ।। 


धन इन्धन स्यू बढती ज्यावे, 

तृष्णा पवन प्रेरणा पावे। 

मन सकलल्‍प स्नेह सिचावे, 
भालो भाल जगाय ॥।१॥ 


गुण उपवन से दाह लगावे, 

अवगुर! धूम रूप प्रगठावे। 

विनय, विवेक भस्म बराज्यावे, 
हृदयागण कलुषाय ॥।२॥ 


दुनिया सारी लाय-लपट मे, 

जोगी जन भी जल्या ऋपट मे । 

हाथ पसार पडया खटपट मे, 
क्र-कर हाय ही हाय ॥।३॥। 


शान्त करो सन्तोष सलिल स्यू, 
सन्‍्ता री सगत कर दिल स्य्‌ । 


जलय--तोता उड जाना 
दितीय प्रवेश ] [ 8४३ 


अलग रहो भ्रत्याश अनिल स्यू, 
झ्रो ही सरल उपाय ।॥।४॥ 


धरी रही 'सागर' री पूजी, 

भम्मण सा भी मरग्या मूजी । 

प्राखिर साथ चली ना कूजी 
पड्या नरक पिछताय ।॥।५॥। 


नहि मरि! माणक भोज्य कहावे, 
पत्थर स्यू भी दरड पुरावे। 
'पातशाह री बात सुणाव, 
क्यू. बैठथा मुह बाय ॥३॥ 


यद्रपि धन सच्चे गृहवासी, 

निज कृटुम्ब-पोषण-भ्रभिलाषी । 

मुश्किल बणणो है सन्यासी, 
तदपि बुभाय अथाय ।॥।७॥। 


लंघी भंगी लख चोरासी, 
पाई नर-देही गुणराशी। 
तुलसी जो भ्रति लोभ जगासी, 

सो रहसी पिछताय ।॥।८॥ 


२० 
धारो गुरुवाणी हो, प्राणी सुखद सन्तोष 
बिन सन्‍्तोष नही कही शान्ति,देखो कर दिल होश ।। 


मन री प्यास बुझे नही चाहै, शत सागर-जल शोष । 
“इच्छा ज्यू श्राकाश श्रनन्ती, वीर-वचन निर्दोष ॥१॥। 


खावण भ्रन्न, वसन पहिरणने, है घर सम्पत्ति ठोस । 
मरणासन्‍न्न दशा तो पिरा, नहिं रहे मन मे खामोस ।॥।२॥ 


भरत-भरत केई नर मरग्या, घरग्या अविकल कोष । 

लार नतार चलयो कोई रे, झोही बडो अफसोस ॥।३॥। 
'तुलसी' “जम्बू' बण्यो विरागी, सुण सुधर्म गुरु-घोष । 
पामर तू अ्रति लोभ लगन मे, क्यू होवे बेहोश ॥४॥। 





लथय-“-देखो म्हारा श्रनदाता रो तप रह्मो 
द्वितीय प्रवेश ] [| ६५ 


२१ 


राग री रेस पिछाणो। 
ही ...आखिर पडसी थाने अन्तर ज्ञान जगाणो ॥ 


देष, राग दो बीज करम रा, 
बाधक दोल्यू आत्म-धरम रा। 
हो साधक ने आवश्यक यारो मूल मिटाणो ॥१॥ 


देष समझ में झट आा ज्यावे, 
रेस राग री बिरला पावे। 
हो ..खुले ढक्ये कूबे री उपमा क्यू न बखाणो ॥२॥ 


देंष-दाव, हिमपात राग है, 
पण दोत्या री एक लाग है। 
हो . है दोन्‍्या रो काम कमल रो खोज गमाणो ॥३॥ 


काठ काट शअ्रलि बाहिर आबे, 
कमल पाखडी छेद न पावे। 
हो द्वेष, राग रो रूपक जाण सको तो जाणो ॥४॥ 


बिल्ली घृहे ऊपर ताक, 
बा आख्या बचिया ने भाके। 
हो. ..हैष, राग रो ओ अन्तर चौडे पितवाणों ॥५॥ 


लय--भीत सब भूठे पड गये 


ददावे गुणठाणे स्यू मुनिवर, 
पड राग री ठोकर खाकर । 


हो कद्या ने तो झा ज्याव पहलो ग्रुणठाणो ॥६॥, 


गौतम' न्‌ भी ज्ञान अटकग्यो, 
भव-भव “रूपीराय' , भटकग्यो । 
हो रूल्या राग स्यू किता, नही है ठोड ठिकाणो ॥७9॥ 


ढेेंघष राग रो करो निवेडो, 
मोह कर्म ने जडया उखेडो। 
हो 'तुलसी' वीतराग बण अजर भ्रमर पद पाणो ॥८।॥। 


द्वितीय प्रवेश ] 


[ ६७ 


२२ 


दिल द्वेष निवारों वारो वारो वारो। 
दृषित हृदय सुधारों ज्यू पावन मन हुवे थारो॥ 


छोटा मोटा संब जीवा स्थयू, मेत्री-भाव बधारो। 
नही कोई नत्रु, शत्रु यदि है तो भ्रनुचित काये तुम्हारों ॥१॥ 
राच पाप मे आप भ्ातमा, भ्रपणो करें बिगाडो। 
तिण तुलना मे करे न शत्रु, कण्ठ-छेद करणा रो॥२॥ 
देष भाव स्यू पतन आपरो, निश्चित रूप निहारो। 
औरा रो नुकसान करण मे, नही है थारो सारो॥३॥ 


बाज व्योम मे, भूपर पारधि, बिच मे पखी बिचारो।। 
दोन्यू काल-गाल मे पूग्या, विहग बच्यों परवारो' ॥४॥ 


मानवता रो महातम आझाको, ऊडी बात बिचारो। 
मित्र-भाव मे रमता तुलसी बाछित कारज सारो॥५॥ 


व 


२३ 
कलह मे मति राचो, 
है कलह कलुप री खाण । 


छोटी-छोटी बात ,मे कर लेवें खीचाताण । 
रूप कदाग्रह रो रचे, ऐ भगडे रा अहलाण ॥१॥ 


वदन बचन ग्रनुचित व्दे, नही वश मे २ है जबात । 
करतेव्याकतंव्य रो, सहु॒ भूले क्रोती भान ॥२॥ 


मात, तात, गुरु, अ्रात रो, है जग मे जो सम्मान | 
कलही कलकल तो कर, इक छिन मे ही श्रपमान ॥३॥ 


अकलह मे हुवे एकता, रहै जग मे सुन्दर शान । 
कलहकार घर-घर लडे, है 'उभय सेठ आख्यान' ॥४॥। 


घर खोवे घर रो कलह, तिम देग, राष्ट्र पहिचान । 
सस्था, दल, सोसाइटी, है लडने मे नुकसान ॥५॥ 


कलह॒प्रियता परिहरो, सुन सद्गुरु रो फरमान । 
तुलसी भव-सागर तरो, नजदीक करो निर्वाण ॥६॥ 


लय--बगीची निम्बुवा की 


द्वितीय प्रवेश ] [ ६६ 


२४ 


सोच तू श्रो मानव मतिमान, अनर्थक पातक भश्रभ्याख्यान । 
यातक ग्रभ्याख्यान करे श्रो बडा-बडा नुकसान॥ 


कोई पर भी श्राल अणतो, देणो अ्रभ्याख्यान । 
भ्रा मानव री परम अ्रधमता, कलुषित करे जबान ॥१॥ 


परगुण देख रहै' मन जलतो, जाण बरे भश्रणजाण। 
अरादेखी, श्रणसुणी बात कर, करदे मोटी हाण ॥२॥ 


ज्य-त्यू मूरल करणो चावे, औरा रो अपमान । 
खुद रो कितो पनिष्ट हुवे, श्रो भूल सारो भान ॥३॥ 


बो अ्रपणों सचित सुख पावे, ध्यावे तू अ्रपध्यान। 
“बिल्ली रा बछ्या नही टूटे छिका' रे! अज्ञान ॥४॥ 


छुटपुट भूठ बोलणो भी है, अनुचित कहै भगवान। 
(तो) कितो पाप है भाल देण मे, कुण करसी भनुमान ॥५॥ 


'विगवती भव में मुनिवर पर, धरभो कलक महान । 
सीता सकट सह्या भयकर,' राम-चरित्र प्रमाण ॥६॥ 


अशुक़्त री ल्‍यो समझ भावना, ओ नैतिक अभियान | 
मानवता रो मान बढावों तुलसी शिक्षा मान ॥७॥ 





लय--पिया तेरा चेत गया बाजार 
१०० ] [ श्रीकालु उपवेश आ्रादिका 


२५ 


मत पिशछुन पणो अपरणावो, 
मानवता रो यदि दावों 
गुरु-शिक्षा सफल बणावों। 


चवदम पाप चुगल मे पावे, 
लुक-छिपक र जो चुगली खावं, 
अवगुण ने मिलें बढावो ॥।१॥ 


मंह आगे मधु, विष पीछे स्यू, 
हाडी सिरका कर नीचे स्यू, 
(क्यू) जल मे खोज मिलावो ॥२॥ 


छिन-छिन छिद्र गवेषण कररो, 
झ्रो नित, रो धन्धो ग्रघ भररो, 
पर - मल - धोवश भावषो ॥३॥। 


चुगली जो मानव-मुख उगली, 
दुनिया री सब दुविधा चुगली, 
सुगली उपमा पावो ॥४॥ 








लय--करमन की रेखा न्यारी 


द्वितीय प्रवेश | | १०१ 


जो परहित न॒हुवे थरे स्य॒, 
तो क्यू करो बुरो लारे स्यू, 
ग्रा बात जरा समभावो ॥५॥ 


गाव दुमुंही खल री ख्याति, 
बण माखी, माछर रा साथी, 
पीठमास क्यू खावो॥६॥। 


निन्‍्दा-चुगली करणी छोडो, 
'तुलसी' गुण स्यू नातो जोडो, 
जीवन-ज्योति जगावो ॥॥७॥ 


१०२ | [ श्रीकालु उपदेश धाठिका 


रद 


भवि जन पर-परिवाद न बोलो, 
बोल कूबोल जहर मत घोलो । 
बिना विचारया मुह मत खोलो, 
बोलो बचन-रतन सम तोलो ॥ 


निन्दा पर-परिवाद कहीजे, 
इरा दुर्गुणा स्यू निज गुण छीजे, 
रगीजे कलिमल स्यू चोलो ॥१॥ 


बो भूठो जीवा रो घाती, 
है कालो काजल रो साथी, 
दीखत रो दीसे बेडोलो ॥२॥। 


करें मिलावट चोर-बजारी, 
नीत बिगाडी बो व्योपारी, 
नन्‍वाखा रो कर दियो गबोलो ।॥।३॥। 


बो नेतो खेले आख मिचौनी, 
करण करावणा ने की कोनी , 
निकमो पडचो मचावे रोलो ।।४॥! 


लय---थोडी-थोडी धीरज राखो तपसणजी 
द्वितीय भ्रवेश ] [! १०३ 


बो है नीच कूटिल हद दर्जे, 
इसे कूमाणस ने कूण बरजे, 
है कुल-हीण जात रो गोलो ॥५॥ 


अमुक चोर अ्रति अत्याचारी, 
लपट, दारूखोर, जुशआारी, 
बो उत्तम कुल-बास बसोलो ।॥।६।॥ 


घूसलोर अफसर सरकारी, 
बी रे भूख लगी रिपिया री, 
बात सुणण जनता री बोलो ॥७॥। 


पत्रकार बो धन रो पाजी, 
न्यूज छाप दे राजी-राजी, 
(जो)पेसा स्यू भरदे कोइ भोलो ।। ८।॥ 


जो भ्राक्षेप व्यवितगत बाजै, 
मत बोलो ज्यू पर दिल दाभी, 
तुलसी निज आतम टटालो ॥॥९॥ 


हण्ड | [ भ्रौकान्नू उपदेश बाहिक! 


२७ 


सुणो सयरणा ! सही बचता रहिज्यो, सोहरो पातक सोलमो । 
जो ओर नही तो मत लिज्यो, ओ सतग्रुरुजी रो श्रोलमो ॥। 


अधरम में राजीपणो रति, 
धामिकता मे श्ररुचि शअ्ररति। 
झो पाप सोलमो रति-अरति ॥॥१।॥ 


है बडी बला सजम बहणो, 
पग-पग ऊपर सकट सहणो। 
गरृहवास भलो यू नही कहणो ॥।२॥। 


के लाभ तपस्या तीज तपो, 
यदि मरणो है, खा जहर खपो । 
नही तो नित भोजन-जाप जपो ॥॥३॥। 


निजथि-भोजन न करो पाच तिथी, 
सब्जी मति खावो रोज मिति। 
करणी के मानव-जन्म इति ॥४॥ 


लय--मतिवन्त मुनि 
हितीय प्रवेश ] [ १०४५ 


-सुमरो तुम 'कुडरीक' करणी, 
खो सहस्र बरस री शुभ सरणी | 
रति-अरति बसे बरि बेतरणी ।।५॥। 
मन 'भावदेव' रो भ्रान्त हुयो, 
ग्ररति-रति स्यू आ्राक्रान्त हुयो। 
बनिता समभाया ज्ान्‍्त हुयो ॥६॥। 


सजम में राखों सदा रति, 
हो विषय-वासना स्यू विरति। 
(तुलसी नजदीक हुवे मुगति ॥।७॥ 


१०६ | | श्रीकालू उपदेश बाहिका 


सर्द 


सत्यवादिता सभोन था स्यू तो रहणो चुपचाप है। 
कपटाई कर भूठ बोलणो, जग मे मोटो पाप है।। 
एक भूठ ने ढाकण, कितनी भूठ पडे है बोलणी। 
दाव पेचकर गल्या-घृचल्या कित्ती पडे टटोलणी। 
फसा दूसरे ने फदे मे, बचणो चावे आप है ।॥।१॥ 
साच-भूठ सब भूल ठगे, औरा ने बेठ बाजार मे । 
लाई बेची, घाई पेची, चाले कारोबार मे। 
कुड-कपट कर ज्य-त्यू श्रपणी, राखी चावे छाप है ॥२॥। 
म्राजकाल री राजनीति मे, जो पेचीदी चाल है। 
कहणी और, और ही करणी, बात-बात मे जाल है । 
ज्यू-त्यू कुरसी पाणी री धुन, मानवता ने श्राप है ॥३॥ 
एक बार तो भूठ-साच कर, काम सारले आप रो। 
'मोडो-बेगो फूटया सरसी, घडो भरिज्या पाप रो'। 
आ लखरणा स्यू आखिर आवे पाती परचाताप है ॥४॥ 
थोडे जीणे रे खातिर, क्यू करे अ्णू ता काम तू । 
सरल बणा तन, मन, वाणी ने, जो चावे आराम तू । 
'ततुलसी' 'परभव में नही, पोपाबाई रो इनसाफ है ॥५॥ 


लय---बाजरे री रोटी पोई 
द्वितीय प्रवेश ] [ १०७ 


२६ 


माया युत वितथ म' बोलो । 
गुरु-अचन रतन अ्रनमोलो || 


माया श्र घटा ज्यू छाई, 
बच वितथ पवन परवाई। 
महापातक जल बरसावे, 
सताप सरित सरसावे ॥१॥ 


माया अघ आग धुकाई, 
ग्नूत घृत री सीचाई। 
प्रज्जलित अ्रग्नि पसराबें, 
गुण उपवन भस्म बणावे।॥।२॥। 


माया कटु कलुष री क्यारी, 
वच मृषा बहै बिच वारी। 
क्यू नहि विकसे दु ख-बाडी, 
दिल सोचो विज्ञ विचारी ।।३॥। 


पर-अहित करणा जो ध्यावे, 
निज स्वार्थ सिद्धि रे दावे। 
चाहे जिम छट्य छिपाव, 
ग्राखिर कर मल पिछतावे ।।४॥। 


किन ननमन नाम. अननीननमनननमनन, 


लय -- इह ग्रवसर धनजी आवे 


श्ण्द है 


[ श्रीकाजु उपदेश वाटिकह 


जो मानव ग्रति मायावी, 
तिर्यच गति लहै ठावी। 
इम आगम-बच सभाली, 
म करो माया कटाली ॥।५॥ 


तपस्या मे पिण कर माया, 
मल्ली जिन स्त्रीपन पाया'। 


(जो) विश्वासघात रो प्यासी, 
कण जाणे कण गति पासी|।६॥। 


इदरतीय प्रमेश ] [ १०९ 


डे 09 
मिथ्यादर्शनशल्य म' सेवो, पाप अ्रठारमो रे। 
चाहो जो मुगति सुख लेवो, तज जग का रमो रे ॥। 


ओ्रो है ्रमित काल रो साथी, 
थारो बणग्यो ज्ञाती-न्याती । 
आतम-गुण रो मोटो घाती, 
जिण स्यू शिव-मन्दिर री पहली पेडी मे रमो रे ॥।१॥॥ 


जीव अनन्ता इशण बन्ध मे, 

काल बितावे फस फन्दे मे । 

प्रति दुख पावे इण धन्ध मे, 
अरहट-घटिया ज्यू भव-सागर मे इण स्यू भगमो रे ॥२॥' 


तत्वातत्व विवेक न आावे, 
धर्माधर्म मर्म बिसराव । 
सद्गुरु कुगुरु न परखरा पावे, 

जिण स्यू काच,साच मरि अन्तर नहि समझे समो रे ॥। ३॥। 
तुलसी नर-भव सफल बणावो, 
मिथ्यादशनशल्य. मभिटावो। 
समकित रतन जततन कर पावो, 

'नन्दत मणियारे, 'भ्राषाढ्भूति' जिम मती गमो रे ॥४।॥। 


लय---मूदडी 
११० | [ श्रीकालू उपदेश घा्िकए 


तृतीय प्रवेश 


१ 


मुगति रा मारग, प्रभु च्यार बतावे रे। 
तिण में भावना, श्रगरेश कहावे रे॥। 
भाव भावना ॥१॥ 


जो दान, शील, तप आदरणी नावे रे । 
तो भा अकेली शिवपुर पहुचावे रे ॥२॥ 


जो दान, गील, तप श्रघ-बध खपावे रे । 
तिण में भावना रो साहरो चावे रे॥३॥ 


आा धर्म ध्यान रा भेदा मे आावे रे। 
है महा निर्जरा, एकाग्र बणावे रे ।॥।|४।| 


तनन्‍्मयता, हढता, समता सरसावे रे। 
साधन शान्ति रो, भव अ्रान्ति हटावे रे ॥५॥ 


भावा भावा स्यू श्रेणी चढज्याव रे। 
निज गुण में रमें, वर केवल पावे रे ॥६॥ 


भावा री महिमा महितल महकावे रे। 
चढता भाव ही, बाजी जीतावे रे ॥।७॥ 


लय---भाव भावना 


तृतीय प्रवेश | [११३ 


“ऋषि प्रसनचन्द' रो, उपनय श्रजमावी रे | 
गन्तर-भाव रो, ओ प्रगट दिखाव॑े रे ॥।८॥ 


सकलप-शक्ति निज, जो सदा बढावे रे। 
भाव-विशुद्धता, सहज्या सज ज्यावे रे॥६॥ 


सन्‍ता री सगत मे, हृदय लगावे रे। 
भाव-विश्युद्धता, सहज्या सज ज्यावे रे ॥१०।॥। 


सज्म्ाय भाण मे, जो समय बितावीे रे । 
भाव-विज्लुद्धता, सहज्या सज ज्याव रे ॥११॥ 


ग्रातम-चिन्तन मे, जो जोश जगावे रे। 
भाव-विशुद्धता, सहज्या सज ज्याव रे॥१२॥। 


सगला पर मत्री, मन मेल मिटाव रे। 
भाव-विश्युद्धता, सहज्या सज ज्याब रे॥१३॥। 


जो गुणीजन रा गुणा, प्रमुदित चित गावे रे। 
भाव-विशुद्धता, सहज्या सज ज्यावे रे ॥१४॥ 


भव-पीडित प्राणी पर करुणा त्यावे रे। 
भाव-विशुद्धता, सहज्या सज ज्यावे रे॥१५॥ 


आग्रह-विग्नह मे, माध्यस्थ स्वभाव रे। 
भाव-विज्लुद्धता, सहज्या सज ज्यात्र रे।।१६॥। 


ज्यू भावितात्म भुनि, निज आत्म रमावे रे । 
पावन भावना त्यू, तुलसी भावे रे॥१७॥। 


११४ | | शीकालू उपदेश वाठिका 


२ 


मूढ बण क्यू मुरभाव रे । 
क्षण भगुर इस दुनिया मे थिर रहग्गो चाव रे ॥ 


बिद पस्न-चन्द्र कला ज्यू, जीवन घटतो जाबे रे। 
काया, माया बादल-छाया, ज्यू बिलमावे रे॥१॥ 


दिनूगे रवि ऊगे, आयरा आथम ज्यावे रे। 
मिले रात रा तारा, प्रातर पतो न पाव रे॥२।। 


फूल खिले जो डाली पर, श्राखिर कुम्हलाव रे | 
पाणी रा बुदबुदा देर कितिएक टिकावै रे॥३॥। 


सृत्या काल राजमहला में मौज उडावबे रे। 
ग्राज भिखारी बे दर-दर रा, तू पोमावे रे ॥४॥ 


पाणी रो लोटो पण हाथा स्‍्य न उठावे रे। 


6 


बे घोले दोफारा माथे) लकडचा नन्‍्यावे रे।।५॥ 


सेण सनेही स्वारथ रा कूण श्राडो आवै रे । 
भाई ने चूल्हो फ्कशियो बहन बतावीै रे! ॥६॥ 


पल रो पतो पडे नही की रो की हो ज्यावे रे । 
'भरत-चक्री' ज्यू तुलसी श्रनित भावना भाव रे॥७॥ 


लय--मनवा नाय' बिचारी रे 


तृतीय प्रवेश ] [ ११५ 


३ 


मूढ समभ नही पावे । 
नश्वर जग मे क्यू नर ललचावे ।। 


स्वर्गा-सी मानी मोजा, दुनिया खेची निज खोजा । 
बे नर रोफा जिम बोभा बखत बितावे ॥१।॥ 


पहिले क्षण शभ्राण दुह्ााई, दूजे क्षण हुई चढाई । 
तीजै क्षण हा, न्यातीजन शोर मचावे ॥२।। 


गहरा सम्बन्ध बणाले, कितना रस थाट रचाले । 
बिजुरी घनवालो ख्यालो क्यू बिसरावे ॥३॥ 


जीवन री क्षण-भगुरता, निरखण सभाले सुरता । 
बे ज्यू थावरचा सुत' आनन्द मनावे ॥४॥ 


क्री भरतेश्वर' भूले, अशरणा भावा रे भूले। 
जग रा सब बन्धन छिन मे तोड बगावे ॥।५।। 


स्वारथ स्यू सभुत सारी, दुनिया तलवार दुधारी । 
सुख रो मार्ग सयम तुलसी” दरसावे ॥६॥ 


लय--स्वीकार करो श्रद्धाजलिया रे 
१३६ '] [ ओकालु उपदेश कराटिकां 


४ 


रे! चेतन मन मगरूरी मे, क्यू फूत्यो जावै है ? 
है भा अनित्यता दुनिय्ग री, क्यू भूत्यों जावे है ? 


जन्मोच्छव री रग रलिया मे हा हर्प बधावणा। 
बी जग्या सोगमय मृत्यु दिल ने दहलावे हे ॥१॥ 


हा जठे महल महलायत मजुल मन भावणा। 
बे बण्या खडहर, देख्या आख्या भर, आव है ॥२॥ 


बे शहर सुरगा तागाशाकी हिरोशिमा जिसा। 
पल में ए्टमबम बारों खर खोज मिठाव है॥श॥। 


ही जठे रात दित उठती लहरा आनन्द री। 
बी ठोड भूख स्य मरता प्राणी क्रलावे है ॥४॥ 


क्षण-भगुर इन्द्रधनुप-सी श्रा है सारी साहिबी। 
पहचान स्वरूप शुभकर तुलसी' समझावे है ॥५॥ 





लय--प्रश्नु पाइवंदेव चरणो मे 


तृतीय प्रवेश | [ ११७ 


२ 


तेरी कण त्रायी, 
जरा समभते भाई। 
करले सुकृत कमाई ॥ 


घोरातक आय जब घैरे, 

करे अन्धेरो मध्य दुफेर। 

डाक्टर, वेद्य खडचा मु ह फेरे, 
लगे न एक दवाई ॥१९॥ 


जोबन जोश-होश सब हरसी, 

जद बूढापो कण्ठ पकडसी। 

गलित शरीर नयन मुख भरसी, 
बणशसी कोण सहाई॥॥२॥॥ 


बज्ञ कपाठट, कोठि बिच बडसी, 

तिनखो जुगल होठ बिच घरसी । 

तो भी भ्राखिर मरणो पडसी, 
कर गरमी नरमाई ॥३॥। 


वनकृमर-मक»जमास+ ना पर आपका ५ अपका कारे ० सकी एन नतननात“का+ पलक बस 


लय--न्तोता उड जाना 


(१८ ] [ शीकालु उपदेद वाटिक/ 





सुख मे थारा सारा साथो, 

दुख मे कोण बटाबवे पाती। 

इराने समझ्यो सन्त अ्रनाथी , 
विमल भावना भाई ॥४॥ 


सुख-दु ख मे शरण चत्तारी, 
भा सररि आध्यात्मिकता री । 


तुलसी निज पर आझ्ातस तारी, 
सारी दुविधा ढहाई॥॥५॥ 


बुतोय प्रयेषा ] [ ११६ 


द्‌ 


त्‌ सोच समझ यदि पाई, 
अब भी चेतो कर भाई। 


गरणागत री शान रुखार, 
सकट सरिता स्यू रे उबार । 
दुविधा दरखत मूल उखारे, 
(बो ही) साचो| बरें सहाई ॥।१॥ 


कभी न चावे कोई मरणो, 
सब चावे स्वच्छन्द विचरणो । 
झौरा पर भअ्रनुशासन करणो, 
(पर) पोते नहि पुण्याई ॥२॥ 


बन-बन भम्यो ढोर को नाई, 
घर-घर भीख माग कर खाई। 
अधरणता मे उमर गमाई, 
अब भी गतिविधि बाही ॥३॥ 


धन-परिजन स्यू जो रे उबरता, 
क्यो 'सुभूम 'सागर सा मरता । 
कद नरेश नरका मे पडता, 
मानव मन समभाई॥४॥ 


लय--कर्मेन की रेखा 


- ११० | 


| ओकालु उपदेश वाठिका 


प्रब अ्ररिहन्त शरण अ्रपणाले, 
सिद्ध साधु रो स्मरण सभाले । 
जन धर्म हिय हार बणालीे, 
(कुण) भ्रा बिन इण जग भाहि ॥५॥ 


ऐ च्यारु सुख-दु ख रा साथी, 
स्वारथिया सब न्ञाती-नाती । 
'तुलसी' शुध मन 'सन्त अ्रताथी 
अशरण भावना भाई॥६॥। 


'तुत्तीय प्रवेश | [ १२१ 


७ 


चेतन ले ले शरणा च्यार, 
साचो आरो ही ग्राधार। 
सारो स्वारथियो ससार, 
कोई थारो नहीं है॥। 


श्री श्ररिहन्त, सिद्ध, श्रणगार, 
साचो धर्म हिय मे धार। 
थग्रो ही करसी बेडापार, 
और चारो नहीं है॥९१॥ 


जो तू होणो चावे न्याल,. 
आ च्यारा रो पल्‍लो भाल। 
थारे साथे ऊभो काल, 
कोइ पितियारो नहीं है॥१२॥ 


जिवडा होकर रही सचेत, 
झा च्यारा स्यू राखी हेत। 
"चिड़िया चुण७ ज्यावेली खेत, 
और रुखारों नहीं है॥१।॥। 





लय--सुगणा सिंवरों नी राम 
१२२ ] [ श्रीकालु उपदेश बाटिकाः 


पग-पग पर थारे लुटाक, 
था पर रहथा निशाणो ताक । 


थ्रा च्यारा ने सागे राख, 
भर सहारो नहीं है॥५॥ 


ऐ है अब्राणा रा त्राण, 
ऐ है श्रप्राणा रा प्राण। 
तुलसी' करे कोड कल्याण, 
थारो-म्हारो नही है।॥।५॥। 


तृतीय प्रवेश ] | ११३ 


८ 


अरिहन्त-शरण मे आजा, 
शिव-सुख री भाकी पाजा। 


देव देव अरिहन्त बिराजे, 
सर्वदर्शी, समदर्शी बाजे। 
सदुपदेश दुनिया में साभे, 
समर जीवन-ज्योति जगाजा। 
(तृ) अरिहन्त-शरण में आजा ॥१॥ 


सिद्ध, सिद्ध सब कारज कीन्हा, 
सिद्धि नगर डेरा कर दीन्हा। 
चिन्मय ज्योतिर्मय जो चीन्हा, 
हो तन्‍्मय भान भुलाजा। 
तू सिद्ध-शरण मे आजा ॥२॥ 


वज्ञादपि कठोर ब्रत पालै, 
अटल साघतना-पथ पर चालै। 
तारण-तरण स्व-विरुद निभालै, 
मुनि-चरणा शीश भुकाजा। 
तू साधु-शरण मे आजा ॥३॥ 


लय--- तू मन मन्दिर में आजा 


श्र | [ औफालू उपदेश वाटिका 


! 


व्यक्ति व्यक्ति मे है हृढ निष्ठा, 
कष्ट सहायक प्राप्त प्रतिष्ठा। 
शिवपुर सेरी बडी वरिष्ठा, 
अन्तर हृदय रमाजा। 
तू धर्मे-शरण मे आजा ॥४॥। 


थ्रा च्यारारै सिवा न भाई, 
जो सकट मे हुव॑ सहाई। 
तुलसी” ज्यू अवनीश उदाई, 
रू-रू में रंग रचा जा। 
(त)चत्तारि-शरण में आ जा॥।५॥ 


तृतीय प्रवेश ] [ श्रर 


९ 


हा हा फस्या सकल ससारी यू ससार मे रे। 
ज्यू कोई अ्रनुचित कारजकारी कारागार मे रे ।। 


हाधन| हा धन | की धुन भारी, 
यदि धन तो कुण करे रुखारी । 
यदि सुत तो नही आराज्ञाकारी, 
बरे जुआरी, खाबे जूत ऊत व्यभिचार मे रे ॥१।॥| 


'सुत सुविनीत ककंशा नारी, 
पुत्र-बश्च हुई मोसा मारी। 
घर मे खुली कलह री क्यारी', 
सुण सुणा लोक हसे दे ताली मध्य बाजार मे रे ।॥२॥ 


पुत्र-पिता कई चढ़े अश्रदालत॑, 
पति-पत्नी री भी वही हालत । 
सोदर री कुण शान सभालत, 

सादत पडदायत मा, बहिना री इजहार भे रे।।३॥ 
कई सटूटे मे फिरे सटोरी, 
जग रही हृदय लोभ री होरी । 
बेईमाल बण करले चोरी, 

ले टटोली बासरशा बरतण तक घरबार मे रे ॥४॥। 

लय--मूदडी 
; २६ | [ श्रीकालु उपदेश वाहिका 


जो जन्मोत्मवः गात गुवाय। 

जो वेवाहिक मोद मनाया। 

जपती जीवन में सुख पाया, 
बल-जल भस्म बण्या बे आया जम-दरवार में रे।।५॥ 


दुनिया रगभवन-सी लागी, 
बाइसकोप, थियेटर सागी। 
घर-घर बार बिगुल-सी बागी, 

कृत्रिम नाटथअ-भवन मे रागी क्यो जनता रमें रे।।६॥। 


भविजन अ्रब तो मन समभावो, 
जा जग स्यू छुटकारो चावो । 
तुलसी' 'शालिभद्र' पथ पावो, 
यू ससार-भावना भावों ग्रुरु उपकार मे रे ।।७॥। 


सूतोग प्रवेश | [ ११५७ 


१० 


मै हाल समझ नहीं पायो भाया है के ओझ ससार ” 
क्यू बरा आसक्त जगत में मानव खोबे श्रापणो सार ? 


सकट सरिता कोकाट करे, 
विपदा री बेलडिया पसरे। 
मद भरथा मतगज देख हुवे दिल सशय श्रो कातार ।॥। १॥ 


सताप सलिल री गहराई, 
लालच री लहरा लहराई। 
मन मायी मगरमच्छ लख लागे ओ कोइ पारावार ॥२॥ 


भवि भव-भव अभिनव वेश धरे, 
पुदगल नट स्यू मिल नृत्य करे । 
कही लडे, मरे, भड पडे, अरे झओ नाटक है साकार ।।३॥। 
पहिले दिन सुर-सुख री आभा, 
दूजे दिन नही तन पर गाभा । 
आ क्षण-भगुरता देख जचे श्रो इन्द्रजाल जजार )।४॥ 


देखी दुनिया री गति इसी, 
श्री वीर जिनेश्वर कही जिसी । 
बेसी नही तो 'परदेणी ज्यू कर'तुलसी निज निस्तार।।५॥। 


लय--पी र-पीर क्या करता रे नर 
१८ | [ श्रीकालू उपदेश वाटिका 


११ 


हा! हा सकटमय ससार । 
निरख-निरख करुणाद्र बणे मन, (पर) होवे के प्रतिकारः॥ 
नहि घन तो दु ख, बहु धन तो दु ख, तिम नहिं बहु परिवार । 
राका ने दुख, राजा ने दुख, बरते दुखम आर ॥१॥ 


बिन मतलब ही प्राणी ढोवे, म्हारापएण रो भार। 
हा धन | हा धन! छुन मे कितना, बणग्या मोत-शिकार ॥२॥ 


इन्द्रिय विषय-दासता दर-दर, घर-घर कलह करार। 
अ्पणौ-अपण मन री ताणे, नहिं माने कोई कार ॥३॥ 
नहिं हित रो उपदेश सुरो, नहिं पोते श्रकल उदार। 
धरम-मरम समभण नहि प्रयतन, किया हुवे निस्तार ॥४॥ 
सतगुरुसगत स्यू नहिं रगत, है कुग्रुरा स्य्‌ प्यार। 
होवे हास्य निरध अध ने, पूछे पथ प्रकार ॥५॥ 
मन मान्या कर अरथ धरम रा, पोखे पापाचार। 
धरम-ठगाइ जग में छाई बढ रह्मयो भ्रष्टाचार ॥६॥ 
जाण-बूककर “जिनरक्षित” ज्यू पड रह्या गतें मफार। 
रत्नादेवी सी जग माया, मोह महिप की मार ॥।७॥ 
जिनवर भाषित, गुरु श्रनुशासित, पथ पथिकता धार। 


दुनिया कद दुबिधा स्यू ढलसी, तुलसी हृदय-पुकार ॥।८॥। 
लय--पपैया काहै मचावे शोर 


तृतीय प्रवेद्दा | [ १२६ 


३3 


तू आयो है एकलो भाई ! जासी एकाएक। 
कोई न सागे चालसी तूं करले जरा विवेक । 
देख हालत भ्रोरा री रे, कर क्यो थारी महा री रे । 
क, भ्रन्तर ज्ञान जगाले, जगत मे साथी, नही है कोई थारो ॥१॥ 


सगला 'भुगते आपरी भाई करणी आपोआप। 
गहराई स्यू सोचले तू कुण बेटो, कुण बाप। 
खाड खिणसी सो पडसी रे, जहर खासी सो मरसी रे। 

क, अन्तर ज्ञान जगाले, जगत मे साथी, नही है कोई थारो ॥॥२॥। 


“रहरो श्रपण श्राप मे भाई | ज्य जगल रो कैर । 
ना कोई स्यू मित्रता है ना कोई स्यू बेर । 
मस्त है अपणी धुन मे रे, मोज एकाकी परा मे रे । 
क, अन्तर ज्ञान जगाले, जगत में साथी, नही है कोई थारो ॥३॥। 
सपने मे भी सुख नही कोई पावे पर-आधीन । 
भ्राठ पहर आनन्द मे है सदा सुखी स्वाधीन । 


रहे निज गुण भे रमतो रे, आपरो भ्रापो दमतो रे । 
क, अन्तर ज्ञान जगाले, जगत में साथी, नही है कोई थारो ॥।४॥। 


मूल सकल सघष् रो है हेत भाव॑ भ्रवलोय । 
“नमी ज्यू एकाकी भलो' कोई दोय मिल्या दु ख होय । 
एकता सदा सुहाव रे, भावना तुलसी” भाव रे। 

क, अन्तर ज्ञान जगालें, जगत में साथी, नही है कोई थारो ॥।४॥। 


लय---आभे चिमके बीजली 
१३० | | ओऔकालू उपदेश बाटिका 


१३ 


चेतन ! करले जरा विवेक, 

अन्तर आरााख उठाकर देख। 

सारी दुनिया एक है ॥ 

म्हारी मान सलाह तूं नेक, 

मिटादे भेद-भाव री रेख। 

सारी दुनिया एक है।॥। 

देश, वेश, वय, वर्ण, जातिया, वर्ग, कार्ये श्रसमान । 

परण मानव मनुजत्व अपेक्षा, सगला एक समान ॥१।। 


एकेन्द्रिय स्यू पचेन्द्रिय पशु, नके, देव, नर जाण । 
चेतन गुण जीवत्व अ्रपेक्षा, सगला एक समान ॥२॥। 


भान्ति-भान्ति रा मृत पदारथ, भिन्‍न-भिन्‍न सस्थान । 
पर भ्रजीव पुदूगल अपेक्षया, सगला एक समान ॥३॥ 


धर्माधर्माकाश रु पुदगल, जीव काल पहिचान । 
सोच्या तो द्रव्यत्व श्रपेक्षा, सगला एक समान ॥४॥। 


जो एग जाणइ सो सव्व जाणई' कहै भगवान | 
है 'तुलसी' अश्रद्वेतनयाश्रित सगला एक समान ॥५॥। 


लय---महारा भागणा सुना 


सृतीय प्रवेद्य ] [ १३१ 


१४ 


चेतन ! निज मन्दिर तू जो ले, 
निज मदिर तू जो ले रे चेतन! ज्ञान प्रदीप जगार, 
मेटी घट शभ्ज्ञान अ्धार। 


काल श्रसीम हुम अहा | भमता, भव-दधि भवर मभार । 


दुर्गति री श्रति दारण दलना, सहन करी हरबार। 
अब तो भ्रन्तर आख उधार ॥१॥ 


त्राहि-त्राहि करता कई बारा तरवारा री धार। 
छटक छिदायो, रह्मयो मुंह बायो कुण सुणणार पुकार। 
अब तो अन्तर आख उघार॥शा। 


हृदय-विदार अपार वेदना, जनम-मरण मभधार। 
बलि-बलि चढियो, कटियो, बढियो निज घर-द्धा र बिसार । 
अब तो अन्तर आख उधार ॥३॥। 


जिण ने तू अपणो कर माने, ठाने प्रतिपल प्यार। 


तिणा तन री तनुता दिखलाई, “चक्री सनतकुमार। 
श्रब॒ तो अन्तर श्राख उधार ॥॥४॥ 


परिजन-प्रेम घनाघन चचल, क्यो इतनो इतवार। 
उपनय खाती जिण रो नन्‍्याती लीन्हों शीश उतार'॥। 
ग्रब॒ तो अन्तर आख उधार ।॥।१५॥ 


लय---सुगणा पाप पक परिहरिये 
श्३२ ] [ श्रीकालु उपदेंद बाटिकर 


इन्द्रिय. विपय-दासता थारी, भारी होसी हार। 
जोबन जाय जरा ज्यू ग्रावे, त्यू ही करत जुहार। 
अ्रब तो अन्तर आख उधार ॥६॥। 


वास्तव में परकीय वस्तु रो, प्रेम ही खतरों धार । 
दशकधर' री दिव्य विभूति, खतम करी परनार। 
अ्रव तो अ्रन्तर आख उघार ॥७॥ 


मान जलाश्रय ज्यू मृग जुगली, मृगतृष्णा भरमार। 
दौड-श्यूप कर प्राण गमाया, तिम तुज गति सभार। 
अ्रव तो अन्तर आख उघार ॥५॥ 


अब अपनापन इतर वस्तु स्यू निरिचित रूप निवार। 
“गजसुकुमाल मुनि! जिम तुलसी होवे खेवो पार। 
अब तो अन्तर श्राख उधार ॥९॥। 


सुत्तीय प्रवेश | | १३३ 


१४५. 


सकट सरिता मे नहावे, पर के परताप स्ये। 


चेतन जडता-सी पाबे, पर के परताप स्यूं ।। 


अजरामर जो मरे रु जनमे, 
चिन्मयः चमके मृन्मयपन में । 
छिन-छिन मे छवि पलटाव , पर के परताप स्यू ॥१॥। 


नग्न-तृत्य. कब ही नरका रो, 
बरणा गुलाम कब ही घरका रो। 
नानाविध कष्ट उठावे, पर के परताप स्यू॥२॥ 


ह्षित कही अनुकूल स्थिति मे, 
शोकाकुल दिल रोज मिति मे । 
जो चिदानन्द कहिवावे, पर के परताप स्यू। ३॥ 


मृगतृष्णा से मृग बन धावे, 
नही निज रूप नजर मे लावे। 
धन, परिजन मे मुरभावे, पर के परताप स्यू ॥४॥ 
दर्शन, ज्ञान, चरण, तप निजगुरा, 
आरात्मिक सुख लहै तुलसी” चुनचुन । 
फिर कभी न विपदा पावे, पर के परताप स्थू्‌॥५॥। 
लय--भमाहि रमजान मे 
इ३े४ | [ श्रीकालू उपदेश वाटिकाः 





१६ 


मानव मानो म्हारी बात मलिन श्रो, गात तुम्हारो रे । 
गात तुम्हारों रे गवं थे राखो क्यारों रे॥ 


उत्पत्ति रो मूल स्त्रोत ही प्रथम सम्भारो रे। 
फिर अन्तस्थल अवलोकरणा ने श्राख उघारो रे ॥१९॥ 


ऊपर स्‍्यू तन दीसे आछो, मोहनगारो रे। 
ग्रन्तर श्रशुचि असार वस्तु रो है भण्डारों रे॥२॥ 


केवल सलिल-स्तान स्यू्‌ पावन, व्यर्थ विचारो रे। 
सब तीर्था मे न्हायो तो भी तृम्बो खारो रे॥३॥ 


मूल अशुद्ध न छुद्ध हुवे, कितनों ही सुधारो रे। 
भिक्षु कथित हृष्टान्त गाजीखा मुल्लाखा' रो रे॥४॥ 


नव-नव वेश ड्रेस स्यू सज्जित, जो तनु प्यारो रे । 
नव-नव स्रोत बहै मल पल-पल लागे खारो रे ॥५॥ 


सुन्दर अशन, वसन, भूषण रो, करे बिगारो रे। 
उदाहरण भ्ो 'मल्लीकृूवरी दियो करारों रे॥६॥ 


शिव-साधन सामथ्य॑ मनुज तनु सार निकारो रे। 
तुलसी त्याग, तपस्या स्यू निज नेया तारो रे ॥७॥ 


लय--म्हारा सतगुरु करत विहार 


तुतीय प्रवेश | [ १३४ 


१७ 


सयम सरवर मे नहाले, 
तप साबुन क्यू न लगाले। 
सब श्रान्तर मेल मिटाले, 
प्राणी पावनता पाले॥ 


जल बिच जनम मरे पुनि जल मे, जलचर जल मे चाले । 
तो भी हाल हुई नहीं मुगति, तूं मन ने समभाले ॥१॥ 
चोरी करके चोर गगा मे, सौ सौ गोता खाले। 
तो भी पडे तुरत हथकडिया, उपनय झो श्रजमाले ॥२१॥। 


अर्जुममाली सो हत्यारो, सीधो मुगत सिधाले। 
सयम-स्नान प्रभाव प्रकट ओ, भव-भव पातक टाले ॥१॥ 


मूल मलिन भो तन है तेरो, चाहै जितो नह॒वाले। 
'काक कालिमा कदे न छूटे, कोटि उपाय सभाले' ॥४॥ 


अशुचि शरीर, सदा शुचि झ्रातम, जो कृत कलुष छुपाले । 
तुलसी “हरिकेशी मुनिवर' ज्यू, जीवन सफल बणाले॥।१५॥। 


लय--पानी में मीन पियासी 
श््६ | [ श्रीकालु उपदेदा वाटिका 





श्८ 


आख्रव स्‍्यू राख उदासी । 
तू अजरामर बरज्यासी । 
तू अश्रक्षय शिव-सुख पासी॥। 


भीबरा' भव अटवी मे भटके, चेतन श्रज अविनाशी । 
4 ख्रव सचित कर्म प्रयोगे, निज कर निज गल फासी ॥१॥ 


ज्योतिमेय निज रूप न श्रबलो, पायो बलि नहि पासी । 
जब लो आस्रव सबल शज्रु को, नही खर खोज मिटासी ॥।२॥। 


श्रमित शक्तिधर दर-दर घूमे, जड आज्ञा अधिवासी । 
'कूजर कमल-नाल स्यू बध्यो, सुण-सुरा भ्रावे हासी ॥३॥। 


कुगुरु , कुदेव, कुधर्म, कुसगति, भ्राग्रह कर श्रपणासी । 
करसी पाप, पुण्य जो गिणसी तो रुलसी लख चोरासी ॥४॥ 


पुदूगल-वस्तु पिपासा पल-पल, अन्तर दिल अभिलाषी। 
वर अ्रध्यात्मवाद मे श्ररुचि, चिहु गति गोता खासी ।॥।५॥ 


च्यार कषाय लाय मे निज गुण, इन्धन बणा जलासी। 
मन, बच, काय कुचेष्टा कर-कर, कटुतर कर्म कमासी ॥६॥। 


लय““पानी मे मीन पियासी 
'तुतीय प्रवेश | [ १३७ 


पचासत्रव रत पचेन्द्रिय ने, नही करसी निज दासी। 
करी,भष,मधुप,शलभ,मृग की ज्यू, निज श्रस्तित्व गमासी ॥७।॥ 


जो शुभ योग पुण्य रो हेतु, यथासमय' खपज्यासी | 
पाप निदान पाछला पाचू, सकट खान खुलासी ॥५॥ 


हृदय विशाल समुद्रपाल' सम, विमल भावना भासी। 
तो अ्रथाग भव-सागर तुलसी बिना तरी तरज्यासी ॥९॥। 


१६ 


म्हारो हीरा जडियो आगरणियो, कुण मेलो करभम्यो रे । 
म्हारो रत्ना जडियो आगरणियो, कुण मेलो करग्यो रे। 
करग्यो करग्यो करग्यो रे, कचरे स्य्‌ भरग्यों रे। 
काढ-काढ कचरो मै थाक्यो, पिण नही भाक्‍यो थाग | 
कुण बेरी ओ करे शअ्रकारज, म्हारे लारे लाग रे। 
मै नाम बिसरग्यो रे ॥।१॥॥ 


खबर पड़े तो इश पापी स्यू, काढदू पुरो बेर। 


पकड पछाड रू-रू पाड्‌ करद्य करडी जेर रे। 
म्हा री सम्पति हरुग्यो रे ॥२॥।' 


मै जाण्यो म्हारे मन्दिर भे, मै ही रहस्यू सोय। 
द्वार बन्द कर खोल भरोखो, दिव्य प्रदीप प्रजोय रे। 
कुण दूजो बडग्यों रे ॥३॥ 


एक हाथ स्यू कचरो काढ़, पाच हाथ स्यूं पाप। 
आकर मुझ ने घणो सतावे, किया करू मै साफ रे। 
मन सासो पडग्यो रे॥४॥ 
श्री सदगुरुमुख सुखियों आखसत्रव, सब सकट री खाण । 
जम्बू' ज्यू उद्यत है तुलसी इण रो खोज मिटाण । 
कसकर कमर उतरग्यो रे ॥५॥ 
लय--म्हारा घणा मोल रो माणकियों 


तुतीय प्रवेश ] [ १३६ 


२० 


शिव-साधन सदुपाय, सुखद सबर अ्रपणावोजी | 
दु खद भव-कातार मार स्यू, श्रब तो हृदय हटावोजी ॥। 


आत्म-तलाब, कर्म-जल आख्रव, नाला रूप कहावेजी । 
आत्म-भवन तो आख्रव द्वार, ओपमा पावेजी। 
है श्रास्रव अवरोध अ्रर्थ, श्रो सबर रो समभावोजी ॥।१॥। 


तीन तत्त्व है रत्न श्रमोलक, जीव जडी कर मानोजी । 
अहन्‌ देव, महात्रतधारी सुगुरु पिछाणोजी। 
धर्म आत्म-शुद्धि रो साधन, रू-रू बीच रमावोजी ॥२॥ 


हिसा श्रादिक पाच पाप जो, विश्व व्यापिता पायाजी । 
इन्द्रिय पाच विकार, प्रमाद पाच पनपायाजी । 
च्यार कषाय हाय | श्रा सबने प्रलयधाम पहुचावोजी ॥।३॥ 


क्रोध दाव उपशमन जलद सम, उपशम रस अनुशीलोजी । 
ग्राजंव, मार्देव भावे दम दरें ने कीलोजी। 
ले सन्‍्तोष पोष इक छिन मे विजय लोभ पर पावोजी ॥४॥ 


मन, वच, काय योग सयम स्यू्‌, बाहिर जाण न पावेजी । 
त्याग, विराग भावना स्यू, भावित बराज्यावेजी। 
ज्यादा स्यू ज्यादा जीवन ने, सादापण में ल्यावोजी ॥५॥। 


लग--दीपाजी रा जाया 


। रैंईें० ] [ श्रीकालू उपदेश वाढिका 


निश्चित निज कत॑व्य पथ पर, श्रविचल दिल वरणज्यावोजी । 
कोटि कष्ट यदि पडे खडद्या हिम्मत दिखलावोजी। 
'धर्मरचि' सम धीर, वीर, प्राणा री बली चढावोजी ॥६॥ 


रोद ध्यान रो पथ रोक कर, हृदय दयाद्व बणावोजी। 
आय॑ 'सत मंतार्य॑ मनोबल, मति बिसरावोजी। 
तुलसी” शिव-सबल सबर मे पल-पल सफल मनावोजी ॥७॥ 


तृतीय प्रवेश | [ १४९ 


२१ 


करो भवि सबर पथ प्रयाण, 
जो करणो जीवन रो कल्याण | 
त्याग है सबर रो अ्रभिधान ॥ 


आख्रव कर्म बध रो कारणा, 
सबर नव सम्बन्ध निवारण । 
तारण भवदधि पोत समान ॥१॥ 


आत्म भवन श्रास्रव दरवाजो, 
आवे नित करमा रो काजो। 
सबर है कपाठद बलवान ॥२॥ 


सासख्रव आतम नाव पुराणी, 
झावे सतत करममय पाणी। 
सबर है श्रवरोध महान ॥॥३॥ 


आत्म तलाब है आख्रव नाला, 
झावे करम नीर दगचाला। 
सबर रोके कर्म बितान ॥४॥ 


जीवत सयममय बण पावे, 
“तुलसी निज गुण में रमजावे | 
पावे 'सन्‍्त सुकोशल' स्थान ॥५॥ 


लय--बना' मन मदिर प्राल्नीज्ञान 
, इ४ंढ | [ भीकालु उपदेश वाठिका 


२२ 


चेतन सबर स्यू कर प्रेम, क्षेम पथ में बढज्याणों है। 
पथ मे बढज्याणो है, श्रमर सन्देश सुणाणो है।॥ 


त्ज अधीनता आख्रव री भव-भ्रमण मिटाणों है। 
दुगंति री दारुण दलना स्यू, जीव बचाणो है॥१॥ 


पाच प्रकार भार स्यू यदि हलकापण पाणों है। 
निराकार मे निविकार बण हृदय रमाणों है॥२॥। 


'परिमित कर भव-भ्रमण सुमन-समकित महकाणो है । 
तृष्णा वह्नि बुझे विरक्ति स्यू, मन समभाणो है ॥।३॥। 


श्प्रमाद मे' रम कर मन श्रकषाय बणाणों है । 
अशुभ जोग ने त्याग अ्योगी पथ भ्रपणाणो है ॥४॥ 


शालिभद्र' अरु धन्य 'धन्न' स्मृति-पथ मे ल्याणों है । 
तुलसी सयममय हो खेवों पार लगाणों है ॥।५॥ 


सय--भ्हारा सतगुरु करत विहार 
सुतीय प्रवेश ] [ १४३ 


२३ 


निजरा हो निजरा री करणी, 
जिनवर आगम में वरणी रे। 


भव-सागर तारण ने तरणी, 
शिव-सुख री शुभ सरणी रे॥ 


सहज, सकाम, भ्रकाम भेद स्यू तीन तरह री, कमें निर्जेरा भाखी । 
तीन्या स्‍्यू श्रातम उज्ज्वलता, सूत्र अनेका साखी रे ॥श॥ 


कर्म उदय मे श्रा भुगतीज्या, सहज रूप में आत्मा स्य्‌ भडज्यावे । 
सहज निर्जारा स्यू उज्ज्वलता 'मोरादेवी' पाव रे ॥शा। 


केवल श्रात्म-शुद्धि रै खातिर, तप तपस्या करे निरन्तर करणी। 
बारह भेद सकाम निजेरा, भव-भव पातक-हरणी रे ॥शा।' 


बिना मोक्ष री अभिलाषा जो, अन्याशा स्यू निरवद कष्ट उठावे। 
बा अ्रकाम नि्जेरा कहीजे, आशिक छोुद्धि पावे रे ॥४॥॥ 


विस्तृत वर्णान स्वामीजी कृत, नव-पदार्थ री चौपी स्यू थे लेवो | 
ज्ञान सहित करणी कर ०ुलसी' पार लगावो खेवो रे ॥५॥॥ 


लय---राखना रुमकडा 
श्डड | [ श्रीकाल उपदेश वाटिक़ह 


२४ 


वारह भेदे तप अ्रपणावो, 
भव-भव सचित कर्म खपावो। 
जीवन हलको फूल बणावो॥। 


धुर अनशन अ्ररु ऊनोदरता, 
वृत्ति-सक्षेप--अ्रभिग्रह करता। 
रस-परित्याग-विगय मत खावो ॥। १॥। 


कायक्लेश--विविध. योगासन, 
प्रतिसलीन-गुप्त वच, तन, मन । 
अब अन्तरतप हृदय बसावो ॥२॥ 


प्रायश्चित्त -- पाप - सशोधन, 
विनय--न म्रता हृदय बिबोधन । 
ब्यावच--सेवा सुखद सभावो ॥३॥। 


सत्‌ स्वाध्याय, ध्यान शुभ ध्याकर, 
अन्तिम कायोत्सर्ग सभाकर । 
मोक्ष नगर र॑ नेडा जावो ॥४५॥ 


कम -रोग, तप दिव्य दवाई, 
है अनुपान शान्त-रस भाई । 
तुलसी” विमल भावना भावों ॥५॥ 


लय---थोडी-थोडी धीरज राखो 
तुतीय प्रवेद्दा ] [ १४५ 


र्० 


पल-पल सफल सभावो धर्म निर्जरा जीवन-ज्योति जगाण । 


जीवन-ज्योति जगाण रे सुजन जन अ्विघन प्रयतन ठावो। 
पावो उज्ज्वलता अ्रसमान ।। 


त्याग, तपस्या लोक बचन मे जेनागम अनुसारे। 
गा रे सबर निर्जरा गान ॥१॥ 


अथवा तप स्य्‌ आत्मोज्ज्वलता जेन निर्जेरा जाणी। 
मानो मानस शान्ति महान ॥॥२॥। 


अमित काल रो निविड आवरण इशणा बिण कोण उडावे। - 
भावे जोबो सकल जिहान ॥३॥। 


हढप्रहरी सरिखा भारी पतित पूत बणाज्याबे'। 
गावे गौरव श्री भगवान ॥४।। 


सप्तम तत्त्व सतत्तव समभा मन क्षरा-क्षण भविक हृढावो। 
आवो तुलसी” के पन्थान ॥५॥। 





लय*-असल दुपट्टो 


१४६ | [ आीकाणु उपदेश यादिका 


२६ 


जय जेन धरम जग मगलीक, 
लोकोत्तम पावनता प्रतीक । 


तूं अमर शान्ति रो दिव्य द्वार, 

साधना सार है निविकार। 
निश्चित सुधार जब जुडे तार, 

साकार सिद्धि होवे नजीक ॥१॥ 


सुख-धाम सदा तू आत्म-राम, 
अविराम भजन स्यू बढ़े स्थाम । 
तव शरण-स्मरण रा सुपरिणाम, 
सब बाम काम भट हुवे ठीक ॥२॥ 


पावे जन-जन अभिनव विकास, 

जीवन मे उज्ज्वलतम प्रकाश । 
उल्लास मिले, सहु॒मिटे त्रास, 

विश्वास बे जद लोह-लीक ।॥।३॥। 





लय---भालकोश 


तृतीय प्रवेदा | [ १४७ 


लाखा री राखी गई लाज, 
पतिता ने तारबा बण जहाज । 
है उत्पीडित मानव-समाज 
ने, आज एक थारी श्रडीक ॥४॥ 


साथी अभिन्‍न तव है विवेक, 

त्‌ स्रोत एक, धारा अनेक | 
'तुलसी' दिल प्रतिपल अटल टेक, 

निष्फल हो सारा अघ अलीक ।॥।५॥। 


२७ 


जय हे जय जय श्री जिनधर्म, 
त्तमसावृत-जग की तू ज्योति, मानवता रो मम। 


तेल बिना जिम दीपक सूनो, 
भोज्य अलूणों नमक विहृणो। 
बिन अम्बर-मरि अम्वर ऊणो, तिम त्‌ सब री शर्म ॥१॥ 


तू सगी, सब सम्पत संगी, 
तु बिन ऋद्धि-सिद्धि सव नगी। 
चगी चाल तू ही है सब री, बाकी सारो भर्म ॥२।। 


तू सब रे सुख-दुख में साथी, 
तैल-ज्योति विच रहै ज्यू बाती। 

करे शान्तिप्रद स्तवना या कोई निनन्‍्दा गर्मागर्म ॥३॥ 
तव स्मृति मात्र सुखद शिव हेतु, 


तव आचरण भवाम्बुधि सेतु । 
लहै अरणक' अषाढभूति' सा, तव कृपया पद पर्म ॥४॥। 


प्राशाधार हृदय - अधिराजा, 
मम सर्वस्व भेट अपनाजा । 
तुलसी घट में तव स्थिति ताजा, जब लो झआ्राठू कम ॥५॥ 
लय---जागो जागो है तादान 


सृतीय प्रवेश |] [ १४६ 


र्८ 


सेवो जैनधर्म भवि प्राणी, जाणी सुर तरुवर साख्यात। 
सुर तस्वर साख्यात म' करो सशय दिल तिल मात ॥ 


समकित ही मजबूत मूल है जिण रो जग विख्यात । 
तीन तत्त्व, नव तत्त्व, द्रव्य षट, श्रद्धामय साक्षात ॥१। 


पाच महात्रत सुहृढ शाखा, प्रतिशाखा प्रख्यात । 
अगुक़्त, शिक्षात्रत, शुभ भावा रो विस्तार सुहात ॥२॥। 


कुसुमावलि, सुगुणावलि जिण रै लडा लुम्ब लटकात । 
फल अजरामर पद सुख बिलसो ,आरात्मानन्द उदात्त ॥३॥। 


भअ्रमत-अ्मत भव-कानन पायो, मनु-भव अनुपम आथ । 
'परचातापे लोह बणिक वत', मत कोई मसलो हाथ ॥४॥ 


हृदयागणा री आब बढावे, तरु छाया दिन रात। 
जिणने नहि कोइ सेक जरूरी और न चाहवे ख्यात ॥५॥ 


त्याग भोग रो अलग-झलग मग' समझो सुज्ञ सुजात। 
सेठ तनयवत घी तम्बाकू माँ करो एक सघात ॥६॥। 


दोय सहस्न॒ जेठ बदि द्वितिया शहर लाडरणा श्रात। 
तुलसी गणपति भर परिषद मे परम प्रमोद मनात ॥७॥ 
लय---+हारा सतगुर करत विहार 
१४० | [ श्रीकालु उपदेश वादिका 


२६ 


जैनधरम  जग-सार कहायो, 
आध्यात्मिक रूचि जन अपरणायो । 
विमल शान्ति-सन्देश सुणायो ॥। 


जगम स्थावर सब सुख थ्यासा, 
जीव ग्रनन्त अभ्रपरिमित आशा। 
मति मारण रो पाठ पढायो ॥।१॥ 


पर-धन-लिप्सा,. निनन्‍्दा-खिसा, 

मच्छर दइर्ष्या है सब हिसा। 

मत्री श्रहिसा निज ग्रुण गायो ॥२॥। 
सावद, निरवद दो अ्रनुकम्पा, 


आदिम मोह-रागमय भपा। 
अन्तिम धर्म ध्यान समभायो।।३॥। 


ग्रविकल पच महाव्रत धारी, 
प्रण पात्र-दान श्रधिकारी। 
इतर शअपात्र दान दरसायो ॥४॥ 
त्याग-भोग रा सरल सुणाया, 
अलग-अलग मारग दरसाया। 
गुरा-पूुजा गौरव गरणायो ॥५॥ 
लय--थोडी-थोडी धीरज 


तृतीय प्रवेश ] [ १५४१ 





निज अश्रवगुण पर क्षण-क्षण भाकी, 
पर-गुण क्षण-क्षण लीज्यो श्राकी । 
जिन उपदेश हमेश सुभायो॥६॥। 


सारभूत नव तत्त्व सुरगा, 
तत्व त्रयी घर आई गगा। 
न्हाया पाप पलाय बतायो ॥।७॥ 


नहि सुख-दुख रो दूजो कर्ता, 
आत्मा स्वकृत कम ससर्ता। 
विश्व अ्रनादि अनन्त जतायो ॥।८॥ 


नीठ लह्यों मानव-भव प्राणी, 
झञब अपरणाल्यो शिव सहनाणी। 
तुलसी जीवन-पथ सुलभायो ॥॥६॥ 


३० 
पद द्रव्यात्मसक लोक, 


जनागम यो फरमावंजी। 
भविजन सुण मन हुलसावेजी ।। 


गति, स्थिति में सदा सहाई, 

धर्माधर्मास्ति बताई । 

आकाशाश्रय सब पावेजी ॥।१॥ 
जो काल-वतंना हेतु, 
परिणाम क्रिया है केतु। 
पुद्गल गल-मिलन स्वभावेजी ॥२॥। 


“उवश्रोग लक्खणो जीवो', 

हरदम जगे ज्ञान को दीवो | 

'पुदू्गल वश चक्कर खावेजी ॥३॥ 
स्वरगपवर्ग छवि छाई, 
नर, नरक लोक इरा माहि। 
कर्मा स्यू सुख-दु.ख पावेजी।॥।४॥ 


तुलसी” आध्यात्मिक जो है, 
निर्भय 'सन्‍्त सुकोशल' सो है। 
क्षण मे लोकान्त सिधावेजी॥५॥ 


लय--दीपावाले नन्‍द 


खतीय प्रवेश ] [ १५३ 


३१ 


नकशो दुनिया रो निजरा मे थे ल्यावो, 
भावों रे भावो लोक भावता। 
धर्म ध्यान विमल मन ध्यावो, 
भावो रे भावों लोक भावना।। 


ऊध्व, भ्रधो, मध्यस्थ भेद स्य्‌, है प्रविभकक्‍त सदा रो । 
स्वर्ग, नरक, नर लोक नाम, भ्रो लोकाकाह' विचा रो ॥ १॥ 


सुन्दर कही स्वर्ग मन्दिर मे, नाटक धौ धुंकारो। 
कही पाताल हाल मे पापी, कर रह्या हाहाकारो ॥।२॥ 


कही नर लोके भोग भोगी, दालिभद्र' बरतारों। 
मृगापुत्र सम कष्ट कुत्र चितू, हा हा पाप प्रचारो ॥३॥ 


जिहा जन्मोत्सव नृत्य गीत, वादित्र कणण भकारो। 
मृत्युशोक, श्राक्रन्द सुर तिहा, भ्रो 'सुत थावरचारो' ॥४॥ 


प्राप्त जन्म प्रत्येक योनि मे, भुगते क्लेश करारो। 
अ्रब तो सुण उपदेश सुधामय, प्राणी श्राख उधारो ॥५॥ 


सहज प्राप्य सपम, तप स्यू जो, लोकालोक किनारो। 
तुलसी तुम शिवराज ऋषि' ज्यू, शिवपुर वेग सिधारो॥॥६॥ 


लय--मन्विर मे काई दूढती फिर 
श्श्ड | [ श्रोकालु उपदेश वाटिशए 


३२ 


रे चेतन | खिलयो भाग सौभाग, 
जतन कर पाले तू । 
नींद ने त्याग श्रब॑ तो जाग, 
बोधि बपराले तू॥ 


बोधि है दुर्लभ भर ससार, 

बोबि है अ्रखिल वस्तु मे सार । 

बोधि बिन जीवन ही बेकार, 
हृदय समभाले तृ। १॥ 


बोधि है तत्त्वातत्तव विवेक, 

बोधि श्राध्यात्मिक गुण मे एक । 

बोधि विद्या-बल स्य्‌ अ्रतिरेक, 
देख भ्रजमाल तू ॥२॥ 


चक्रि भोज्यादिक' उपनयसार, 

लझह्यो मुश्किल मानव अवतार । 

आय॑ता प्राप्त हुई सुखकार, 
सुलाभ उठाले तू॥श। 


लय--एक दिन उडे ताल से हस 


तृतीय प्रवेश ] [ १५४५४ 


करोडा मानव श्रार्य कहाय, 

न धामिक जिज्ञासा तक हाय । 

धुक रही एक ही लालच लाय, 
बलाय बुभाले तू ॥४॥ 


जगी जिज्ञासा जो सिद्धान्त, 

सुणण रो मिले न भ्रवसर शान्त । 

रहे मन विषया स्य श्राक्रान्त, 
प्रशान्त बणाले तू ॥५॥ 


'मिल्यो इक दिवस राज सो मेल', 

रचाले श्रब॒ घर मे रग रेल । 

फालतू मतकर मानव फेल, 
क, ऊध उडाले तू ॥६/॥। 


बोधि दुलंभता को जो सूत्र, 

सभालयो यथा “इलाचीपुत्र । 

सदा सुख तुलसी अत्र श्रमुत्र, 
भावना भाले तू॥७॥ 


, , ३५६ | [ ओकालू उपदेश वादि का 


३३ 


मत खो दीजे मदमत्त मनुज  ओ वोधि रत्न दुष्प्राप्य । 
नही तर करणो अवशेष रहै ला, जागल विप्र विलाप' || 


ग्रो सब रत्ना रो स्वामी है , 
महिमा महिमण्डल नामी है। 
इण रो गौरव गाव भ्रागम मे अ्रन्तर्यामी आप ॥१॥ 


ढूढ्या भी जग में मिले नही, 
खाणी इण री कही खुल नही । 
जो मिलणों ह्व तो मिले, एक सतगुरुजी रै परताप ॥२॥ 


मूल्याकन इण रो कोण करी, 
दुनिया रो वैभव पास धरे। 
नही सरे हृदय री अटल गआसता,ग्रसली मोल श्रमाप ॥ ३॥॥ 


जिण घट रो श्रो नही भ्रधिवासी, 
उरण रे गल प्रतिपल भव-फासी । 
रहै सदा उदासी जब लो न मिटे मोह कर्म अभिशाप |।४॥ 


रखजे धीरज सचमुच शान्ति, 
मत डिगी आपषाढ्भूति भाति। 
श्रद्धा स्यू टलसी पाप ताप सुण तुलसी शिक्षा साफ॥५॥ 


लय--पीर-पीर क्या करता रे 


तृतीय प्रवेश ] [ १४७ 


३४ 
सुख पा रे मित्र मन विद्व-मित्र बरज्यारे। 
कोई शत्रु बणें तो ही, शत्रु-भाव मत लया रे॥ 


खामेमि सब्वे जीवा' ओ वीर वाक्य अपरा रे। 
विश्व-मेत्री पल में ज्यू पनपे, सदा प्रयत्न सभा रे ॥१॥ 


है कुटुम्ब सम सगला प्राणी, प्रेम-भाव दिखला रे | 
सुख, दु ख कर्ता थारी भ्रात्मा, औरा ने न बता रे ॥२॥ 


हो क्रोधित कोई गाली देव, तो तू मन समझा रे। 
इस रे कने देश ने ग्रा ही, मत तू राड बधा रे॥श॥ 
दया-पात्र दुशमण ने समझी, दया-भाव उर ल्‍या रे। 
“संगम, कोशिक वीर प्रभु री बात मती बिसरा रे |॥।४॥ 


सकट, सुख देणें वाला स्यू, मिटा रोस, ममता रे। 
सज्जन-दुर्जन, शत्रु-मित्र पर, राख सदा समता रे॥५॥ 


सुखी बरो सब प्राणी जग रा, मच्छर-भाव मिटा रे। 
पान करे समतामृत रो तू, सदा हृदय स्यू चाह रे ॥६॥ 
खघक “गज सुकुमाल मुनि री, स्मृतिया तू सरसा रे। 
शान्त-सुधारस मे रत तुलसी” मेत्री-भावना भा रे॥छ। 
खग--देवो देवो जी 
५५८ | | शीकालु उपवेश वाटिका 


३४ 


सब विद्व-मेत्री मे रमण करो । 
रमण करो भव-भश्रमण हरो ॥ 


शत्रु-भाव स्यू निज दिल कलुषित, 
पर दिल सकट होत खरो । 
जो न भलाई हुवे आ्राप स्यू, 
तो क्यू उद्यत करण बुरो ॥१॥। 


कुण सो सगपरा हुवो न जग मे, 
किण-किण स्यू थे प्रेम भरो। 
वर-भाव भी क्यू शभ्रौरा स्यू, 
सचमुच कारण तो उचरो ॥२॥ 


कहो श्रनिष्ट-कर्ता श्रो म्हारो, 
तो थे आागम-पथ बिसरो। 
सुख-दु ख-कर्ता श्रपणी भात्मा, 
वीर-वचन मन में सुमरो॥३॥ 


लय--अआ्ूणु शिव सुख साधन 
लुतीय प्रवेश | [ १४६ 


प्रेम-द्ेष स्‍्यू परे मित्रता, 
मोह-राग रो मार्ग टरो। 
छोड विषमता प्राणिमात्र सह, 
समता रो श्रादर्शं वरो ॥४॥। 


छोटो ही हल शत्र खोटो, 
दतिल उपनय हृदय धरो। 
दिल री गूंढी खोल सरल बण, 
तुलसी भवदधि वेग तरो ॥५॥ 


[ श्रीकालु उपदेश वाटिका 


६ 


न 


हुलस हजार बार ग्रुणी गुण गाया जा, 
मच्छर मान मिटाया जा तू जीवन सफल बणशाया जा॥ 
दिल मे उमग बढाया जा। 


पाले सयम निर अतिचार, 
मोह माया रे ठोकर मार। 
भगती स्य्‌ बारे चरणा मे, हरदम शीह भुकाया जा ॥१॥ 


करे तपस्या जो कठोर, 
काम है घोरातिघोर । 
भोर-भोर बारी मजुल, महिमा तू महकाया जा ॥२॥ 


पाच इन्द्रधा मन ने कील, 
पाले सदा सुरगो शील। 
बारी गरुणमय भील मे तू, परम खुशी स्यू न्हाया जा॥३॥। 


स्थविर, तपस्वी, बालक, ग्लान, 
करे मुनि-व्यावच अम्लान । 
सेवा-भावी सुविनोता री, करणी सदा सराया जा ॥।४॥ 


लय--जिन्दगी हे मोज मे 
सृतीय प्रवेदी [ १६१ 


धर्मसघ रा धारण हार, 
निज पर नैया तारण हार । 
गण सिणगार गुरु री गरिसा, गा-गा कर्म खपाया जा ॥५१ 


ज्ञान, ध्यान मे जो तल्लीन, 
रहे सदा चिन्तन मे लीन। 
ज्ञानी, ध्यानी, स्वाध्यायी, गुरिया रा गुण दरसाया जा ॥।६।॥। 
घृणा सदा दुर्गुण स्यू धार, 
और गुणा स्यू प्रतिपल प्यार । 
'तुलसी प्रखर प्रमोद भावना, भाया जा, सुख पाया जा ।।७॥ 


श्ष२ , [ भीकालू उपदेश वाटिकप्ठ 


३७ 


हुलसावोजी सुजन, मन मत्सर-भाव मिटावो । 
गुणी-गुणा गणा गोद प्रमोद भावता भावों। 


आदत रो ओ दोष देख मत मन मैलापण त्यावों। 
खुशी मनाकर, हर्ष वधाकर, व्यू ना लाभ उठावो ॥१॥ 


ओ है जग मे भ्रधिक प्रतिष्ठित, सज्जन चिहु दिशि चावो | 
मेघावान, महान ज्ञानधर, अन्तर दिल यो गावो ॥२॥ 


सुकृति, सुचरित भरित दिल गागर, रसना-रस सरसावों । 
लगे न दाम छदाम कृपणता, क्यू जबान में ल्यावों ॥३॥ 


बण निरीह निज अवगुणा, परगुण निरखण उमग बढावो । 
ञ्रागम बच उत्कृष्ट रसायण, तीर्थकर पद पावो ॥४॥ 


'वेगवती' हृष्टान्त विलोको, जो गुण चोर कहावो। 
'क्रगडूक' मुनि गुरु-गुण स्यू, 'तुलसी' मोक्ष सिधावों ॥५॥ 


लय॒--देवो देवो जी डगर 
तुतीय प्रवेश ] | १६३ 


३८ 


हा | दुनिया डूबी जावे रे, म्हाने करुणा भाव॑ रे। 
दिल देख द्ववित हो ज्याव रे, म्हानै करुणा आवी रे।। 


मोह, माया मे मुरक्ष्या प्राणी, मूल मरम नही जाणे । 
मन मान्‍्या कर अ्रथ धर्म रा, श्राप आप री ताणे। 
अब कुण बाने समझभावे रे॥१॥ 


डोल रही आस्था दुनिया री, हा ! नास्तिकता छाई । 
'मुह पर राम, बगल मे छुरी', कंसी करुण कमाई। 
अब श्रद्धा कुण पनपाव रे ॥२॥ 


मृग-तृष्णा मे मृग ज्यू भटके, उलइया जगत भमेले । 

त्याग बिना आशा-बछा स्यू, पग-पग पर दु ख भेले । 
अब कुण रस्तो दिखलावे रे ॥॥३। 

जाण बरोे भ्रणजाण करे है, ग्रात मीच अन्धारो। 


पाच प्रमाद सेवता प्राणी, जनम गमावे सारो। 
कुण बारी ऊच उडावे रे ॥४॥ 


क्रोध, मान, माया, लालच मे, हाय जिन्दगी गाले। 
कुटिल कषाय लाय मे जलता, निज झातम गुण बाले। 
कृण बारी लाय बुफावे रे॥५॥ 


लग---मत बनो शराबी रे 


५ और | [ श्लीकाशू उपदेश घाटिका 


मन मत्ते ऊधे पथ चाले, बस में रहै न लाली। 
हुवे न काया ऊपर काबू, गाजे बादल खाली। 
कुणा शुभ जोगा मे ल्‍्याबे रे॥६॥| 
प्राप्त हुसी श्रवणादि वोल दश, इसा भाग कद खुलसी | 
टलसी भव-दुविधा दुनिया री, विमल भाव स्यू तुलसी । 
आा सदा भावना भाव रेशछा। 


तृतीय प्रवेश | [ १६५ 


३६ 
मुदित मना पीडित प्राणी रो, आ्राध्यात्मिक उपचार । 
करो, हरो भव-भव रा सकट, ओभो साचो उपकार॥। 


'पडचो बैल मारग मे सिसके, सेठ पदमरुचि श्रेष्ठ मति । 
निकट बैठकर नेठ निमल दिल, सभलायो नवकार' ॥१॥ 


'रोगग्रस्त इक गीघ विहगम, जगम तड-फड तड-फड तो । 
सीता सती शान्त कर न्हाख्यो, सन्‍त चरण सुखकार'॥२॥ 


'परदेशी नृप पतित शिरोमणि, श्रत्याचारघा मे अ्रगुवो । 
केशी स्वाम परम कर पावन, मेल्यो स्वर्ग मझार' ॥३॥ 


सारी-सारी रात जगा री, भूख तृषा मे बेपरवाह। 
दीपा सुत कितना री नेया, करी डूबती पार” ॥४॥ 


निज कछतकर्म शुभाशुभ भोगे, यद्यपि सारा ससारी। 
तुलसी तदपि उचित पथ-दर्शन, निज कतंव्य निहार ॥५॥ 


लयग---उडी हवा मे चिडिया 
१६६ | [ ओऔरीकालु उपदेश वाठिका 


४० 


मना | माध्यस्थ भावना भा रे। 
व्यर्थ ही पर-चिन्ता मे पड-पड, मत परमार्थ गमा रे॥ 


प्रौदासिन्य, उपेक्षावत्ति और सुखद समता रे। 
है इश रा अभिधान ज्ञान री पावन ज्योति जगा रे ॥१॥ 


जो कोई चाबे तो तू उण ने, हित उपदेश सुणा रे । 
नही तो मौन राख तू भाई, मत ना जीभ चला रे ॥श॥। 


हित शिक्षा सुरा यदि कोई कोपै, तो तू रीस न ल्‍या रे। 
'करसी जिसी आगलो भरसी,” तू मत मन मुरभा रे॥३॥ 


उचित बात अवसर पर कहणी भ्रो तू फरज बजा रे। 
फिर कोई माने या नही माने, मत कर तू परवा रे ॥४॥ 


जो बबूल शूल बीणेसी, लेसी हाथ बिधारे। 
'लोह वाणिये ज्यू आखिर मे रह ज्यासी पिछता रे ॥५॥ 


झाम बात रो रोगी राजा, मन्‍्त्री करत मना रे। 
आम आरोग, शोगमय मृत्यु, उपनय तू अपणा रे ॥६॥ 


नीति शास्त्र विशेषज्ञा री, एक ही नेक सलाह रे। 
जबरन जोग सधै नही जग मे,” 'तुलसी' शिक्षेता रे ॥छ। 


लय--कैसे कमें को फद 
सुतीय प्रजेश ] [ १६७ 


४१ 


मन मौन भावना भावे, 
जिंहा शिक्षा काम न आवे । 
उपदेश न ब्रसर  उठावे, 
मध्यस्थ स्वस्थ बराज्यावे ॥। 


है शिक्षा अ्रति बहु मोली, 
पर देणी पात्र टटोलीजी। 
यदि लाभ दृष्टि मे नावे ॥१॥ 


है प्रात्मरक्षिका भारी, 
कोई राखे दिल बिच धारीजी | 
(तो) 'क्यू घर बैया रो जाबे ॥१॥! 


सुण हित री बात सुहाली, 
भ्रखिया मे ल्यावे लालीजी। 
तो लाली कोण चलावे ॥३॥ 


भवितव्य भाव कुण टाले, 
जो कोड उपाय सभालंजी। 
'नृप श्रेरिक नरक सिधावे ॥४॥ 
जो करसी बोही भरसी', 
मृत लारे कहो कुण मरसीजी । 
तुलसी तो सहज स्वभाव ॥५॥। 
लय--बिन दया धर्म नही पावे 
ईई८ | [ ओकालु उपदेश घाटिका 


क्र 


चत्‌र्थ प्रवेश 


१ 


प्रवचन माता आठ कहाबे, 
समिति गुप्तिमय सदा सुहावे । 


जिण रे जीवित एक ही माता, 

हरदम बो पावे सुखसाता । 

तो मुनि क्यू नही मोज उडावे ॥१॥ 
ज्यारी कब ही न वय पलटाई, 
है इकसार सदा तरुणाई। 
नहिं कहि कोई रोग सताबे ॥२॥ 


सब री सुत पर पूरी प्रीति, 

शोक-स्वभाव नहिं दुर्नीति। 

ग्रगज भ्रग अ्रखड ही चावे ॥३॥ 
पण अनुशासन है जोशीलो, 
जो इच्छा हुवे तो अनुशीलो । 
नही कोई जबरन कैद करावे ॥४॥ 


थोडो भी जो अविनय करसी, 
ततखिण माफी माग्या सरसी । 
साय प्रात न मात लघावे ॥५॥। 


>लय--थोडी थोडी धीरज राखो 
खतुथ प्रवेश ] [ १७१ 


जोसुत मारी श्राज्ञा पाल, 
तो नही सकट स्वप्न निहाले । 
बारम गुणठारे पहुचावे ॥६॥ 


दृष्टिगिद धर मुनिवर भारी, 
जो नहीं जननी-निजर निहारी । 
(तो) नरक, निगोदा भिरका खावे ।॥७॥। 


जननी पोख्या सुत पोखीजे, 
नही तर तर-तर अ्रगज छीजे । 
आखिर नाम-शेषता पावे ॥८ा। 


मठ ही माजी रहै जिम राजी, 
तिम सहु बरतो सन्‍्मति साभी। 
'तुलसी गणपति” सीख सुणावे ॥९॥ 


१७२ | [ श्रीकाल उपदेदा वाठिका: 


र्‌ 


ईर्या समिति मे सजग रहो श्रमण सती। 
पग-पग पक्की जयणा राखों झाको पथ भ्रति। 
पथ प्रति, मति चूकों रे रति ॥ 


आठ ही मातावा माहि आ ही है बडी । 
सयम सुत-रक्षा हेत इण ने है मढी। 
करें पल-पल जतन प्रथम समिति ॥१॥ 


गात्र, मात्र भूमि जोवो चालता पथी। 
आकी, बाकी झाकी कोई करो रे मति। 
जिया रहै सुप्रसन्‍न माता ईरयया समिति ॥२॥ 


गाडर ज्यू नीची गावड राखता रहो । 
मलकता मयगल ज्यू मारग मे बहो । 
जिया हुवे न नाराज माता ईर्या समिति ॥।३॥ 


बरजो दश' बोल हास, कितोल पथ मे । 
बाता, भकभोल, ठठाठोल, पथ मे। 
थाने करे है.मनाही माता ईर्या समिति॥४।॥ 


अहिसा भी हिसा नाम पावे जो प्रथा । 

हिसा भी भ्रहिसा सुणल्यो आगम-कथा । 

इरणा में हेतुभूत हुवं माता ईर्या समिति ।॥॥५॥ 
लय--धन्य' गजसुकुमाल मुनि 


चतुर्थ प्रवेश | [ १७३ 


बाल्य वये जीत मुनि पाली रे बाजार । 
नाटक नही देख्यो लिखता आख ने उठार'। 
तो क्यू मारग मे बिसारो माता ईर्या समिति ॥६॥॥ 


रात-रात मात थारी बात करे ना। 
प्रात हुया मात बिना काम सरैना। 
राखे पकी भ्रा रुखाली माता ईर्या समिति ॥७॥। 


भारमल्ल स्वामी नामी तेरापथ मे। 
एक बार चूक दड तेले रो खमे'। 
कैसी किन्‍्ही है कडाई माता ईर्या समिति ॥।८॥ 


एक, दो, सौ बार, सहस, लाखा जो। 
कोड बार कहू ईर्या माता ने भजो। 
बीदासर मे मोद मनावे तुलसी शासण॒पति॥ ९॥ 


रे 


भाषा-समिति सिखाव रे, 
विचारों फिर बोलो। 
साचो मारग दिखावे रे, 
बोल्या पहली तोलो॥ 


ईर्या-समिति रो तो होवे दिन-दिन में व्यवहार । 
पिण भाषा रो बरतारो तो रात-दिवस इकसार। 
अन्तर-निजरा जोल्यो ।।१॥ 


मिश्र मृषा भाषा है सावज बन्चे जिण स्यू पाप । 
सत्य और व्यवहार बोलणी आ्रागम रो आलाप। 
साफ दिल अश्रघ धोल्यो ॥२॥। 


आ दोन्या मे जो भी सावज नहीं बोलणी भूल। 
जाण बूककर अपरो पग मे कोण गडोवे शूल। 
फूल कलिया खोलो ॥३॥ 


मत बोलो अ्णगमती वाणी ककेश औझौर कठोर। 
साची कहणी समय देखकर करकी पूरोगौर। 
नही तर चुप. होल्‍यो ॥४॥ 





लय--डर बाधे कफनवा हो 
घतुर्थ प्रवेश ] [ १७४५ 


बिना विचारधा बोलण वालो करले काम खराब । 
जय गणिवर पे सन्‍्त जुबारों अपणी खोई आब' । 
वचन विष क्यू घोलो ॥५॥। 


क्रोध, लोभ, भय, हास्य भ्रादि मे रहै न पूरो फहम । 
चूके भाषा समिति राखे बेमतलब जो बहम। 
जीवन मत भकभोलो ॥६॥। 


सयम बढे आपरो पर रो ज्यू बोलो आ्लालोच । 
खरी बात अवसर पर कहता क्यू सूनो सकोच । 
छोड गाला-गोलो ॥७॥ 


दशवैकालिक, उत्तराध्ययने भाषा रो सुविधान | 
ग्राको शाब्द-शब्द री किम्मत राखो पूरो ध्यान । 
क, इत-उत मत डोलो ॥८॥ 


ना पुद्दों वागरे किचि मितभाषी रो शक्रादश। 
सदा बढावों तुलसी” प्रवचन माता रो उत्कषें। 
हैं सजम बहु मोलो ॥&॥ 


है. 


मुनि सयम राता, तीजी तो माता समिति एपणा । 
जो चाहो साता तो इण री करज्यो सदा गवेषणा ॥। 


पहली मा तो सयम सुत ने गमनागमन सिखावे। 
दूजी भाषरा, त्यूआ तीजी भोजन विधि बतलाबेजी ॥१॥ 
पथ्यापथ्य, उचित, अनुचित रो पूरो बेत विचारे। 
गवेषणा, ग्रह, ग्रास एषरणा तीन रूप आा धारेजी ॥२॥ 
गवेपणा तो उद्गम उत्पादन रो दोष दिखावे। 
ग्रहैषणा दश, ग्रास एघणा पाच माडला गावेजी ॥३॥ 
मधुकर री ज्यू घर-घर फिर-फिर सन्त गोचरी साथे। 
शुद्धाशुद्ध विवेक राखकर, माता मन आराधैजी ॥४॥ 
प्रासुक, एबघणगीय परिभोजी सात कर्म गिथिलावे | 
तद्‌ विपरीत करे हढ बन्धन, भगवई सूत्र सुणावेजी ॥५॥ 
दो श्रागल कपडे रै खातिर सयम रतन गमावें। 
करे न मुनिवर इसी म्रखता श्री भिक्ष्‌ फरमावेजी' ॥६॥ 
सहद्यो कष्ट प्राणान्त प्राणप्रिय छोगा मात दुलारो। 
ग्रभ्यागत औषधि नहि लीन्ही, यशोविलास निहारोजी” ॥७॥ 
आपद-धर्म कायरा रो पथ, वीर नही अपरावे। 
भूख, तृषादिक सहै परीषह, हद हिम्मत दिखलावेजी ॥॥८।॥। 
दोय हजार एक की सवत पोष मास बीदाण। 
मिलित पचदशय सतरे ठाणा तुलसी” मोजा माणेजी ॥९॥ 


लय--म्हारी रस सेलडिया 
चतुर्थ प्रवेश ] [ १७७ 


४ 


मुनि जोवन सदा जगाओ, समिति आदान मे । 
निज पल-पल सफल बणाओ्र, जननी सम्मान मे ।। 


तीन्यू मात सिखाई नीति, 
चालणा,बोलण, भोजन रीति। 
अब वस्त्र, पात्र श्रपणावो, समिति आदान में ॥१॥ 


परिमित वस्त्र-पात्र रहो धारी, 
मति लघो मर्याद गुरा री। 
आगुल आगुल अनुमावो, समिति आदान में ॥२॥ 


पडिलेही, पूजी ग्रहों मृको, 
दिवस, रात्रि निज नियम म' चको । 
दुतरफो लाभ कमावो, समिति आदान मे ॥३॥ 


एक उभय टक पडिलेहण की, 
उपधि भ्रश्चिल जो नन्‍ही टरणाकी। 
पडिलेहण! मत अलसावो, समित्ति आदान में ॥४॥ 


अण पडढिलेह्या राखे जाणी, 
मासिक दण्ड जिनेश्वर-बाणी । 
निज ग्रातम सदा बचावों, समिति अदान में ॥५॥ 
लय--महे रमजान भे 
१क्षत्न] | शओकाल उपदेक्ष वाटिक) 


कालूगणि निज पर हित इच्छू, 
कम्बल उभय बीच लखी बिच्छू । 

कहे वीर-बच्न गुण गांवों, समिति आदान में ॥६॥। 
पूजरणा, पडिनेहण, पडिकमर्गो, 
मल काम है श्रमणी श्रमणो 

सतना थे खलना खाबों, समिति आदान में ॥७॥ 
अधिक जाण उपकरण न न्‍्हाखो, 
चौकी वाले पर सति राखो। 

निज-निज कतेंव्य निभावो, समिति आदान में ॥८॥ 


दोय हजार दोय वत्सर मे, 
पोपष मास पुर मोमासर मे । 
तुलसी आनन्द मनावों, समिति आादान में ॥६॥ 


चलुर्भ प्रवेश | 


| १७९ 


द्‌ 


राखो परठरण-पूजण रो पूरो ध्यान, 
सीखावे॑ माता पाचवी खडी। 
देखो जैनागम रो विधान, 
दिखाव॑ माता पाचवी खडी॥ 


तीजी समिति स्यू भी बढकर पचम समिति बताई। 
रात-बिरात, मेह-पाणी में इणने रोकण री मनाई ॥१॥ 


आहार-पाणी स्यू भी ज्यादा परठण री जग्या जरूरी। 
प्रासुक भूमी पहिला देखो, हो चाहै नेडी या दूरी॥१॥ 


जयणा स्यू भोजन करता ज्यू अभ्रधदल ढीला पाडे। 
त्यू उत्सर्ग सयत्वना करता मुनिवर कर्म पिछाडे ॥३॥ 


घुरितत समझ उत्सर्ग काम री करो न मन में ग्लानि। 
महानि्जरा, ब्यावव मोटी नन्‍्दीषेशण' कहाणी ॥४॥ 


एक घडी दिन थका स्याम का परठण क्षेत्र पलेणो। 
“किस्या ऊट बैठा है' कहकर मन में नि शक न रहणो ॥५॥। 


नही नीपजे पग्रात्म-असयम, पले प्रग्च॒ री आणा। 

टले सहज में लोक अवज्ञा, बरतो त्यू सन्‍त सयाणा ॥६॥ 
लय--मन्दिर मे काई ढूढती फिरे 
श्द० ] [ श्रीकालु उपदेद्य वाठिका 


आवस्सहि, निस्सहि चोविस्था कालो-काले करता। 
नियम नाम[है सारा मोटा प्रतिपल पापा स्य्‌ रहिज्यो डरता ॥७॥ 


जो रे धारवा जोग वस्त्र पात्रादिक परठे जाणी। 
दण्ड निशीथ सूत्र मे आख्यो, वीर प्रभ्ुजी री वाणी ॥|5॥ 


कालूगणि री सुन्दर लिक्षा सुणी बाल-ग्य माही। 
पुलसी' पच समिति स्यू समिता रहिज्यो सजग सदा ही ॥९॥ 


चतुर्थ प्रवेश ] [ १८१ 


हि 


आकरशणो है सयम रो मोल । 
मुठी मे मनडे ने राखज्यो॥ 
त्यो अ्रपरी श्रातमा ने तोल । 
मुठी में मनडे ने राखज्यों ॥ 


ग्रो मन अगम्य अपरम्पार पारावार है, 
ऊठे सकत्पा-विकल्पा रा ज्वार है। 
कल्पना री नाना किल्लोल ॥१॥ 


हवा स्यू भी तेज थारे मनड री चाल है, 

इण ने जो रोकल वो हो ज्यावे न्याल है। 

(पण) मुश्किल मिटावणी है छोल ॥२॥ 
ओ मन है चचल तुरग बिना बाग रो, 


कृद-फाद रात्यू-दिन राखे ओजागरो। 
रोको हिये री हिल्लोल ॥१श॥ 


उडतो रह प्रतिपल ओ पख्री बेपाख है, 
आख्या बिना ही लेवे दूर-दूर भाक है। 
पैरा बिना ओ भटकोड ॥४॥। 


लय---मुम्बई पधारो 
१८२ | [ श्रीकालु उपदेश चादिक/ 


अकुश मे ही मदव हाथी री शान है, 
अकुश-विहीन करदे मोटो नुकसान हैं। 
त्य ही ल्यो मन ने टटोल ॥५॥ 


दोरो हटावरों हे मन स्यू विकार ने, 
एक मन ने जीतणो है जीतणो समसार ने । 
साचो ओझो झागम शो बोल ॥६!। 


भौतिक प्रलोभन अनेक भान्‍्त-भानन्‍्त रा, 
दीखती दुनिया मे एक-एक स्य है सान्‍्तरा । 
जीवन न जाबे॑ थारो डोल ॥७॥| 


होव॑ एकाग्र जीव मनो ग्रुप्ति गुप्त हो, 
सयम री साधना में जागतो.ैअसुपृप्त भी । 
वृत्या पर करडो कन्ट्रोल ॥5५ 


सीखो हमेश मन ने अपरो व राखणो, 
माता रो मान राखो समरस जो चाखरणो ! 
तुलसी झा सीख अनमोल ॥६॥। 


चतुर्थ प्रवेश | [ १८३ 


प् 


राखज्यो वश में सदा जबान, 
वाणी रो सयम करण स्यू होवे लाभ महान, 
राखज्यो वश मे सदा जबान ॥ 


वचन रतन मुख कोट कहावे, 
होठ कपाट री उपमसा पावे। 
राखो जतन सुजाण ॥१॥ 


बहु बोले रे पग-पग जोखिम, 
बो सुख पाव जो बोले कम। 
ल्यो हित-शिक्षा मान ॥१५॥ 


बदन बनावट खुद बतलावे, 
बोलण रसना एक ही पावे। 
(देखण सुणरणा ) दो भ्राख्या,दो कान ॥ ३॥! 
बोलण देखण हारी नन्‍्यारी, 
क्यो कर बोले देखण हारी। 
है मुनि रो आख्यान ॥४॥ 
भंगडे री जड आ है बोली, 
मिठी खारी परा भ्रा बोली। 
(ओ) माता रो श्राह्बवान ॥५॥ 
ज़य---हमारा प्यारा राजस्थान 


१८ ] [ श्रीकालु उपदेश वाठिका 


बोली स्यू्‌ हुवे कितना अनरथ, 
बोली-बोली में. महाभारत । 
है प्रत्यक्ष प्रमाण ॥६।॥ 


वचन गुप्ति बिन भाषा समिति, 
कहरा मात्र री समभो सुमति। 
भाख रह्या भगवान ।।७॥ 
“निव्वियारतः जणायइई वय गुत्ते, 
अज्कमप्प जोग सुसाहण जुत्ते। 
उत्तराध्ययन विधान ॥८॥। 


'भोरोण मणि” आगम गावै, 
मौन अ्जोग सबर मे ग्रावे । 
तुलसी है कल्याण ।॥९॥ 


चतुर्थ प्रवेश ] [| श्दर्‌ 


& 


रोको काया री चचलता नै थे श्रमण सती । 
होसी जोगा पर काबू पाया ही नेडी मुगती॥। 
काया री प्रवृत्ति हरदम चालती रहै है, 
सन्‍्ता ! चचलता ने रोक माता काया-गुपति ॥१॥ 


काया वश मे करणी बात मामूली नही है। 
पूरी आरतमा मे चाहिजे सयम री शगती ॥२। 


सबसे पहली काया रो निरोध है जरूरी। 
(अ्रठे) “ठाणेण मोणेण भारोण' री जुगती ॥३॥ 
मन रे पाप री तो शुद्धि हुवे प्राय मन स्यू। 
भटके मोटो दण्ड दिरावे आ काया री गलती ॥४॥ 
कछुवो रहवे जद अपणी इन्द्रया ० सकोच की । 
तो फिर पाप स्थालिये रो जोर चले ना रति ॥५॥। 
काया शेर ने तो आछो पीजरै मे राखणो। 
श्रो तो खुल्लो छीडता इ करदे की न की क्षति ॥६॥। 
मन रो पाप मन ही जाणौ बाणी, रो सृणरणिया । 
पण भा काया तो कर देवे है हजारा री कती ॥७॥| 
'काय गुत्तयायेणा भते ! जीवे कि जणयई। 
(गोयम |) सबर जणयई', आगम री उगती ॥८॥ 
कानपुर चौमासो सवत दो हजार पनरा। 
थाने सीख सुणावे तुलसी शासणपति ॥॥ 
लय--भूरिये २ रा काका 


१८६ | [ आीकालू उपदेश बादिका” 





१० 
मतिवन्त म्ुणी, सुकुलिणी हो श्रमणी गुरु शिक्षा धारिये । 
पश्चिम रयणी, ऊठ-ऊठ प्रक्षर अ्रक्षर सम्भारिये॥ 


मुनि प्र महाब्रत क्रादरिया, 
तजि धण, कण, कचन, परिवश्या। 
मनु कचन-गिरिवर कर धरिया ॥१॥ 


पशवीश भावना पाचानी, 
गिणवाई गुर गरणाधर ज्ञानी। 
भावों निज-निज कण्ठे ठानी ॥२॥ 


नव बाड ब्रह्मत्रत नी भाखी, 
इक कोट नी ओ्रोट ग्रजव राखी। 
समरो निशि-वासर दिल साखी ॥३॥ 


तेवीस विपय पचेन्द्रिय ना, 
बेशयचालीश विकार बना। 
परिहरिये पल-पल छुद्ध मना॥॥था 


हलवै-हलवे मारग हालो, 
गाडरवत नीची हंग न्हालो। 
पग-पग धुर समिति सम्भालो ॥४५॥ 


लता. 3+>ममपननममीमाओ+ पान... डा». ८० क्मान-+ामाक, 


नय---सुणो कान्ताजी घनवन्ता थइ 


चतुर्थ प्रवेश | | श्य> 





श्यथ | 


कटु कर्केश भाषा मति बोलो, 
बोलो तो वयण रयण तोलो। 
तो लोक उभय भय नहिं डोलो॥६॥ 

बयालिय एषण दृषणिया, 

तिम पचर॒ मण्डला ना भरणिया। 

सहु राखो आग्रुलिया गिणिया॥७॥ 


उपयोगे उपधि ग्रहों मूको, 
पचमी नी जयणा मति चूको। 
गुप्ति त्रथ गुप्त सुमग ढूको ॥८॥ 


है आठ ही प्रवचन माता, 


जो रहिस्ये एहने सुखसाता। 
तो नहि थइस्ये कोई दु खदाता ॥९॥ 


विधियुक्त उभय टक पडिकमणो, 
त्रिण दृष्टिए पडिलेहण करणो । 
है पूजण हेत रजोहरणो ॥१०॥ 


पडिलहेरा, पडिक्कमणो करता, 
पचमि गौचरिये सचरता । 
कति बात करो तिम फिरूघिरता ॥११॥ 


इच्छा मिच्छादिक जे भारी, 
कहि दश विध शुद्ध समाचारी। 
आचरिये अ्रहो-निशि अ्रनिवारी ॥१२॥ 


तेतीशाशातन टालीजै, 
झससमाधिय. नो मंद गालीजै | 
सबला सह मूल उखालीजे॥१३॥ 


[ ओऔकालु उपदेश वाटिका 


छल-कपट, भूठ मे मति रे फसो, 
दिल बाहिर माहि रखो इकसो । 
बिल पैसत पन्‍नगराज जिसो ॥१४॥। 


गुर आणा प्राशाधिक जाणो, 
गुरु-दष्टिट निज दृष्टि ठाणो। 
कोई बात मनोगत मति ताणो ॥१५॥ 


रयणाधिक मुनि नो विनय करो, 
अविनय अपलच्छतन दूर टरो। 
मक्रों ललनाजन रो लफरो ॥१६।॥/' 


निज अवगुण क्षण-क्षण सम्भारो, 
पर-गुण सह प्रेम परम धारो। 
मन मत्सर ठारो परगरो ॥१७॥ 


गरि-गण स्य्‌ राखो इकतारी, 
प्रीततली पय-साकर वारी। 
तिम उद्धसे आतम थारी ॥१८॥ 

ग्रह मृकयो मुनि जिह वेरागे, 

ग्रही दीक्षा गुरुकर बड भागे। 

तिम पालणा प्रेम रखो सागे॥१६॥ 


परिषह थी मन मति कपावो, 
सज्काय भार प्रतिपल ध्यावो । 
शासणा नो महिमा सह गावो ॥२०॥। 


निन्‍न्नाणावय पोष महीना मे, 
रवि शीखडली स्वर भीणा मे। 
तुलसी गणपति हृढ सीना मे ॥२१॥ 


चतुरधिक पचशय मुनि श्रमणी, 
गुरु चरणा माने मौज घणी। 
सरदारशहर छवि खूब बणी ॥२२॥ 


चतुर्थ प्रवेश ] [' श्द्धह 


११ 


श्रावक  ब्रत धारो, 
निज जीवन-धन सम्भारो रे, जेनागम रहस्य विचारों रे । 
क्षरिौक विषय सुख खातिर आतुर, मानव-भव मत हारो रे ॥ 


अवब्रत-तनाला बहै दगचाला, रोकण मारग बारोरे। 
आतम रूप तलाव नाव स्यू, करण करम जल न्यारो रे ॥१ 


+हसा वितथ, अश्रदत्त, विषय-रस, लोभ, क्षोभ करणारो रे । 
निज मन्दिर मे है ऐ तस्कर, खोज मिटावण आरो रे॥२॥ 


ईर्ष्या, ढेष, अ्रसुया, मत्सर, मेटणा क्लेश करारो रे। 
कलुषित हृदय कलह स्यू दूषित, अपरी वृत्ति सुधारों रे ॥३॥ 
मुक्ति-महल री पचम पेड़ी, नेडी नजर निहारो रे। 
महावीर सनन्‍्तान स्थान थे, कायरता न सिकारो रे ॥४॥ 
निरय, तिरय-गति निगम निरोधो,व्यन्तर, असुर विसारो रे। 
ज्योतिषी ऊपर वेमानिक सुर, सीधा डरा डारो रे ॥५॥ 
धन्य जघन्य समय शिव सम्भव, तीन भवा निस्तारो रे। 
आत्मानन्द अमन्‍्द अपूरव, ब्रत-वेभव विस्तारो रे ॥६॥। 


त्याग नाग नही, सिंह, बाघ नहीं, माग नहीं भयवारो रे। 
हृदय-विराग भाग जागरणा, क्यू कापे दिल थारो रे ॥७॥ 
लग--दुलजी छोटो सो 
48० । [ श्रोकालु उपदेश बाठिका 


१ 


“चित्त-प्रधान, 'पूणियों श्रावक,' श्रावक कुल उजियागो रे। 
आरन्दादि' उपासक वरणन, सप्तम श्रग सुप्यारों रे॥८॥ 


शख पोखली' भगवती सूत्रे, सुलसा' नाम चितारो रे। 
*राणी जेलणा' जबर जयन्ती, ज्य निज जीवन तारो रे॥६॥ 


भिक्षु-रचित बारह ब्रत चौपी, विस्तृत रूप विचारो रे। 
हग्‌-गोचर भ्रथवा अुति-गोचर, कर-कर आत्म उद्बारो रे ॥१०॥ 


उगणीसे निन्‍नाणू वर्ष, चूहू पावस प्यागेरे। 
प्राणाधिक निज ब्रत सम्पत्ति ने तुलसी” सदा रुखारो रे ॥११॥ 


चतुर्थ भ्वेश | [ १६१ 


१२ 


सुरगो शील सभो। 
जग-जीवन रो सिणगार, सब नियमा रो सिरदार | 
शील सभो, बहाचययं भजो, निज आ्रातम रो उद्धार । 


चोथो महात्रत जिन कहो, ओो ब्रह्म वृक्ष मन्दार। 
रुखवाली जिण री करे, नित एक कोट नव बाड ॥१॥ 


सिचित समता सलिल स्यू, काई उपचित रहै दिन-रात। 
रक्षित समुचित रूप स्य्‌, है शिव-सुख फल साक्षात ॥२॥ 


पचेन्द्रिय वश में सदा, ह्वू अटल मनोबल और । 
बो ही शील समाचरे, नहीं पाल सके कमजोर ॥३॥। 


बाल ब्रह्मचारी रहो, जो आजीवन बिन दाग। 
मानो भुज बल स्यू लियो, बो अ्थग उदधि रो थाग ॥४॥! 


दानव, मानव, देवता, काई किन्नर, राक्षस, यक्ष । 
नरम ब्रह्माचारी पगा, है शील-प्रभाव प्रत्यक्ष ॥५॥ 


सम्पत्ति तरु रो मूल है, सब गुण रो शील अधघीदश । 
उपमा ददावें श्रग मे, कही वीर-प्रभु बतीस ॥६॥। 


लय--बगीची तिम्बुवा की 
१९२ ] [ श्रीकालू उपदेश वाटिफा 


*पालो शील सुधी , 
जीवन सफल बणालो । 
मन मन्दिर उजवालो |! 


ग्रह गणनायक चन्द्र कहावें, 

रत्नाकर सागर शोभावे । 

मणिया मणि बैडूर्य॑ सुहावे, 

तिम सब ब्रत में श्रालो ॥७॥ 
प्रमुख मुकूट जिस सब भूषण मे , 
क्षौम-युगल जिम चीवर गण मे। 
वर अरविन्द कमल प्रागण मे , 
त्यू ब्रत श्रेष्ठ निहालो ॥८॥॥ 


चन्दन में गौशी्ष प्रवरतर, 

ग्रौषधि स्थल उत्तम हिमगिरिवर। 

सीतोदा ज्यों नदिया ठाकर, 

त्यू सब ब्रत सम्भालों ॥९॥ 
सागर मे जिम रमण सयक्र, 
वृक्षा बीच सुदशन-जम्ब । 
मुनिवर में तीर्थकर शम्भू, 
है ओ नियम निरालो ॥१०॥ 


मण्डल गिरि मे प्रवर रुचकवर, 


कुझर में ऐरावत कुझ्नर। 
पशुवा मे मृगपति प्राक्रमधर, 
त्यू श्री अतुल उजालो ॥११॥ 


*लय---बोलो जय भिक्षु 
चतुर्थ प्रवेश | [ १९३ 


१६४.] 


बेग[देव सुपर्ण कुृवर मे, 
ब्रहलोक देवालय भर मे। 
स्थिति उत्दृष्ट भश्रनुत्तर सुर मे, 

त्यू अनुपम छवि वालो ॥१२॥ 


ताग कुमारा बिच धररोन्दर, 

परिषद्‌ सभा सुधर्मा सुन्दर । 

ञ्रभयदान सब दान पुरन्दर, 
तिम सब गुणा भूपालो ॥१३॥ 


प्रथ. सहनन, अभ्र« सस्थान, 

ध्यान धुरधर शुक्ल ध्यान। 

ज्ञान गुरुतर केवलज्ञान, 
तिम गुण गरिमावालो ॥१४॥ 


जिम कृमि रागे रजित कम्बल, 
लेद्या शुक्ल सिद्धि पद सम्बल | 
क्षेत्र विदेह क्षेत्र मे अव्वल, 

तिम ब्रत राज विश्ञालों ॥ १५॥। 


मन्दर गिरि, गिरि मे वन ननन्‍्दन, 

नूप में जिम चक्री अभिनन्दन। 

रथिका आरोहक महास्यदन, 
ब्रह्माचर्य_ तिम भालो ॥१६॥ 


इस बत्तीस वस्तु स्यू उपमित, 

गुणा है इण रा भ्रमित रु अगरित । 

पुरुषोत्तम अनुशीलित वरणित, 
अठल पथ अपनालो ॥१७॥ 


[ श्रीफालु उपदेश वाहिका 


!ज्वलज्ज्वाल माला कुला, हुई बन्ही जो जलरूप | 
प्रकट ग्रतुल फल देखत्यो काइ 'सीता-शील स्वरूप ॥१८॥ 


'भचभेड्या हाथी भिड्या,तो ही नही उधइ्चा जो द्वार । 
सती सुभद्रा खोलिया' ग्रहों शील प्रभाव अपार ॥१६॥ 


“राजीमती सती महामती, इक ब्रह्मचर्य रै पाण। 
पडतो रासश्यो पलक में, निज देवर सयम-प्राणा' ॥२०॥। 
'श्रीमत्ली' 'नेमीव्वरु युगवतंक, युग अरिहन्त । 
बाल ब्रह्मचारी परे, लियो भव-सागर रो पग्रन्त ॥२१॥ 
'भारीमलल “ऋषिरायजी ','जय मधघ मारिक गुरुडाल। 
बाल ब्रह्मचारी तप्या, तिम 'कालू भाल विशाल ॥२१५॥ 


“विजयकूवर विजया सती, कियो कारज वच्च कठोर । 
अधविकल शील समाचरयो, रह पति-पत्नी इक ठोर' ॥२३॥ 


पीठ दिखावे इण तरह, जो प्राप्त भोग ने खास । 
चचल चित अ्रविचल करे, तसु लाख-लाख स्याबास ॥२४॥ 


चौके मृगसर मास में, काइ वर्धमान मुनि सघ। 
तुलसीगरि” राजाण मे, खिल्‍यो ब्नह्ाचये रो रग ॥२५॥ 


*लय--बगीची निम्बुवा की 
चतुर्थ प्रवेश | १९४ 


१३ 


बडे भाग सस्‍्य्‌ मिल्यो श्रावका थाने दिव्य प्रकाश है। 
करणी करणी है सो करल्यो, लाग रहो चोमास है। 


अवसर आछो चोमासे रो, धरम धान धन निपज्यावे । 
जावे देशावर धन खातर, धान उगावण हल बाहवे। 
धरम लाभ अरब खूब कमावो, सन्‍्ता रो सहवास है ॥१॥ 


जैन-मुनि रो आज पछे है, चार महिना थिरवासो। 
कही साधु कही रहे साधव्या, कही गुरा रो चोमासो। 
वर उपदेश भडी स्यू हरसी, भवि-चातक मन प्यास है ॥२॥ 


सुणो नित्य व्याख्यान ध्यान स्यू, भावों पावन भावना। 
और करो निरवद्य दलाली, जो सन्‍्ता रे चावना। 
कल्पाकल्प, भ्रशुद्ध-शुद्ध रो, ध्यान राखणो खास है ॥३॥ 


जाण देव, गुरु, धरम मरम, नौ तत्तवा री पहचाण करो। 
सीखो तत्त्व-प्रवेश, दीपिका, सही अर्थ रो भान करो। 
श्रद्धा ज्यू मजबूत बणे, आवश्यक ज्ञानाभ्यास है ॥४॥ 


धारो चरचा, बोल-थोकडा, गहन ज्ञान है भावा रो। 
करो सुजन सकोच मेट कर समाधान हझाकावा रो। 
आखिर तो शभ्राचारज री बाणी पर हढ विश्वास है ॥५॥ 


लय--बाजरे सी रोटी पोई 
शक । [ श्रीकालू उपदेश ब्राटिका 


रात्री-भोजन बरसा ऋतु मे, हर दृष्टि स्य॒ त्याज्य है। 
व्रह्मचर्य और त्याग सचित रा, धर्म अग अ्रविभाज्य है। 
छोडो वाइस-कोप, सिनेमा, रमो न चोपड तास है ॥६॥ 


प्राव साय. करो प्रार्थना, बनणा पाच पदा रीथे। 
दरगरण, सामायक मत भूलो, रालो रीत सदा री थे । 
बडी तपस्या और मडावो, बारी रा उपवास है॥|७॥। 


नवकरवाली आतम-चिन्तन सखर अश्रणुब्रत-साधना। 
करो ध्यान, स्वाध्याय, चितारो चौबीसी आराधना । 
भेक्षव शासन खिल्‍यो कानपुर, 'तुलसी' दिल सोल्लास है॥८॥ 


अतुर्थ प्रवेश | [| १६७ 


१४ 


नही कीजे रे। 
नही कीजे रे निशि-भोजन भविया।। 
गुरु सीखविया, 
थिर मत ठविया ॥ 


निशि-भोजन रो पातक मोटो । 
तोटो बिहु पख ग्रनुभविया ॥१॥ 
जबर जलोदर जूका सेती। 
कृष्ट हुतव॑ कौलिक चबिया ॥२॥ 
माखी भोजन सह चाखीज। 
जी घबराहट हुवे बमिया ॥श॥ 
कटक, वृक्चिक केश क्लेश कर । 
व्याधि विविध निशि भोगविया ॥४॥ 


प्राशान्ते पिण रात्रि न जीमे। 
जनी साधु साधविया ॥५॥ 


काक, कपोत, पोत, चठकादिक । 
नही चुगे रवि आथविया ॥६॥ 


लय--होली 
ध्श्ष | [ श्रौकाल्‌ उपदेश वाठिकः8 


राक्षम-भोजन कह्मों रे रात सो । 
ओछी उपसमा कहीं कविया ॥७॥ 


मानव हो रजनी मे रजे। 
कहो नी कूग गुण सभविया ॥८॥ 
'छाछ मथ्यो श्रहि-विष निथि खायो । 
चिहु जन मृवा याद किया ॥€॥ 
ऊदर नो आचार आरोग्यो। 
निशि-भोजन अभ्रध पललविया ॥१०॥ 
वनमाला पति-पल्लव मृक्‍यो । 
निशि-भोजन री जपथ लिया ॥११। 
अर्धायु री सहज तपस्या। 
निशि-भोजन ब्रत साचविया ॥१२॥ 


'केशव कवर तणी पर लहिये। 
उभय भवे अ्रनुपम्त छविया॥१३॥। 


कृष्ट पड्या पिण कायम रहिये । 
बहिये जिन मगर पग छविया ॥१४॥ 


तुलसी गणपति कालूगढ मे। 
निशि-भोजन अघ वर्णाविया ॥१५॥ 


श्तुर्थ प्रवेष् | [ १९६ 


१४ 


तप तपो भवि भाव स्यू, निज आत्म उजारी रे। 
कम गहन बन छेंदणो, तपस्था तीखी कृहाडी रे॥ 


नेह निवारों देह रो, दुख गेह बिचारी रे। 
छेह देवे छिन-पलक मे, भा है पक्‍की धुत्तारी रे ॥१॥ 


असन, वसन, भूषण भला, मन मोहक जाणी रे। 
तिण करी नित्य पोखो तुमै, तो पिर अन्त विराणी रे ॥२॥ 


अग-भग लख पलक मे, भारी तपस्या तिण धारी रे। 
चोथो चक्री शित्ष नही, निज आतम तारी रे! ॥३॥ 


चेतन तन भिन जाण के, भीषण तप स्यू तन तायो रे । 
धन्य-धन्य घननों मुनि, प्रश्न आप सरायो रे ॥४॥ 


भद्रा सुत शालिभद्रजी, कोमल श्रग सुरगो रे। 
श्रेणिक-नूप उत्सग मे, जाण्यो अजब शड़गो रे' ॥५॥ 
प्रबल पुण्य रो पोरसो, सम सागर भूली रे। 
मास-मास तप आदरचो, तू किण बाग री मूली रे ॥६॥। 


गौतम गरणाधर गुणनिलो, करतो कठिन समस्‍या रे। 
जाणे दूजी देही महावीर री, करडी कीन्ही तपस्या रे ॥७॥ 


लग'--स्वयमेव 
२०० ] [ ओकालु उपदेश बाठिका 


देई-देई इण देह ने, प्रतिदिन प्रेम स्यू पालो रे। 
इक दिन पाछो मागता, ततखिण काढे दिवालो रे ॥|८॥ 


कितो इक थारो जीवणो, कुणसी पाई प्रभ्ञुताई रे । 
सटण-गलरा तनु ताहरो, क्यू करो कोरी टसकाई रे ॥६॥ 


निज तनु वल ने तोल ने, श्रात्म-शक्ति सभारो रे। 
'तुलसी गरिवर' सीखडी सुरणा, भविया दिल धारो रे ॥ १०॥ 


कवित्त 

पहिलो दु ख भूख, मुख थूक भी चलावे , 

भाव होवत उवाक,ऐसी वाकवी तपस्या मे । 
जीव घबरावे, धाम-धाम प्रसराव। 

जब आन्त भी तपावे,थावे बात भी तपस्या मे । 
नीद कम आवै, दूद सारी ही सुखावे। 

अग रग पलटावै, पर्ड कष्ट जो तपस्या । 
तो भी मन माकी राखे जोरदार वाजी। 

ताते ताजी वीर वृत्ति को नमूनो है तपस्या में । 


चतुर्थ भ्रवेश ] [ २०१ 


१६ 


पव॑ पजूषण रो, 
सर्व पर्व अधिराज पव॑ जिनराज बतायो रे। 
करत-करत अभिलाष मास बारे सस्‍्यू आयो रे॥ 


बरस पुरुष रे भ्रष्ट मास, अश्रष्टाग समान सुहायो रे। 
च्यार मास पोसाग, पजूषण भूषण भायो रे ॥१॥ 


सवत्सर दिन जीवन जिणा रो, जिन-दर्शन मे' गायो रे । 
जन-जन रे मन गगन, धर्म रो घन उमडायो रे ॥२॥ 


बिनआगार सकल मुनि श्रमणी वर उपवास सभायो रे। 
नान्हा मोटा श्राद्ध-श्राविका तिम दरसायो रे॥३॥ 


सदिया,भदिया,कदिया श्रावक, आज समस्त मिलायो रे । हि 
जैन अजैन परीक्षा, रो वर समय कहायो रे ॥४॥।॥ 


पोषध भ्रष्ट प्रहरिया भ्रथवा, च्यार प्रहरिया प्रायो रे। 
यथाशक्ति सहु करसी नही, पाछे पिछतायो रे ॥५॥ 


सावद काम तमाम त्यांग, शुभ सयम पथ सरसायो रे। 
अन्तर भाव खमाव हृदय रो, द्वेष मिटायो रे॥६॥ 


गगाशहर' धर्म री गगा, घर-घर हएषष सवायो रे। 
तुलसीगणी ससघ पजूषण पर्व मनायो रे ॥७॥ 


लय--पनजी मूढे बोल 
२०२ [ श्रीकालू उपदेधश वाठिका' 


१७ 


ग्रायो जेन जगत रो प्रमुख पर्व सवत्सरी रे। 
छायो सकल सघ मे रग धर्म जड हरी-भरी रे ॥ 
पयूषणा पर नाम कहायो, 
भाद्व मासहि. सदा सुहायो। 
नियमित धवल पक्ष निरमायो, 
प्रायः पच्मी रो दिन पायो ॥। 
आयो जैन जगत रो प्रमुख पर्व संवत्सरी रे॥ 


लाखा लोग आज उपवासी, 
पौषव पचखे वा पचखासी। 
रात्रि-दिन छिन-छिन जिन ध्यासी, 

पल-पल सफल बितासी ग्राज समाज घरोघरी रे ॥१॥ 
पुर-पुर संघ अभग मिलासी, 
मजुल मण्डप सो खिलज्यासी । 
श्रमण-सती व्याख्यान सुणासी, 

अहंत मत री झ्ाज बजासी मधुरी बासरी रे॥२॥ 


सदिया, भदिया भेला थासी, 
कदिया पिण करतूत दिखासी। 
गुर चरणा निज अ्रग भुकासी, 
हिलमिल धार्मिक ज्योति जगासी देश दिशावरी रे ॥३॥। 


लय-- बूदडी 
चतुर्थ प्रवेश | [ २०३ 


साय शुभ प्रतिक्रमण करासी, 
जीवा जोनी लख चौरासी। 
हादिक भाव खमत खमासी, 
त्तज मन मच्छरता बराज्यासी आज अ्मच्छरी रे ।।॥४॥ 


जीवन सिहालोक लहासी, 
वाषिक विवरण हृदय बतासी। 
निज-निज खलता खोड मिटासी, 

तुलसी गणपति ड्गरगढ मे छई पावस भरी रे ॥५॥ 


श्दध 
हिल मिल श्रावक साराजी। 
खमो,खमावो और बहावो मेत्री-धारा जी ॥। 


खमत-खामणा छव अक्षर में अर्थ अनोखो भाको। 
पर नो खमण, नमण तिम निजनो, भ्रमण मिटे उभया को ॥१॥। 
दिल गूढी सूडी लग ऊडी, रुडी मुडी न्हाखों। 
जग जश डूडी सुधरे बोडी, सिकरी हुडी भाको ॥२॥ 
भूला भृूतकाल री भूलो, आगामी अश्रनुक्कूलो । 
थारी-म्हारी, हलकी-भारी मत कोई भंग भूलो ॥३॥ 
कानदा छूत उतारधा स्यू तो मूल हाथ नही आवे। 
होय सरल चित्त सदगुरु आगे गुशिजन गुनह खमाज ॥४॥ 
जनधर्म भैक्षगगण एकी देखी हम मति मूदो। 
इक दिन जाणो ऊठ अचानक दुर्गंति रो पथ रूघों ॥५॥ 


शखपोखली' '्र्जुममाली “चण्डकोशियो चण्डो। 
अन्त शान्‍्त दृष्टान्त, विपकषे नहि 'अभीच' दिल ठण्डो ॥६॥ 


चूरू शहर हुवो इक रगो निन्‍नाणव चउमासे। 
आश्विन मासे तुलसी गणिवर' अ्रवसर सीख प्रकाण ॥७॥ 


लय--बाबा बेग पधारोजी 


चतुर्थ प्रवेश ] [ २०४ 


श्ढ 
देखो दुनिया भोली जी । 

फाल्गुन मासे धल धमासे खेले होली जी । 
व्यर्थ विलास हास मे खोब॑ उज्ज्वल खोली जी ॥। 
स्याणा-स्थाणा माणस बाजे, बाता बडी बनावे । 
होली छारेली दिन सारो, णिष्टाचार गणावे ॥१॥ 
डफ-सगत स्यू भलो झ्रादमी, पिएण डफोल कहिवावे । 

तो बारी कुण सी गति डफ ने , खन्धा शीश चढावे ॥२॥ 
कालो मूढो, कर पग लीला, सभ रासभ असवारी । 
शीक्ष सुरग सेहरो बाघ, वाह-वाह भ्रक्कल मारी ॥३॥ 
पाणी ढोले रग भकोले, डोले घर-घर बारे। 
मुख अ्इलील भीलवत बोले, मेली शर्म किनारे ॥४॥ 
खुल्ले माथे भस्म सधाते, हाथे भाले भोली | 
स्थामी बण-बरा स्थान गमावे,ल्यावे सरखी टोली ॥५॥ 
जीवित मरद बरौ केई मुरदा, सीढी माहे सोवे । 
करे साधिया रामनाम सत,अार्या भर-भर रोबवे ॥६॥ 


अ्रग बिगाडे, 'रग बिगाडे, ढग बिगाडे सारो। 
असन बिगाडे, वसन बिगाडे, है अज्ञान प्रचारो ।|७॥ 


१ ७ाणआाआ आज 


'लग्---बाबा बेग पधारोजी 
४२०६ | [ श्रीकालु उपदेदा वादिकां 


भूषगा तज बह सोला साभे, बिसमोल्या री माला । 
चान्द सूरज गोबर रा जोवो मोह कर्म रा चाला ॥<॥ 


कुगा जाणो हे कुग ही होली,सगला मिल मगलावे । 
अगारा स्थ पापड सेके मगलाचार मनावे ॥8६॥। 


सत्य देव अरू धर्माराधक, जिन दर्शन पूजारी । 
बिना मद्य मतवाला हो हो म'करो जीवन सवारी ॥।१०।। 


पाप प्रथा ने त्याग प्रबुध जन,निज कर्तव्य निहारे । 
ऐके फाल्युन तुलसी गणपति, जन्मभूमि ने तारै ॥११॥ 


[| २०७ 


२० 


अक्षय तीज मनावो। 
सवत्सर री घोर तपस्या, श्रादिम जिन गुण गावो # 
सभी मिल अक्षय तीज मनावो ॥। 
नाभिराज मरुदेवा नन्‍्दन, 
नाम ऋषभ सब जग अ्भिननन्‍्दन | 
दम्भ दुरित दाह-ज्वर चन्दन, चित्त वृत्ति मे लावो ॥१॥ 


छोड राज, पुर, परिजन, न्याति, 
मत्त मतग, तुरग, पदाति। 
च्यार हजार शिष्य प्रभु-साथी,गावों चरण बधावो ॥२॥! 


भिक्षा लेण-देश विधि कोई, 
नहीं जाणें कोई नही जोई। 
धुर भिक्षाचर बण्या आप ही, भ्रमर भाव अपरावो ॥३॥! 
मणि माणिक री भेट चढावे, 
भर-भर थाल सोनेया ल्यावे । 
ग्रसवारी रा अश्व सभा कहै, प्रभुवर ने पघरावो ॥४।॥। 


भाग्य भले बाबाजी श्मावें, 
हिलमिल सगला शोर मचावे । 
पिर नही भोज्य-वस्तु, प्रभु भूखा फेरी सदा लगावो ॥५॥ 





जय--असली श्राजादी श्रपनावों 
-श०८ | [ श्रौकालु उपदेश वाटिकाः 


चेला रा दिलडा कुमलाग्या, 
भूखा प्यासा गेले बाग्या। 
बच्च हृदय बाबे री हढता, मेरू तुत्य बतावो ॥६॥) 


श्रीक्षेयीस कुमार भरोखे, 
बैख्यो निज स्वप्नाथ विलोके | 
इ झवसर पर प्रभुवर श्राया, मोको अ्रबे मिलावो ॥७॥ 


भरथा पडया है इक्षु-रस घट, 
उतर धाम स्यू धाम भटपट | 
बाबो माडी बृूक, प्रपोतो लियो दान रो लावो ॥८॥ 


बरसी तप महिमा महकावे, 
दाता सुजश ध्वजा लहराबे । 
तुलसी अक्षय तीज रीभ सुर,पच दिव्य प्रगटावो ॥8॥ 


[ १०९ 


२१ 


झरक्षय तृतीया दिन आदीइंवर कीन्हो उत्तम पारणो। 
रस सेलडिया स्यू -पोतो श्रेयास कुबर उद्धारणो॥ 


ग्रृह, समाज और राजनीति तज, धर्म नीति पथ ध्यावे। 
बारह मास री विकट तपस्या, सुण मन विस्मय पावे जी ॥१॥ 


भिक्षा-विधि अ्रनभिज्ञ सकल जन, नहीं भोजन बहिराबे। 
हीरा, माणक, मूृगा, मोती, नीलम थाल सभावे जी॥२॥ 


बर मद भरत मतग, तुरगम, ताम जाम कढवाबे। 
कन्या धन्या धाम थक्‍या सहु, नही प्रभु नजर टिकाबे जी ॥३॥ 


चेला च्यार हजार भूख स्यू, मन ही मन अकूलावे। 
बाबोजी तो मूल न बोले, बार-बार बतलावे जी ॥४।॥ 


लाग्या पेट भरण रे गेले, कूण वाने समभावे। 
कन्द मूल फल भोगी जोगी अ्रलग-अलग हो ज्यावे जी ॥५॥ 


हस्तिनागपुर जगम  सुरगिरि, पौन्र स्वप्न पुरावे। 
दान धर्म महिमा महकाइ, पंच दिव्य प्रगटावे जी ॥६॥ 


पा केवल निर्वाण प्रथम, मरुदेवा मात पुगावे। 
करो प्रणाम समन प्रम्मु चरणा 'तुलसी' शीश भूुकावे जी ॥७॥ 





लग“-म्हारी रस सेलडिया 
8१० | | भोकालु उपहदा प्रफका 


२२ 


है सब धर्मा मे प्रमुख रूप स्यू, दान-धर्म रो स्थान। 
पर दान-धर्म रो लाभ कमाणो, नही कोई है आसान ॥| 


भरा अपर बस री बात नही, 
है औरा रे भी हाथ नही । 
हो दाता,पात्र' रु शुद्ध वस्तु रो समुचित रूप मिलान ॥१॥ 


देश वाला री कमी नही, 
लेण वाला स्यू जमी ढही। 

पर सही रूप लेण देखें वाला री के पहिचान ॥२॥ 
जो पूर्ण परम सयमधारी, 


बाह्याभ्यन्तर ममता मारी । 
अधिकारी बे मुनि पात्र दान रा, निरुपम दया निधान॥३१॥| 


जीवन निर्वाह मात्र भिक्षा, 
ले सचय री नही कही शिक्षा । 
दीक्षा दिन स्यूं उपकारी, करता रहे उपकार महान॥४॥ 
है चर्या सात्विक माघुकरी, 
बन भार भूत नही रहै घडी। 
नित हरी भरी दिल कोमल कलिया,शान्‍्त निराली शान ॥५॥ 


लय'--पीर-पीर क्या करता 


चतुर्थ अबेश -] [ २११ 


निस्वारथ निज वस्तु देव, 
आरम्भ किया मुनि नही लेवे । 
बे शुद्ध दान दाता कर लेवे, जीवन रो उत्थान ॥६॥ 


शुद्ध दान हेतु है मुगति रो, 
जो शअशुद्ध हेतु है दुर्गंति रो। 
तुलसी बो भवदधि तरसी करसी जो सच्ची श्रद्धान ॥७॥ 


प्रशस्ति 


श्री कालू-गुरुअचनामृत उपदेश जो, 
मै पद्याकित करदो €्मरचों जुग-पाछलो। 
'श्रीकालू उपदेश वाटिका' वेष जो, 
प्रस्तुत चाहै सुणो, सुणाओ, बाचल्यो ॥ 


बड बन्धव चम्पक मुनिवर री खास जो, 
रही प्रेरणा प्रथम-प्रथम इण काम में । 
नव नव राग, गीतिका सरल सुवास जो, 
आचारज-कृति ओपे शासण-धाम मे ॥ 


सम्बत एक' लाडनू फागण मास जो, 
सारा पहली परमेष्ठीपचक रघख्यों। 
समे समे फिर चलतो चल्यो प्रयास जो, 
सो 'उपदेश वाटिका' रो ढाचो जच्यों॥ 


पर प्राचीन पद्धती रे श्रनुसार जो, 
भाषा बणी मृग चावल री खीचडी। 
वापिस देख्या एक-एक कर द्वार जो, 
तो अखरी बोली मिश्रित बैठी खडी ॥ 





लय॒--अ्रभ्ुवर श्रावी बेला क्यारे झ्रावशे 
१. सम्बत्‌ २००१ 


मलबे अबेशा | [ २६३ 


पुनरपि परिमार्जन रो मन सकल्‍प जो, 
पर देशाटन, विविध कार्य री व्यस्तता । 
इशणा रे कारण समय मिल्‍यो पअ्रत्यल्प जो, 
संघ सारणा सभी सभाई स्वस्थता ॥॥ 


श्रीकालू उपदेश वाठिका सघ जो, 
केवल राजस्थानी भाषा मे बण्यो। 
हिन्दी भाषा में भी प्रथक प्रबन्ध जो, 
सार्वजनिक सन्देश-भवन तुलसी चिण्यो |॥ 


मगल द्वार, मनोहर चार प्रवेश जो, 
विविध रागण्या सखर, सरस वर ढाल मे । 
यादगार गुरुवर री रहे हमेश जो, 
गाता सुणता सुखकर सोहरी चाल मे ॥ 


दो हजार पन्द्रह री सम्बत ऐष जो, 
भाद्वव सुद छठ गुरु स्वर्गारोहण तिथि । 
तुलसी तन मन परमोल्लास विशेष जो, 
सोलह सती, विनीत सन्‍्त षड़विशति ॥ 


परिशिष्ठ १ 





४ 5 
भीलपुत्र 

एक भीलपुत्र सुख से भ्रण्य में रहता था । खेती-बाडी करता व भेड-बकरियो 
के पालन-पोषण से श्रपना जीवन व्यतीत बरता । एक दिन राजा वक़् गति के धोडो 
से प्रेरित हुआ, जगल मे भटकता हुआ इसी भीलपुत्र के पास पहुच गया। राजा 
प्यास से व्याकुल व यान से चूर-चूर हो रहा था । सारे साथी पीछे रह गए व इधर- 
उधर भटक गए । ज्यों ही यह भील नजर पडा, उसे धीरज बधा । किन्तु एक दूसरे 
की भाषा दोनो ही नहीं समझते थे । सकतो के झ्राधार पर कुछ बातचीत हुई और 
राजा ने पानी पिलाने का कहा । भील ने अपने ही जैसा मनुष्य समझकर उसकी सेवा 
करना भ्रपता कतव्य समझा । ठण्डा पानी, मीठी छाछ व रूखी रोटी राजा के समक्ष 
उपस्थित की । राजा कुछ झाइवस्त हुआ । छाछ व पानी पिया | रोटी खाईं | उसे वह 
छाछ, पानी व रोटी राजप्रसादो के मनोश भोजनों से भी अ्रविक स्वादिष्ट लगे। 
राजा ने भील का बहत बडा उपक्ार माना। उसने सोचा, यदि इस समय यह न 
मिलता तो न मालूम मेरे प्राण पलेरू कहा होते ” घण्टे, दो घण्टे विश्वाम करने के भ्रनन्तर 
राजा चलने को उद्यत ह्रा । किस मार्ग से जाए यह भी उसके सामने समस्या थी । 
राजा ने भीलपुत्र को साथ लिया। अपने नगर ले गया। वहा उसे बहुत ही 
आझानन्दपूवंक रखा गया। उत्तम प्रकार के भोजन, महीन, हल्के व सुन्दर वस्त्र, 
रमणीय मकान, सेवा के लिए दसो-बीसो दास-दासी भादि की भीलपुत्र के लिए राजा 
ने व्यवस्था कर दी । 

दिन, महीने व ऋतुए बीतती गई । शीत से ग्रीष्म व ग्रीष्म से वर्षा ऋतु भरा 
गई । झाकाश मे काले-काले बादल, चमकती हुई बिजली व गरजते हुए मेघ को 
देखकर उसे अपने खेत व घर की याद हो झाई। उसे लगा, यदि इस समय खेत न पहुचा 
तो बारह महीने कंसे बीतेगे ? दौडता हुआ राजा के पास आया और अनुमति लेकर 
अपने घर की ओर चल दिया । बहुत दिनो बाद उसके पारिवारिक, सगे सम्बन्धी व 
मित्र-दोस्त मिते थे । बडी खुशी हुई। सबके लिए वह स्वय जिज्ञासा का विषय बन 
गया। सारे ही पूछने लगे---कहा गया था ? क्‍या देखा ? क्‍या खाया ? कैसे रहा ? 
कौन मिले ? किन्तु वह तो एक भी उत्तर न दे सका। वह केवल इतना ही कह सका- 
अच्छा था, आनन्द था, पर बह उस श्रनुभृति को अपने शब्दों से बाध कर व्यक्त 
न कर सका | लोग पूछते ही रहे और वह सकेतो से बताता भी रहा। परिणाम 
कुछ भी त निकला । 


-भीलपुत्र | | २१७ 


हि के 
का कक 


रोहिऐेय 


इतिहास प्रसिद्ध राजगृह नगर उदयगिरि, विपुलगिरि, रत्नगिरि, स्वणांगिरि, 
व वैभारगिरि आदि पाच पवंतों से परिवेष्टठित था। इन परवतों पर भगवान्‌ श्री 
महावीर के व अन्य तीर्थकरों के अ्नेकानेक श्रमणों ने उत्कट तपस्याएं की और 
केवलज्ञान प्राप्त किया । वैभारगिरि पर्वत की गुफाए श्रपने आप में जहा घोर तपस्वी 
श्री शालिभद्र और धन्ना जेसे श्रमणों की स्मृति सजोए हुए है, वहा रोहिणेय जैसे 
दुर्जेय तस्कर की भी । ढाई हजार वर्ष पृव॑ इसी गुफा मे लोहखुरो नामक तस्कर 
भपनी रोहिणी पत्नी और रोहिणेय पुत्र के साथ आनन्दपूर्वंक रहता था। वह क्रर- 
कर्मी और भअत्यन्त नि्दंय था । मगघ देश के अनेको सुप्रसिद्ध सेठो के धन और प्राण उसने 
लूटे थे । उसके नाम मात्र से जनता कापती थी । धर्म व. धमंगुरुओ का वह द्रोही था। 
पुनर्जन्म, स्वगें, नरक आदि मे उसका तनिक भी विश्वास न था। खान-पान, लूट- 
खसोट और ऐहद्वर्य-भुक्ति को ही वह अपना प्रमुख काम समझता था। महीने व वर्ष 
बीतते गए और इस प्रकार वह लोहझुरो एक दिन जीवन के अ्रन्तिम' छोर तक पहुच 
गया । मरते समय रोहिणेय को शिक्षा देते हुए उसने कहा--पुत्र ! तू कुलगत रीति 
के सचालन में बडा दक्ष है, इसका मुझे हष॑ है। किन्तु झाज मैं एक बात विशेष रूप 
से तुके कहना चाहता है. और उसका जीवन भर ध्यान रखना' है। तू जानता है, 
राजग्रह मे आजकल महावीरजी नामक एक व्यक्यि बहुत प्रसिद्ध है। राजा श्रेणिक 
भी उसके पास जाता है। और भी लाखों व्यक्ति उसके पास जाते है और उसे 
भगवान्‌ कहकर पुकारते हैं । किन्तु वस्तुत वह बडा ठग है, इन्द्रजालिक है। तू कमी 
भी उसके पास मत जाना, उसको मत देखना भौर न उसकी वाणी ही सुनना । यदि एक 
बार भी उसके पास चला जाएगा, वह तुझे शभ्रपने चक्कर मे फसा लेगा और फिर 
वहा से तेरा छुटकारा नही हो पायेगा । रोहिणेय ने पिता के भादेक्ष को श्रद्धापूर्वक 
स्वीकार किया और किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन न होगा, ऐसा विश्वास दिया । 
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राजगृह नगर मे सर्वत्र हाहाकार मच गया । बड़े-बड़े सेठ भयाकुल हो गए । 

नाना प्रकार के राजकीय सहयोग से भी चोर नियन्त्रण मे नही भ्रा रहा था। मगधभ- 
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सम्राद श्रेरिक महामात्य अमयकूमार, नगररक्षक, प्रहरी व नागरिक इस तस्कर से 
हार खा चुके ये । तस्कर रोहिणेय के पास गगनगामिनी पादुकाए व बहुरूपिणी विद्या 
थी, जिससे वह कभी पकड़ा भी जाता तो भाग निकलता । बहुत बार नगर-रक्षक 
व प्रहरियो को वह ललकारतां भी--यह रहा मैं तस्कर रोहिणेय । मुझे क्यो नही 
पक्टते ? किन्तु ज्यों ही उसे पकडने के लिए प्रहरी श्रागे बढते रूप बदलकर आकाश- 
मार्ग से वह कहा का कहा ही चला जाता । वह कर्म मे बडा चतुर व सावधान था ! 

ब्रह्ममुटर्त मे एक दिन वह किसी धनाढ्य सेठ की तिजोरी तोडने का उपक्रम 
कर रहा था। अक्स्मात्‌ लोगो को पता चल गया । चारो ओर से शोर मच गया, 
झौर सैक्डो आदमी उसे पकडने के लिए एकत्रित हो गए। रोहिणेय ने जब शोरगुल 
सुना, जीघ्र ही दीवार को फादता हुआ भाग निकला। वह बाल-बाल बच तो गया 
किन्तु श्रपती गगनगामिनी पादुकाए जल्दबाजी मे वही भूल गया । बहुत दूर जाने पर 
उसे उनका स्मरण हुआ तो वह बहुत दु खित हुआ, किन्तु वापस जाकर पादुका 
ले भ्राने का खतरा मोल लेता नहीं चाहता था। चोरी मे असफलता और पादुका 
खो जाने से उसका दिल ऋ्रूभलाहट से भर गया। ऐसा दिन उसने अपने जीवन में 
पहली बार ही देखा था । वह भागा जा रहा था और प्राण बचाने का प्रयत्न कर 
रहा था। सयोगवत्र जिस मार्ग से वह दौडा जा रहा था उसक पास ही समवसरण 
में भगवान्‌ श्री महावीर देशना (प्रवचन) कर रहे थे । रोहिणोंग को जब यह अ्रनुभव 
हुआ, उसे अपने पिता की अ्रन्तिम शिक्षा का स्मरण हो श्राया । वह उसका उल्लघन 
करना नही चाहता था, अत उसने दोनों कानो मे जोर से श्रमुलिया डाल ली | कही 
एक शब्द भी भगवान्‌ श्री महावीर का उसके कान मे न पड जाए। दस-बीस कदम 
चला होगा, एक तीखा शूल उसके पैर मे चभ गया । वह बडी दुविधा में फस गया । 
यदि घशूल निकालने के लिए हाथ का प्रयोग करता हैं तो महावीर के शब्द उसके 
कानों में टकरातें है, जिन्हे वह किसी भी परिस्थिति मे सुनना नहीं चाहता। यदि 
हाथ कानो मे ही डाले रहता हैँ तो भूल के कारण एक कदम भी चल नही सकता | 
लोग उसे पकडने के लिए पीछा कर रहे ये। बडे भ्रसमजस मे वह झपने आपको पा 
रहा था। आखिर पकडे जाने के भय से शूल निकालने के लिए कानो से उगली 
हटाने का मार्ग ही उसने छुना । उसने सोचा, एक क्षण लगेगा, शूल निकाल लूगा 
झौर तुरन्त दौड जाऊगा। पिता की शिक्षा का भी उल्लघन नही होगा भर सम्मुखीन 
कष्ट से भी बच जाऊगा। किन्तु ज्यों ही उसने हाथ हटाया, भगवान्‌ श्री महावीर 
की यह वाणी उसके कानो मे टकराई । 

प्रतिमिस नयणा मणकज्ज साहणा पुण्फ दाण अमिलाणा 
चउरगुलेण भूम न छिंवति सुरा जिखणाविति ॥१॥ 

देवता अनिमिय होंते है। मन के चिन्तन मात्र से उनके कार्य॑ सिद्ध हो जाते 

हैं। गले से पहनी हुई माला कभी कुम्हलाती नहीं भौर वे भूमि से चार भ्रगुल ऊचे 
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आकाश मे श्रधर रहते है । 

शूल निकालते ही रोहिणेय' उसी प्रकार कान बन्द कर दौडा । किन्तु मन मे 
बहुत बडी ग्लोनि हो रही थी । जीवन भर पिता की जिस झन्तिम शिक्षा का श्रक्षरश 
सालन किया, श्राज उसका उललघन हो गया । दौडता जाता है और भगवान्‌ महावीर 
का जो एक वाक्य' उसके कानो में पड गया, उसे भूलने का प्रयत्न करता जाता है। 
किन्तु भूलने का प्रयत्न करने से तो वह वाक्य झ्रधिक याद होता गया । धीरे-धीरे वह 
पद्म उसके सस्कारगत-सा हो गया । 

तस्कर रोहिणेय' का श्रातक दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा था। सारा ही 
शहर उससे उत्पीडित था। श्राज तक के किए गए सारे प्रयत्न बेकार गए। जनता 
ऊब गई । एक दिन शहर के प्रमुख-प्रमुख व्यवित राज्यसभा मे उपस्थित हुए। उनके 
चेहरों से विधाद भ्रौर भय' छलक रहा था। महाराज श्रेरिक से खिन्‍नता भरे शब्दो 
मे उन्होने प्रार्थना की -- राजगृह नगर छोडकर श्रन्यत्र कही चले जाने का श्रब हम सबने 
निर्णाय कर लिया है । इतने दिन हम इस प्रतीक्षा मे थे, तस्कर के झातक से आप हमे 
बचा लेगे, किन्तु सखेद कहना पडता है, ऐसा नही हुआ । तस्कर का श्रातक तो बढता 
ही गया है | बहुत सारे बडे-बडे रईस भिखारी बन गए हैं और बचे-खुचे थोड़े दिनो मे 
झौर बन जाएगे। हमे लगता है, तस्कर को मनचाहा करने की यहा पूर्ण स्वतन्त्रता 
है, श्रत हमे यहा से चले जाना चाहिए । 

सम्ब्रान्त नागरिकों के दुख भरे निवेदन से महाराज श्रेणिक स्वय बहुत 
दुखित हुए और अपने अनुचरो पर क्रोधित भी । उन्हे यह कल्पना भी नही थी, 
तस्कर अब तक नियन्त्रण से बाहर है । इस प्रकार की नगर-अव्यवस्था को सुनकर 
महाराज की आखो मे खून उतर आया | होठ फडकने लगे झ्लौर सिंहासन घूजने लगा। 
नगर-रक्षक को बुलाया गया । सभासदों और सम्भ्नान्त नागरिको के बीच महाराज 
श्रेणिक ने उसे आडे हाथों लिया। महाराज बोले--मुझे लगता है, श्रब तू जीने से 
ऊब गया है। नगर मे तबाही हो रही है भ्ौर तू नीद मे सो रहा है। इतना समय 
बीत गया और अ्रभी तक तस्कर नियन्त्रण मे नहीं श्रा सका। मुमे तेरे प्रति कुछ 
सन्देह होता है । कही तेरा ही तो उसे भ्मप्रत्यक्ष सहयोग नही है * 

नगर-रक्षक हवका-बक्का रह गया | उसने यह नही सोचा था, महाराज इस 
प्रकार कभी उलाहनता देंगे । क्योकि कतंव्यपालन भे वह पूर्णंत सावधान था। किन्‍्तु 
झाज जब महाराज श्रेशणिक की यह फटकार सुनी तो वह स्तम्भित-सा रह गया। 
“उसने भ्रपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाही , किन्तु वहा उसका अवलस्बन भी कौन था ” 
इधर-उधर देखा । महामात्य अभयक्‌मार पर उसकी हृष्टि पडी। कुछ साहस बन्धा। 
अवसर पाकर महाराज श्रेशिक से उसने निवेदन किया-- तस्कर को पकडने मे सै भ्रवश्य 
असफल रहा हू । किन्तु निवेदन यह है, वह बहुत कृझल है। मेरी शवित, बुद्धि शोर 
ऋषणलता आदि उसके सामने सब परास्त हो चुकी है + साम, वाम, द्रण्ड व भेद सब 


नीतियो से मैने काम लिया, पर एक में भी सफलता नहीं मिली। खान-पान, ऐश- 
झाराम व परिवार का लालन-पालन सब कुछ गौर मानकर रात-दिन उसके पीछे 
घुम रहा हु । शहर का चप्पा-चप्पा और पहाडो की प्रत्येक छोटी और बडी गुफा को 
छान डाला है, पर तस्कर हाथ नहीं आया । कई बार वह हाथ भ्रां भी जाता है, किन्तु 
उसके पास इस तरह की विद्या व शक्ति हे कि पलक मारते ही अ्रहृष्य हो जाता है। 
अत स्वामिन्‌ मै अपराधी हू कि अब तक उसे पकड कर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर 
सका । 

तस्कर बहुत कुशल हे, नगर-रक्षक द्वारा कही गई यह बात महामात्य अभय- 
कुमार के दिल में चुभ गई । वह खडा हुआ भर उसने महाराज श्रेरिक से निवेदन 
क्या - नगर-रक्षक को आप क्षमाप्रदान करें भौर मुझे श्रादेश दे । शीघ्र ही मैं उसे झ्रापके 
अं 348 प्रस्तुत करना चाहता हू । महाराज ने श्रभयकुमार के दोनो प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिए । 

भभयक्‌मार और नगर-रक्षक दोनो ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई । 
झभयक्‌मार ने आदेश दिया भाज रात को नगर के चारो द्वार खुले रखे जाए ॥ 
एक-एक दरवाजे पर दस-दस, बीस-वीस कुशल प्रहरी छुप कर रहे। रात बीत 
जान॑ पर कोई भी आए गिरफ्तार कर लिया जाए। यह योजना इतनी गुप्त और 
इतने थोडे समय मे बनी कि तस्कर को कुछ भी पता नही चल सका । तस्कर प्रति- 
दिन की तरह झाज भी रात के बारह बजे दक्षिण द्वार मे प्रविष्ट हुआ । छुपे हुए 
क्‌शल प्रहरियों ने तत्काल उसे पाशबद्ध कर लिया। गगन-मार्ग से भागने का उसे 
तनिक भी अवकाश नहीं मिल सका । सूर्योदय होते हीं नगर-रक्षक ने बडे स्वाभिमान 
झौर सतकंता के साथ चोर की राजा के समक्ष उपस्थित किया | चोर को देखते ही 
राजा आगबबूला हो उठा । उसकी भौहे तन गई और म्यान से तलवार बाहर निकल 
गई । चोर को ललकारते हुए राजा ने कहा--मैं जानता हू, रोहिणेय चोर तू ही है, 
जिसने सारे शहर को तबाह कर रखा है। मेरे इस शहर मे व देश मे कोई किसी 
को कष्ट नही देना चाहता, वहा तू ने सेंकडो व सहस्नो व्यवितयो को उत्पीडित कर 
रखा है । बहुत दिनो से मैं तेरी खोज मे था। झाज पकडा गया अब तेरा कोई रक्षक 
नही होगा । सच बता तू रोहिणेय है या नही ? 

मृत्यु के सम्निकट पहुंचे हुए व आापदाओ से घिरे हुए रोहिणएेय ने इस समय 
भी अपने धंये को नहीं खोया । बडी सूऋ-बूक से काम लिया। नम्नजता के साथ बोला 
महाराज, चोर को कड़े से कडा दण्ड देना व साहुकार की रक्षा करना, आपका घर्म 
है। पर साहुकार को दण्ड देना व उसे चोर बनाना श्रापका कार्य नहीं है। शझ्रापका 
यह नगर-रक्षक तो निरा बुद्ध है। चोर व साहुकार, अपराधी व शभ्रनपराधी की इसको 
कोई पहचान नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हु, मैं चोर 
नही हू । 
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महाराज श्रेणिक- तू कौन है ” 

रोहिणेय---मै सालग्राम का रहने वाला वैश्यपुत्र हु। मेरा नाम दुर्गचष्ड 
है । वहा मेरे जवाहरात की दुकान है भौर हजारो-लाखो का व्यवसाय चलता है। 
अनेको मकान है और पचासो मुनीम व नौकर है। बडी अच्छी इज्जत है। कल मैं 
अपने गाव से भ्रापके नगर मे भरा रहा था। रास्ते मे विलम्ब हो गया । ज्यो ही नगर 
मे प्रविष्ट हुआ आपके इन बुद्ध, प्रहरियों ने मुके पकड लिया और मुझे रात भर बडी 
कडी यातनाए देते रहे । एक समय नागरिक के साथ इस प्रकार का व्यवहार और 
वह भी आपके राज्य मे देख कर दिल मे दर्द होता है। ऐसे ही यदि आगन्तुक व्यक्ति 
को चोर बनाया गया तो कोई भी व्यक्ति आपके नगर से पैर रखना नही चाहेगा। 
वास्तविक चोर पकडा नहीं गया भर एक भले व इज्जत वाले आदमी को इस प्रकार 
गिरफ्तार कर लेना, राज्य के लिए कलक है । 

महा राज श्रेशिक- इसका क्‍या प्रमाण ” 

रोहिशेय--मैं यहा श्रापके पास पाश-बद्ध हु श्लौर झ्राप अ्रपने अनुचरो को 
भेज कर जाच-पडताल करवा ले । मैंने जो भाप से निवेदन किया है, उसमे तनिक भी 
यदि गलती हो तो आप मुझे उसी समय मौत के धाट पहुचा दे । में अपनी भ्रोर से 
बचाव का कोई तक प्रस्तुत नही करू गा । 

महाराज श्रेणिक ने रोहिणेय की इतनी दृढतापू्वंक दलीले सुनी तो कुछ 
झ्राइचर्य हुआ । मन तो कह रहा था, यही रोहिणेय है और उसकी बातो से एंसा 
लग रहा' था, यह साहकार है श्र केवल सन्‍्देह से ही पकडा गया है। राजा ने 
तत्काल श्रपने अनुचरो को प्रछुल्त रूप से सालग्राम भेजा भर वस्तुस्थिति की जानकारी 
करवाई। सालग्राम की सारी जनता रोहिणोेय' से प्रभावित थी, झत उसने वही 
जानकारी दी जो रोहिणेय ने महाराज श्रेरिक से निवेदन किया था। श्रनुचर लौट 
आए । भहाराज भ्रसमजस मे पड गए। रोहिणेय को तस्कर ठहराने के लिए कोई 
भी प्रमाण उपलब्ध न हो सका । महामात्य' अ्रभयकुमार से मन्त्रणा की गई। अभय- 
कुमार ने निवेदन किया--महाराज, यह बल से नही छल से पकडा जाएगा। मैं झब 
एक प्रयत्न भौर॑ करता हू । ' ह 

महाराज श्रेशिक को श्राखिर कहना पडा, तू चोर नही है। वैश्यपुत्र है 
और तेरे साथ उचित व्यवहार नही हुआ, इसका मुझे खेद है । भ्रभयकुमार रोहिणेय 
के प्रास आया और उसे अपने हाथो से पाश-मुक्त किया। बडे प्रेम से मिला और 
शाहजी के नाम से सम्बोधन करते हुए बोला--अनजान में झापका बडा अपमान 
हो गया । आप जेसे व्यवसाय-कृशल व्यक्तियों से ही मगधदेश की शोभा है। मगध- 
सआद, प्न्तरियों और अन्यान्य राज्याधिकारियों की झापके साथ पूर्ण सहानुभूति है । 
मैं तह हमारे कर्मकरो द्वारा हुए अपराध के लिए शाप हमे क्षमाअदान 
करेंगे । श्रापके व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे तो पहले भी यही लग रहा था, श्राप 
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तस्कर रोहिशेय नहीं है। जब से मैंने श्रापको देखा है, मेरे हृदय मे झ्ापके प्रति 
एक सहज अनुराग उत्पन्न हो रहा था। मृभे लगा, जैसे श्राप और मै बहुत पुराने 
मित्र हो। तस्कर रोहिणेय अपने चातुर्य पर फूला नही समा रहा था। उसने बडी 
क्शलता से अपने लिए बनाए गए दुर्भेद्य चक्रव्यूह को तोड डाला था | जितनी बुरी 
तरह से वह फसा था, उतनी श्रच्छी तरह से वह बच भी गया। श्रभयक्‌मार ने 
प्रस्ताव रखा, आज आपको मेरे घर भोजन करना होगा । श्राज से हम दोनो मित्रता 
के कीमल व स्थायी धागे मे आवद्ध होते है। रोहिणेय ने इस प्रस्ताव पर कुछ 
सकोच-सा प्रकट किया, पर अन्तत अझ्रभयकुमार की भ्राग्रह भरी मनुहार को वह 
टाल न सका । 

दोनो राज-महलो मे आए । रोहिशोेय को स्वर्ण सिहासन पर बिठांकर 
अभयकुमार स्वय उसकी भ्रावभगत मे लग गया । अपने हाथो से उसने नाना स्वादिष्ट 
मिष्टान्न परोसे भौर बीच-बीच मे मदिरा मिश्रित जल पिलाया। रोहिऐेय भोजन 
करता हुआ ही बेहोश होकर गिर पडा । अ्भयक्‌मार ने उसे उठवाया और एक श्रन्य 
सुसज्जित महल मे पृष्पशया पर लिटा दिया। महल की सजावट दर्शनीय थी। उसे 
देखकर सचमुच स्वर्ग कर आभास होता था। चारो श्रोर मादक सुरभि फूट रही थी। 
आगरा बहुमूल्य रत्नो से जडा हुआ था। छत पर बडे-बडे समुज्ज्वल मोतियो के गुच्छे लटक 
रहे थे । वातायनो और द्वारो पर सुनहरे काम किए हुए परदे पडे हुए थे। जगह- 
जगह रत्न-जटित प्रतिमाए व दिवालों पर विस्मय उत्पन्न करने वाले विचित्र चित्र 
टगे थे। सुख और ऐह्वर्य के पूरे साधन वहा एकत्रित किए गए थे। उस विशाल 
महल भे उच्च मच पर विविध मणियों से विभूषित एक स्वर्ण सिहासन था । शब्या 
के चारों शोर भ्रभयक्ुमार द्वारा प्रशिक्षित भ्रप्सराप्रो के समान चार महिलाए सतर्क 
खड़ी थी। महल के बाहर कुशल गुप्तचर खडे किए गए जो प्रमुख समाचारों से 
अभयक्मार को शभ्रविलम्ब सूचित करते रहे । 

कुछ समय वहा के स्निग्ध श्रौर सुरभित वातावरण से रोहिरोय का नशा 
दूर हुआ भौर उसने प्राखे खोली । तत्क्षण चारो युवतिया मधुर शब्दों मे जय-जय- 
कार करती हुई बद्धाजलि बोल उठी--प्राशनाथ, श्रापने अपने जन्म मे क्या-क्या 
दुष्कर्म किए ? कितने व्यक्तियों के प्राण लूटे और कितने व्यवितयों का घन ? कितना 
ऐश-आराम किया झौर कितने व्यक्तियों के दिल दु खाए, जिससे झाप यहा इस स्वर्ग 
में हमारे स्वामी के रूप मे उत्पन्न हुए । 


रोहिऐोय ने चारो ओर एक नजर दौडाई। उसे लगा, जैसे कि स्वर्ग मे भ्रा 
गया हो | किन्तु उसे अपनी झाखो पर विश्वास न हुआ । क्या मैं स्वप्न तो नही देख 
रहा हू। मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए स्वर्ग, कभी नहीं हो सकता । सम्भव है, भ्रभय- 
कुमार की ही कोई कुटनीति हो । चारो श्रप्सराशों की ओर जब उसने नजर डाली, 
अग॒वान्‌ श्री महावीर की वह वाणी याद हो आई । उसे पूर्ण विध्वास हों गया, यहं 
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षड्यन्त्र है। क्योकि देवता के अनिमिष नेत्र होते हैं, जबकि ये अनिमिष नही हैं| 
वे झाकाश मे अवर रहते है, जबकि ये भूमि पर खडी है और उनकी पृष्पमाला स्देव 
विकसित रहती है, जबकि इनकी कृम्हलाई हुई है। रोहिऐेय' सावधान हो गया। 
भ्रभयकमार यदि कूटनीति मे कुशल है, तो रोहिऐेयः भी उससे कम नही है । उसने 
तत्क्षण उत्तर दिया--मैंने बहुत उम्र तपस्याएं की थी। सुपात्र-दान दिया था। बहुत 
वर्षों तक श्रावक के बारह ब्रतो का पालन किया और फिर साधु-धर्म (महाब्रत) भी 
स्वीकार किया। मै अपने ज्ञन, ध्यान, तप, स्वाध्याय' झ्ादि मे प्रतिक्षण लीन रहता 
था। भ्रन्त समय मे मैंने समानिपूर्वक अ्रनशन किया और पण्डित-मरण प्राप्त कर मैं 
इस स्वर्ग में उत्पन्न हुआ हु और इस अ्रपार समृद्धि का स्वामी बना हू । 

भ्रप्स राए---नही स्वामिन्‌ ! श्राप गलत कह रहे है। तप, जप, स्वाध्याय 
व धर्मानुष्ठान करने वाला व्यक्ति इस समृद्धि की प्राप्त नही कर सकता | यहा तो' 
वे ही पुरुष उत्पन्त हो सकते है जो महान्‌ हिसक, चोर, व्यभिचारी आदि होते है। 
आपने अपने ज्ञान का प्रयोग ठीक नहीं किया, अत निवेदन है, एक बार फिर सोचिए 
झौर बताइए, भाप कौन थे और आपने अपने पूर्व जीवन मे क्या किया था ? 

रोहिणेय--(सरोष) #ुठ बोलते और एक व्यक्ति को भ्रमित करते तुम्हे 
हर्म नही श्राती । यह तो एक बच्चा भी जान सकता है, छल, कपट, दम्भ, हिंसा, 
चोरी और असत्य झ्रादि का क्‍या फल होता है ? स्व घमात्मा को मिलता है या 
पापात्मा को ? तुम श्रप्सराए नहीं हो, तुमने मुझे ठगने के लिए षड़यन्त्र रचा है। 
किन्तु मैं तो तुम्हे भ्रपना स्पष्ट परिचय बता देना चौहता हु। मैं सालग्राम का रहने 
वाला वेश्यपुत्र था। दुर्गंचण्ड मेरा नाम था और लाखो का मेरा व्यवसाय चलता 
था। मैं धर्मात्मा, धर्मेश भौर पापभीरु था । ईमानदारी व सदाचार मे मैं भ्ग्रणी था। 

चारो महिलाए सकपका गईं। उनका वाछित फलित न हो सका। गुप्तचरो 
ने सारी परिस्थिति से अभयकूमार को भ्रवगत किया तो वह भी बहुत निराश हुआ # 
उसे अपनी चातुरी पर पूर्ण विश्वास था, पर भाज वह सफल न हो सकी | भ्नन्तत: 
रोहिशेय को छोड देने का आदेश देना पडा । 

रोहिणेय वहा से चला । उसे हवब॑ भी था भौर ग्लानि भी । हष इस बात का कि 

भ्रनिच्छा से सुने हुएमगवान्‌ श्री महावीर के एक वाक्य ने उसके प्राणो की रक्षा की और 
ग्लानि इस बात की कि उसके पिता ने उसके साथ शन्रुभाव बरता । भ्रब उसे लगने लगा, 
यदि पिता ने मुझे निषेध न किया होता तो आज तक न मालुम मैं कितनी बार उनके 
उपदेक्ष सुनता, उत्तके दर्शन करता और सत्सग करता। भगवान्‌ भहावीर के प्रति 
उसका हृदय' भक्ति से गदगद्‌ हो रहा था। इस एक ही घटना ने उसके जीवन को 
एक सेया भोड दे दिया। समस्त आसुरी वृत्तिया अभ्रब उसकी भानवी वृत्तियो में 
परिणत होने लगी । सारा कला-कौदल जो परधनहरण या परदु खबर्धापन भे प्रयुक्त 
दीता था, श्राज घह भ्पने स्वरूप को खोजने व पाने के लिए आतुर हो रहा है । घर 


२२४ | [ ओ्रीकालु उपदेश वार्टिका 


की ओर जाता हथ्ना यही कामना करता जाता था, ब्रब कब मुझे भगवान्‌ श्री महावीर 
के दर्शनो का लाभ मिले और मैं श्रपता उद्धार करू । रात-दिन उसके यह एक ही 
भावना रहती । 
एक दिन रोह्िशेय की भावना फलित हुई। श्रमगा-समुदाय' के साथ भगवान्‌ 
श्री महावीर राजगृह नगर में पवारे। महाराज 4णिक महामात्य अभयफमार के साथ 
दर्शन के लिए आया । हजारो की जनता भी आई । रोहिणेय' भी आया । देशना हुई। 
भगवान्‌ श्री महावीर ने मानव-जीवन की श्रेष्ठता, उसके सरक्षण आदि का विवेचन 
किया । सम्यकत्व, श्रावक्‍-ब्रत श्रौर साधु-बम का निरूपगा किया | किस प्रकार एक 
कुशल व्यक्ति मानव-जीवन को साथंक कर सकता हे शौर एक मूढ व्यक्ति किस प्रकार 
ग़वा सकता है। परिषद्‌ के मनोभाव बदले । नाना त्याग-अ्रत्याख्यान हुए । देशना 
से रोहिऐेय की भावना में एक तीब्र उद्धलन हुआ । उसने मन-ही-मन सोचा, मैने तो 
अपना सारा जीवन यो ही व्यर्थ गमा दिया। जीवन का सार निसार हो गया । 
मेरा उद्धार केसे हो सकेगा ? जब भगवान्‌ महावीर के एक वचन ने मेरे प्राणों की 
रक्षा की है तो यदि मै इनका शरण ग्रहरा करलू तो सम्भव है, मैं अपने दुष्कृत्यो के 
फल से मुक्ति पा सक्‌। वह परिषद्‌ को लाघकर आगे झाया । भगवान्‌ श्री महावीर 
को नमस्कार किया और प्रार्थना की--भगवन्‌ ! चरण की शरण प्रदान करे। मैं 
विरक्त होकर श्रापफा धर्म स्वीकार करना चाहता हू । 
भगवान्‌ महावीर--कल्यारिक कार्यो में विलम्ब मत करो । 
महाराज श्रेणिक और अ्भयक्‌मार दोनो ने उसे देखा। मन-ही-मन कुछ 
सकूचाए । सोचा, हमने जिसे तस्कर ठहराने का प्रयत्त किया, वह तो साधु-पुरुष है । 
भव्यात्मा है और भगवान्‌ की शरण में जा रहा हे । हमने इसका अपराध किया 
है । महाराज श्रेणिक ने रोहिऐेय को अपने महलो में आमन्त्रित किया। रोहिरोय 
उपस्थित हुआ। भ्रभयक्‌मार को अपने द्वारा विहित कूटनीति पर लज्जा का अनुभव हुआ। 
उसके द्वारा क्षमा मागने पर रोहिरोय का हृदय उमड़ पडा । उसने कहा--अपराधी 
शाप नही है, अपराधी मैं ही हु। जब आपने मुझे श्रपरावी घोषित करे का प्रयत्न 
किया, मैने स्वीकार तही किया । किन्तु श्रव जब कि भगवान्‌ श्री महावीर की वाणी 
से मुझे प्रकाश मिला, मैं स्पष्ट स्वीकार करता हू, राजगृह मे आतक और भय 
फैलाने वाला, राज्याविकारियों और जनता की आखों मे धूल क्रोककर लाखो- 
करोड़ो का वन हडपने वाला स्वनाम धन्य तस्कर रोहिणोेय मै ही ह महाराज ! 
अभयकुमार के बहुत प्रयत्न करने पर भी मैने श्रपने श्रापको प्रकट नही होने दिया । 
किन्तु भगवान्‌ श्री महावीर के दिव्य व्यक्तित्व ने मेरे अन्तर को ऋकभोर दिया है, 
अत श्रब मुझे स्वीकार करने मे श्रपना भला दिखाई देता है। इतने दिन मुझे 
आपकी यातनाश्रों का भय था। भ्राज आत्मा की यातनाझो का भय हे । इतने 
दिन मै भय के मारे छुपता रहता था, पर भाज झ्रभय हू, भरत मुझे छुपने की व्यां 
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भ्रावश्यकता ? भ्रभयकुमार को सम्बोधित कर उसने कहा, महामात्य वास्तविक भ्रमय 
तुम नही हो, मै हू । 

राजा श्रेशिक से उसने कहा -- महाराज | अपने महामात्य' को मेरे साथ वैभार- 
गिरि की गरुफाओ मे भेजिए शौर अपने श्रीमन्‍्तो का लाखो-करोडो का श्रपहत धन 
पुन॒ उनके पास पहुचा दीजिए । 

राजगृह मे यह सारी घटना बिजली की तरह फेल गई । जिसने सुना वही 
चकित हो गया । तस्कर रोहिणेय' को भगवान्‌ श्री महावीर के पास दीक्षित: होते 
सुनकर जनता, जो भ्राज तक उस पर कुपित हो रही थी, शान्त हो गई । जिन-जिन 
श्रीमन्‍्तो का तस्कर रोहिणेय ने धन चुराया था, महामात्य' ने उनका वापस पहुचा 
दिया । सबकी सद्भावना व सहानुभूति रोहिऐेय के साथ हो गई | प्रत्येक व्यक्ति 
के मुह पर इस बात की विशेष चर्चा थी, राजा व श्रन्य' श्रधिकारी जिस पर विजय 
न पा सके व जिसे न पकड सके, भगवान्‌ श्री महावीर के एक वाक्य ने उसके हृदय 
को किस तरह खीचा कि उसकी सारी भयकरता सात्विकता मे परिणत हो गई एक 
महान्‌ निर्देय चोर सयभी बनने को उत्कण्ठित हो गया । 

महाराज श्रेणिक ने रोहिणोय' का दीक्षा-उत्सव किया । निदिष्ट दिन भगवान्‌ 
श्री महावीर के चरणों मे रोहिऐेयः सहस्नो की परिषद्‌ मे उपस्थित हआ । जनता से 
उसने अपने अपराध की क्षमा भागी और भविष्य मे सर्व सावद्य कार्यों के प्रत्यास्यान 
की भगवान्‌ श्री महावीर से प्रार्थना की। भगवान्‌ ने दीक्षा-प्रदान की। तस्कर 
रोहिणेय साधु रोहिऐेय हो गया और भगवान्‌ महावीर के हाथो पतित का भी इस 
प्रकार उद्धार हुआ । 

सयमभी बनने के अनन्तर रोहिणेय ने घोर तपस्या की । नाना श्रभिग्रट धारण 

किए। जितना वह पहले स्तेय वृत्ति मे झूर था, उतना ही वह कर्म-मल-विच्छेद मे 
भी शूर बना । तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान आदि मे वह लीन रहता ! क्रमश भपना 
मनुष्य भव सम्बन्धी आायुष्य पूर्णो कर वह प्रथम स्वगे मे उत्पन्न हुआ । 


३: 
चुलतस 


सुलस राजग्रह का निवासी था। उसका पिता कालकसूरी कसाई था, जो 
प्रतिदित पाच सौ भैसो का बध किया करता था। कालकसूरी कसाई कभी भी श्ौर 
किसी भी प्रतिदान मे इस बध को छोडने के लिए तैयार न था । एक दिन महाराज 
श्रेणिक ने उसे अपने पास बुलाया और एक दिन के लिए बध न करने का आदेश' 
दिया । उसने स्पष्ट रूप मे यह कह दिया--प्राणो का मैं उत्सर्ग कर सकता हू, झिन्‍्तु 
पाच सौ भसो के बध को, जिसे मै श्रपना कुल-धर्म मानता हू, कभी नही छोड सकता । 
महाराज श्रेशिक ने उसे बहुत समझाया, पर उसने एक भी न मानी । महाराज ने 
रुप्ट होकर एक दिन के लिए उसे कुए मे उतरवा दिया | वहा भो वह अपने प्रण से 
विचलित नही हुआ । शरीर पर बहुत दिनो का मेल चढा हुआ था । कुए की गर्मी 
से वह कुछ पिघलने लगा। उसने झपना मेल उतारा श्रौर उसके भैसे बनाए व उन्हे 
मारकर शअ्रपना प्रण निभाया । 

बहुत वर्षों तक उसका वह जघत्य कार्य चलता रहा। सुलस इस कार्य से बहुत 
घवराता था। वह दूसरे के प्राण श्रपने प्राणो के समान ही समझता था। बहुत बार उसका 
पिता उसे कहता, किन्तु कभी भी वह उस ओर नजर उठाकर भी नही देखता। 
इस प्रकार एक दिन उसका पिता मरणासन्‍न्न स्थिति तक पहुच गया । अश्रपने इकलौते 
व लाडले बेटे सुलस को अपने पास बुलाकर रुन्‍्धे गले से वह बोला--सुलस ! श्राज 
मै तुमे की दिल की एक अन्तिम बात कहना चाहता हू। क्‍या तु उसे स्वीकार 
करेगा 

सुलस--पिताजी | मैं आपके आदेश को किस प्रकार टाल सकता हु । भाप 
मेरी प्रकृति से परिचित तो है ही ? 

पिता--हा, सुलस ! मैं तुके ऐसी बात कहना नही चाहता, जिसे तेरा दिल 
स्वीकार न करे | 

सुलस---पिताजी ! तब मैं आपके आदेश का उल्लधन कर ही कैसे सकता ह्‌। 

पिता--मेरी यह भ्रन्तिम झाकाक्षा है कि घर के प्रमुखपद का भार तुझे ही 
अहरण करना है और जीवनपर्य॑न्त उसे उसी तरह निभाना है, जैसे मैंने निभाया है। 
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सुलस--पिताजी मुझे आपका यह आ्रादेश स्वीकार है और मै आपको 
विश्वास दिलाता हू, इसका कभी भी उल्लघन न होगा । 

कालकसूरी का देहान्त हो गया । उसकी भ्रन्त्येष्टि क्रिया भी सम्पन्न हो गई। 
महीने दो महीने का समय बीत गया। एक दिन परिवार के सारे लोग मिले श्रौर 
उन्होंने यूलस से अपने घर के प्रमुखपद का भार ग्रहण करने के लिए भ्राग्रह किया। 
सुलस ने वह स्वीकार कर लिया । तदनुसार एक दिन प्रमुखपद की रस्म अदा करने 
के लिए फिर सारा परिवार इकट्ठा हुआ । सभी ने हिल-मिलकर' श्रामोद-प्रमोद के 
साथ भोजन किया। एक भेंसा मगाया गया। सुलस के हाथ मे तलवार दी गई 
झौर कहा गया कि अभ्रपनी कुल परम्परा के भ्रनुसार श्राप इसे भेसे पर चलाइए। 
सुलस स्तम्भित-सा रह गया । उसको यह कल्पना तक नहीं थी कि प्रमुख पद को 
ग्रहण करते हुए किसी एक निरीह पशु को इस प्रकार मौत के घाट उतारा जायेगा | 
सुलस ने कहा--यह कंसे हो सकता है ” 

पारिवारिक--यह तो भ्रपनी कुल-परम्परा है। प्रमुखपद का भ्रासन ग्रहण 
करने से पूब्र यह तो करना ही होता है । 

सूलस--मुभझे यह स्वीकार नही । मेरे प्रमुखपद के ग्रहरा करने मे किसी एक 
प्राणी का जीवन लूट लिया जाए, यह कैसे न्‍्यायसगत हो सकता है ? मै अपना घर 
सम्भालने के लिए अन्य किसी के घर को ही नही, जीवन को ही उजाड द्‌, हृदय इस 
बात को स्वीकार नही करता । 

पारिवारिक---झापको पिता के आदेश का तो पालन करना ही होगा ” 

सुलस- हा, उसके लिए मै तैयार हू । 

पारिवारिक--तो उसके लिए आज तलवार चलाना नितान्त आवश्यक हे । 
यदि ऐसा न हुआ तो श्रादेश का पालन नही हो सकता । 

सुलस--यदि तलवार चलाना ही आवश्यक है तो इस भैसे पर क्यो, मै अपने 
पैर पर ही चला लेता हू, सुलस ने यह कहते हुए अ्रपना हाथ ऊचा उठाया। पारि- 
वारिको ने उसी समय उसका हाथ पकड लिया । बोले--यह तो नहीं होने देंगे । 

सूलस-- क्यो ” जब तलवार चलाना ही आ्रावश्यक है तो इस भैसे मे और 
मेरे पैर मे क्‍या श्रन्तर है ”? आखिर मेरे प्राण जितने मुझे प्रिय है, इस भेसे को भी 
तो अपने प्राण उतने ही प्रिय है। झापको मै प्रिय लग रहा हू अभ्रत मेरे सरक्षण भोर 
सभररणा के लिए श्राप इस मूक पशु का बलिदान चाहते है, पर यह पद्ु भी तो श्रापको 
उतना ही प्रिय होता चाहिए। मै बोल सकता हु, श्रपना मन्तव्य स्पष्ट कर सकता 
हु, सुख-दु ख की श्रनुभूति व्यवत कर सकता हू और यह ऐसा नहीं कर सकता । 
भेरे मे व इसमे केवल इतना ही तो अन्तर है । केवल तनिक से इस अन्तर के लिए यह 
बच सुे तो स्वीकार्य नही है और आपको भी नहीं होना चाहिए । आपको सोचता 
चाहिए कि वह ॒कुल-परम्परा भी किस काम की, जिसमे इतना भेद-भाव सन्निहित 
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हो। घर के प्रमुखपद का भार ग्रहण करने को मैं समुद्यत हू, किन्तु इस मूक 
पत्रु पर मेरा हाथ नहीं चलेगा। बिना तलवार-प्रयोग के यदि ऐसा न हो सकता 
हो तो में वह प्रयोग अपने पैरो पर ही कर सकता हू । 

सारे ही पारिवारिक मान गए और बिना किसी हिसा व हिचकिचाहट के 
उन्होंने सुलस को 'ग्रहपति” बना दिया । 
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सीभाग्थशाली लकड़हारा 


कम्पिलपुर नगर मे रिपुमर्देन नामक राजा राज्य' करता था । वह बडा ही नीति- 
निपुणा था। उसी शहर मे भ्रकिचन नामक एक लकड॒हारा भी रहता था। प्रतिदिन 
वह अपने साथियो के साथ जगल से लकडिया काटकर लाता और उस आय से अपना 
जीवन-निर्वाह करता । एक दिन उसे रास्ते मे साधु मिल गए। साधू ने मानव-जीवन 
की श्रेष्ठता बताई और उसे सत्सग का उपदेश दिया। श्रकिचन ने कहा--महाराज ! 
मेरा मन तो बहुत करता है, पर पेट पापी है। इसे भरने मे सुबह का शाम हो जाता 
है भौर शाम का सुबह | प्रतिदिन यही व्यथा सताती रहती है। इससे धर्म-कर्म कुछ 
भी नही सूभता । 

साधु ने कहा - सत्सग और धर्मानुष्ठान के बहुत-सारे प्रकार होते हैं। धर्मे- 
स्थान ही केवल धर्म के लिए हो, ऐसी बात नही । वह जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ 
जुडा हुआ है और इसीलिए धर्माचरण के लिए किसी समय विशेष या भ्रनुष्ठान 
विशेष की श्रपेक्षा नही हुआ करती । धर्म तो त्याग और तप प्रधान है और वह चाहे 
जब हो सकता है। वह तो भावना से सम्बन्ध रखता है। माना कि तुझे समय कम 
मिलता है। रात-दिन पेट की ही चिन्ता रहती है, फिर भी कुछ-न-कुछ ब्रत-नियम तो 
क्र ही सकता है ? 

अ्रकिचन ने कुछ सोचकर कहा--तो मैं एक नियम कर सकता हूं । मेरे लकडी 
काटने का ही काम है, पर भाज से मै हरे वृक्ष नहीं कादूगा । सूखी लकडी जहा से 
मिलेगी, लाऊगा और अपना काम चलाऊगा । 

प्रतिदिन वह अपने साथी लकड॒हारों के साथ जगल जाता और नियमपूर्वक लक- 
डिया ले झाता । क्रमश ग्रीष्म ऋतु पूरी हुई और वर्षा ऋतु भ्रा गई । स्वेत्र हरियाली 
ही हरियाली फूट पडी। सूखी जडो में भी कोपलें फूटने लगी। अकिचन के लिए 
मुश्किल होने लगी। बडे परिश्रम' के बाद' कही-कही सुखी लकडिया मिलती । साथी 
सारे परेशान हो जाते । एक दिन प्रयत्न के बाद भी उसे सुखी लकडिया न मिली तो 
साथियों ने उसे वही छोड दिया । वह बहुत दूर जगल मे निकल पडा । भाव्रव-श्राश्विन 
की कडी धृप, जगल का रास्ता, भूखा पेट भर लकडिया न मिलने की परेशाची, फिर 
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भी भकिचन ने हिम्मत न हारी और न उसने अपने नियम से विचलित होने का ही सोचा । 
उसके कदम बढ़ते गए, जेंसे कि वह मंजिल की भ्ोर बढ़ रहा हो। बहुत 
दूर चले जाने पर उसे सूखी लकडियो का एक ढेर दिखाई दिया। वह खुशी 
से छलागे मारने लगा। उसने सोचा, श्रव॒ कई दिन तक तो कही भी लकडिया 
नहीं खोजनी होगी । सीधा यहा चला आऊगा और अ्पता गटुठर बाधकर 
धर वी ओर चल दुगा । उस दिन उसे घर पहुचते-पहुचते सूर्य डूब चुका था। सोचा, 
भ्रव कल ही बाजार जाऊगा और सौदा बेचूगा। वह खाना पकाने बैठ गया । 
बनदत्त सेठ ने अपने मित्रो को इसी दित सायकाल शहर के बाहर उद्यान में एक 

दावत दी । सारे ही मित्र वड़े चाव से आए । एक मित्र को आने मे विलम्ब हो गया । 
जब वह उद्यान की ओर जा रहा था, अकिचन का घर भी वीच मे भ्रा गया। उसे एक 
श्रद्वितीयः सुगन्व ने भ्रावकपित कर लिया। वह उससे खिचकर अ्रकिचन के घर श्रा 
गया | वहा उसने उन लकडियो का गट्‌ठर पडा देखा तो वडा झाइचर्य हुआ । उससे 
आते ही एक रुपया भ्रकिचन की ओर फेका और कहा-- इसकी एक लकडी मुफ़े दे 
दे । लकद्हारा वडा चतुर था। उसके मन में आया, एक लकडी का यदि एक रुपया 
मित्र रहा है तो भ्रवश्य दस लकडी में चमत्कार है । वह तुरन्त बोल पदा--मुझे नही 
बेचन! है । 

आगसन्तुक व्यक्ति--क्यो नहीं बेच रहा है ? क्‍या मन मे लोभ समा गया है * 

भ्रकिचन--लकटिया मेरी ह। मैं ही श्रपनी इच्छा का मालिक हू। श्राप यदि 
एक रुपये से लेकर भ्रपता सारा धन भी मुझे दे दे, मै देने को तैयार नही हु । यदि झ्ापकी 
मेहरवानी हो तो इस लकडी के गुण मुझे भ्रवदय बताए। मैं आपकी बात से 
इतना तो अवश्य जान पाया, यह लकडी बहुमुल्य है । 

आगन्तुक ने कहा--यह तो वावनाचन्दन है। लाखो रुपयो मे भी 
अलभ्य' है । 

अ्रकिचन ने हँसते हुए कहा--लाखों रुपयो की मेरी सम्पत्ति क्या झ्राप एक 
रुपये मे ही खरीद रहे थे ? 

अकिचन ने आगत सज्जन को लकडी का एक टुकडा विना कुछ लिए ही 
देते हुए कहा--आपने तो मुझे इसके गुणा बताकर उपकुृत किया है। वरना यह सब- 
कुछ व्यर्थ ही चला जाता । 

सबेरा होते ही एक लकडी लेकर भ्रकिचन बाजार मे गया। साथियो ने उसका 
मजाक उडाया । व्यग कसते हुए कहा - हा, यह लकडी तेरा पेट अवश्य भर देगी ? 
किन्तु उसने कसी की भी एक न सुनी । एक बडे सेठ की दुकान पर पहुचा भौर उसे 
बेचकर सवा लाख रुपये ले लिए। श्रकिंचन के घर अव क्या कमी रह सकती थी। 
सुख के सारे साधन-प्रसाधन हो गए और उसका विवाह भी हो गया । अच्छे-से-अच्छा 
व्यवसाय उसके हाथ मे हो गया। प्रतिदिन घन बढने लगा । उसे अपने नियम की 
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महत्ता का अनुभव हुआ । उसे लगा, नियमहीन जीवन भार है और नियम सहित 
श्वुगार। सयोगवश फिर साधुओ का आगमन हुआ । उसने उपदेश सुना, सम्यक्त्व 
ग्रहण की । श्रावक के बारह ब्रत ग्रहण किए और धमननुष्ठान मे सारा' जीवन समपित 
कर दिया । 


श्३२ | श्रीकालू उपदेश वादिकों 


० पू है 


अभी तो सबेरा ही है ? 


एक शिशु मनि किसी ग्रहस्थ के यहा भिक्षा (गोचरी) के लिए गया। घर मे 
एक वृद्ध पुरुष व उसकी पृत्र-वध दो ही व्यक्ति थे । वृद्ध पुरुष नास्तिक व धर्म-कर्म से 
सर्ववा अनभिज्ञ ही था। मुनि अपनी सयत गति व सहज शालीनता से चलता हआा 
रसोई के पास पहुचा | पुत्र-वध्‌ ने सादर सभक्िति प्रणाम किया। मुनि की छोटी 
भ्रवस्था व चेहरे के तेज ने उसके ,मन में कई सहज प्रइन उभार दिए। वहिन ने 
पूछा--'मुनिवर  श्रज हु सवार ”' मुने ! अभी तो सबेरा ही है ? 

शिशु मुनि ने उत्तर दिया--'बाई काल न जाणियो” बहिन ! मग्रुझे काल का' 
पता नही चला । 

वृद्ध पुरुष ने दोनो का उक्त बार्तालाप सुना तो उसे बहुत विचित्र-मा लगा । 
वह क्रोध मे भर गया । उसने मन-ही-मन सोचा--दोनो ही कितने मूर्ख है। सूर्य 
सिर पर चढ आया है और मेरी पृत्र-वध कह रही है, श्रभी तो सबेरा ही है तथा यह 
साधु उत्तर दे रहा है--मुझे समय का पता ही नहीं चला । 

वृद्ध पुरुष ध्यान से सन रहा था और इधर दोनो के प्रश्नोत्तर चल रहे थे । 
मुनि ने पूछा--बहिन ' तुम्हारे घर का क्या आचार है ? 

बहिन--हम तो मुनिवर ! बासी ही खाते है। 

मुनि--तुम्हारा पृत्र कितने वर्ष का है ? 

बहिन--सोलह वर्ष का । 

बहिन---तुम्हारा पति ? 

बहिन--झाठ वर्ष का । 

मुनि--श्वसुर ? 

बहिन--वह तो अभी पालने मे ही भूल रहा है । 

ज्यो-ज्यो वह वृद्ध पुरुष इस वार्तालाप को सुनता जा रहा था, आगबबूला हो 
रहा था | एक-एक प्रइन भर उसके उत्तर हृदय मे चुभन' पैदा कर रहे थे। उसे यह 
बात बहुत ही श्रप्रिय लगी कि हर रोज श्रच्छे-अच्छे और ताजे भोजन मेरे घर मे बनते 
है और यह कह रही है, हम तो बासी ही खाते है। जब उसने यह सुना--इसका 
लड़का सोलह वर्ष का हे, पति भ्राठ वर्ष का भौर मैं तो अ्रभी पालने मे ही भूल रहा 
हैं उसके आइचय और क्रोध का ठिकाना न रहा । पुत्र-वध्‌ पर वह इसलिए उबल 
रहा था कि उसने उसके घर की इज्जत खाक कर डाली झौर छिशु भुनि पर इसलिए 
कि साधु होकर उसे ऐसे प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता ? बहिन भौर मृत्रि के 
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प्रशनोत्तर समाप्त हो गए थे, श्रत मुनि ने भिक्षा-अरहण की और वह उसी शान्त 
स्वभाव से पुन अपने स्थान की श्रोर चल दिया | 

वृद्ध पुरुष अपनी पुत्र-वधू के पास भ्राया श्ौर उसे बुरी तरह डाटने लगा ॥ 
गुस्से मे श्राग उगलने लगा--ऐसे ही तो कमीने ये साधु श्रौर ऐसी ही घर की इज्जत 
को धूल मे मिलाने वाली तू । ऐसे भी कोई प्रश्नोत्तर होते है । खबरदार ! यदि श्रब' 
कभी ऐसा अवसर पाया । 

पुत्र-वध्‌ शाक्त स्वर मे बोली--पिताजी ” श्राप मुझे डाटे, यह तो आपको 
शोभा दे सकता है। श्राप मुझे कोई आदेश करे, मुझे वह स्वीकार है, किन्तु साधु कोः 
मै भ्रब केसे निषेध कर सकती हू, जबकि वह यहा है नही और वहा (साधु के 
स्थान पर) आप मुझे जाने देते ही नही । इससे तो श्रच्छा यही है कि आप स्वय ही वहा' 
जाए। वहा उनके गुरु भी होगे। आप उनके सामने यह सारी घटना रख दीजिए 
आर शिष्य को पुन अपने घर आने के लिए निषेव कर आइए। 

वृद्ध पुरुष के यह बात जच गई । उसने सोचा--मै बहुधा विचार ही करता 
था, कभी इन साघुझो को डाटू, पर कभी ऐसा अवसर आया ही नहीं । आज बडा 
उपयुक्‍त प्रसंग आ गया है | जिन्दगी मे वह पहली बार साधुओं के स्थान पर पहुचा ॥ 
कल्पनाए कर रहा था, इस प्रकार छोटे साथु को उलाहना दूगा और गुरु से दिलवा- 
ऊगा कि कभी वह मेरे घर भ्राने का नाम तक नही लेगा । गुरु के पास जब वह पहुचा, 
थोडा सिर अ्रपने श्राप कुक गया । उसने गुरु के समक्ष शिशु मुनि की शिकायत करते' 
हुए कहा--आज प्रापका छोटा साधु मेरे घर जब गोचरी पर झाया था, बहुत ही अशोभ- 
नीय बाते कर गया । गुरु ने शिश्‌ सुनि को बुलाया | वह हाजिर हुआ | वृद्ध पुरुष 
ओर शिक्षु मुनि की ज्यो ही श्राखे मिली, शिशु मुनि को मन ही मन कुछ हँसी भाई + 
उसने सोचा, जिसे मैं गुरु के सम्मुख लाना चाहता था, वह श्रा तो गया। शिक्षु मुनि ने 
बद्धाजलि गुरुवर से प्रार्थना की--ग्ुददेव ! इनसे ही पूछा जाए मैने आज क्‍या 
श्रशिष्ठ श्राचरण किया । 

गुरु का सकेत पाकर वृद्ध बोला--पहले पहल' मेरी पृत्र-वध्‌ और आपके इस 
शिष्य के बीच मे यह प्रइनोत्तर हुआ । पृत्र-वध्‌ ने कहा--श्रभी तो सबेरा ही है और 
इसने उत्तर दिय्या--मैंने काल को नहीं जाना । क्या ये दोनो ही इतने गवार है कि 
सूरज सिर पर चढ झाया और वह कहती है, भ्रभी सबेरा है भौर यह उत्तर देता है, 
मुझे समय का पता ही नही चला । 

गुरु के पूछने पर शिश्‌ मुनि ने कहा--भगवन्‌ ! यह वार्तालाष सत्य है। 
हम दोनो मे यह बात हुई है। बहिन ने मुझे रहस्यात्मक भाषा में पूछा था, अ्रभी 
आपने इस उभरती हुई भ्रवस्था मे ही सन्‍्यास जैसे कठोर भागे का प्नुसरण कसे कर 
लिया ? मैंने उत्तर दिया - बहिन ! काल (मृत्यु) का कोई भरोसा नही है। भगवन्‌ 
ये तो ज्ञान की बातें थी। इसमे उस बहिन का क्‍या अ्रशिष्ट प्रशत्त था और मेरा क्‍या 
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अनुचित उत्तर ? 

वृद्ध पुरुष शिशु मुनि की बात को बीच ही में काटते हुए बोला--महाराज ' 
इस बात को तो जाने दीजिए, किन्तु जरा यह बताइए, श्रापके इस साधु ने पृछा-- 
तुम्हारे घर का क्‍या आचार-व्यवहार है और उसने उत्तर दिया--हम तो बासी ही 
खाते है, इस प्रकार की बातें करने वी क्या आवश्यकता थी और इनमे कौन-सा ज्ञान 
या वेराग्य भरा था ? 

जिशु मुनि ने कहा--गुरुदेव | जब मैने उसका यह तत्त्व भरा प्रव्न सुना तो 
मेरे मन में भी कुछ वामिक जिज्ञासाएं उभरझआई । इसलिए मैने भी उससे तत्त्व रूप 
में पूछ लिया--तुम्हारे घर में क्या आचार है भ्रर्यात्‌ क्‍या वर्मानुष्ठान होता' 
है ” इसपर बहिन न भी उसी तरह उन्तर दिया, हम तो वारसी ही खाते हे | पृवजन्म 
में जो धर्मानुष्ठान किया था, उसका फल तो यहा ऋद्धि-समृद्धि, श्रच्छा सूखी 
परिवार, निरोग गरीर औौर पूर्ण इन्द्रिय प्राप्त हो चुकी है, किन्तु आगामी जीवन के 
लिए कुछ भी नही कर रहे है, श्रत वासी ही खा रहे है। गुरुदेव | आप ही बताए 
इसमे मैने और उस बहिन ने कौन-सा ग्रभद्र वार्तालाप किया ? 

वृद्ध पुरुष---यह तो ठीक, पर जरा इससे यह तो पूछिए, मेरी व मेरेपुत्र व 
पौत्र की अवस्था पुछने का इसका क्‍या प्रयोजन था। इस प्रइन का उत्तर मेरी पृत्र-वध 
ने भी तो सवयथा ही असगत दिया है । मेरा लडका तो श्राठ वर्ष का और पौत्र सोलह 
वर्ष का । में तो जो कि बृढा हो चला हू, दात टूट गए हे, केश सफेद हो गए है और 
झभी तक पालने मै ही भूल रहा हू । यदि मैं पालन में ही भूलता हू, मेरा पुत्र आठ 
वर्ष का है तो मेरा पौत्र सोलह वर्ष का कहा से आ गया ? 

जिशु मुनि ने कहा--जब मैने उस बहिन को इतना वर्मपरायण व तत्त्वज्ञा 
जाना तो सहसा मेरे दिल मे आया, इसके घर मे और भी कोई धर्म है या नही, यह भी 
जानना चाहिए। इस उद्देश्य से मेरा प्रश्न था और इसी भावना से बहिन ने मुझे उत्तर 
दिया था। उसने मुझे बताया--मेरा लडका तो जन्म से ही धर्म-कर्म को जानता है , 
क्योकि वह मेरे ही सम्पके मे रात-दित रहता है। उसकी अवस्था अ्रभी सोलह वर्ष 
की है। मेरे पति वर्म मे तनिक भी विश्वास नही करते थे, किन्तु मेरे बार-बार समभाने- 
बुफाने से धर्म के मर्म को धीरे-वीरे समझने लगे । प्राठ वर्ष से वे धर्म॑निष्ठ व्यक्ति 
है। मेरे इवसुर पर भ्रव तक भी मेरी धामिक बातो का कोई झसर नही हुआ है। वह 
धर्मं की बात को सुनना भी नही चाहता । 

शिशु मुनि ने बद्धाजलि होकर ग्रुरुदेव से पुछा--क्यो भगवन्‌ ! बहिन की यह 
बात ठीक ही तो है न ? यदि ऐसा न होता तो क्या ये बाते पूछने के लिए श्रापके पास 
यह वृद्ध पुरुष भ्राता ” 

्् 
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बिम्बसार श्रौर अ्रनाथी 


मगध सम्राद्‌ श्रेशिक एक दिन घूमते हुए मण्डीकुक्ष उद्यान मे पहुच गए। बहुत 
देर तक वन-सुषमा का भ्रानन्द लूटते रहे । पुष्पो की महक, फूलों की मधुरता, लताशो 
की सुन्दरता व वृक्षों की सघनता मे बे प्रीरित हो रहे थे। चप्पे-चप्पे की शालीनता 
उन्हे श्रपनी श्र खीच रही थी। उद्यान मे एक वृक्ष के नीचे एक ध्यानस्थ मुनि को 
उन्होने देखा । भुनि का गौर वर्ण, भव्य ललाट, बडी-बडी श्रा्खें, विशाल वक्षस्थल 
और उनके साथ उनके मुखमण्डल पर सयम, ब्रह्मचय व तपस्या की भ्रदुभुत कान्ति 
मलक रही थी । महाराज श्रेरिक का मन वनराजि से हटकर मुनि की ओर आकर्षित 
हो गया | सब-कुछ छोडकर वे मुनि के पास भ्रा गए । 
ध्यान की अवधि समाप्त होने पर मुनि ने आखे खोली । महाराज श्रेरिक 
ने नमस्कार किया भ्रौर अपनी जिज्ञासा भ्रस्तुत की--मुनिवर आप अभी साधु कैसे बन 
गए ? भ्रभी तो आपका यौवन मे प्रवेश ही हुआ है ? 
मुनिवर--राजन्‌ ! मैं श्रनाथ था, कोई मेरा रक्षक न था, अत साधु बन 
गया | 
श्रेशणिक--मुनिवर ! यदि इसलिए ही साधु बने हो तो छोडो इस वेश को । 
मैं आपका नाथ बनता हू और रक्षा करू गा। 
मुनिवर---राजन्‌ ! तुम गलती पर हो । मेरे नाथ बनना चाहते हो, पर तुम' 
'स्वय भी अनाथ हो । मेरी रक्षा का भार तुम ले रहे हो, पर स्वय भी अरक्षित हो । 
श्रेशिक--मुनिवर ! आपने भुझे पहचाना नही है। मैं मगध सम्राट श्रेणिक 
हूं । लाखो-करोडो व्यक्तियों का मैं भरण-पोषणा करता हू, कष्टो से उनकी रक्षा करता 
हूं, वया आप यह नही जानते हैं ? 
मुनिवर--राजन्‌ ! मैं तुम्हे भ्रच्छी तरह जानता हू, इसलिए ही तो कह रहा 
'हूँ कि तुम भनाथ हो । तुम' ही क्या, सारा ही ससार झनाथ है । यहा कोई भी किसी 
का स्वामी या रक्षक नही है भ्रौर न बन सकता है । 
भूनिवर ने अपने प्रकरण को शोर श्रागे बढाते हुए कहा--राजन्‌ ! मैं प्रभाव 
से साधु नहीं बना हू । मेरें घर पर किसी प्रकार की कमी नही थी | मेरे पास माता 
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का असीम प्यार, पिता का निर्वात्र वात्सल्य, पत्नी की अ्रटूट आत्मीयता, स्वजनों का 
अमिट अनुराग, नौकर-चाकरों की हादिक भक्ति व वेभव का अपार ढेर था। कौशाम्वी 


का में रहने वाला था। मेरे पिता बहत बड़े व्यवसायी थे । केवल शहर में ही नहीं 
दूर-दूर तक उनकी अच्छी ख्याति थी। प्रकृति भी मेरे पर कभी कुपित नहीं हुई । 


पच्चीस बर्ष की आयु तक में जानता भी नहीं था कि रोग, कष्ट या दुःख क्या होता 
है । क्योंकि मैं कभी भी इनसे अभिभृत नहीं हुआ था। स्वस्थ शरीर और सुख-साधनों की 


प्रचरता में मेरे दिन क्षणों की तरह जाते थे । एक दिन में अपने मित्रों के साथ खेल 


रहा था। सहसा आंखों में पीड़ा हई। शरीर में बिजली-सी कौंध गई। में अपने 


आपको वहां रोक ने सका। बड़ी कठितता से घर पहुंचा। बिस्तर पर लेट गया । 


धीरे-धीरे पीड़ा बढ़ती ही गई । वेदना से में बहुत व्याकुल हो रहा था। पिताजी ने 


बहुत उपचार करवाए। माता ने मेरी वेदना में अपनी सारी ममता उण्डेल दी । 
पत्नी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वेदना शान्त न हुई, अपितु बढ़ती ही गई 

मैं व्याकलता के मारे कराहने लगा । जब सारे ही उपचार व्यर्थ गए तो मेरा घेय॑ 
भी डोल गया । सभी पारिवारिक चिन्ता से अभिभ्ूत होकर तड़फने लगे। मेरी सुरक्षा 
का कोई भी प्रबन्ध नहीं कर सके। अन्तत: मैंने ही अपना आत्म-चिन्तन किया । कर्मवाद 
की ओर चिन्तन चला। आत्मा में एक ज्योति स्फुलिंग उद्भूत हुआ । उध्वंगामी चिन्तन 


के परिणामस्वरूप में इस निष्कर्थ पर पहुंचा -- मैंने भ्रपने पूर्व॑जन्म में जहां सुक्ृत किया 
था, वहां कुछ दुष्कृत भी किया है । सुकृत के परिणामस्वरूप यह अपार वेभव, सुखी 
परिवार आदि मिले और दुष्कृत के परिणामस्वरूप यह असह्य नेत्र-वेदना | धर्म 


ध्यान के साथ कहीं आत्तध्यान भी रहा है और उससे ही मुझे इस समय पराभृत 


होना पड़ा हैं। इस जीवन में सखोपयोग बहुत किया, किन्‍्त धर्माचरण तो किचित' 
भी नहीं किया । यदि इसी प्रकार जीवन चला तो संग्रहीत सुकृत समाप्त हो जाएंगे 


और केवल भ्रनुताप ही रहेगा। श्राज एक व्याधि शरीर में हुई है और उससे भी 
मवित नहीं मिल रही है । यह शरीर तो व्याधियों का पिण्ड है । यदि एक के बाद एक 
व्याधि आती गई तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य-- साधना तो कहीं रह जाएगी । आात्त॑- 


ध्यान में ही आयुप्य पूरा हो जाएगा । कितना अच्छा हो यदि किसी प्रकार मैं इस 


व्याधि से मुक्त हो जाऊं तो जन्म और मृत्यु से भी मुक्त बनने के लिए अपनी सारी” 


शक्ति लगा दं । 


मेरे इस ऊध्वंगामी चिन्तन का प्रभाव जहां मेरे मानस पर पड़ा, वहां नेत्रों पर 
भी पड़ा। पीड़ा में भी कुछ अल्पता हुईं । चिन्तन ने और बल पकड़ा | चिन्तन संकल्प 
में बदला और हृदय से ध्वनि निकली--यदि इस समय' व्याप्ति से मक्‍त हो जाऊं तो 
समस्त सांसारिक बन्धनों को छोड़कर परिब्राजक बन जाऊं। चिन्तन और संकल्प से: 
उद्भूत उस ध्वनि ने वेदना को अभिश्त किया । बहुमूल्य श्रौषधियां जिस वेदता पर 
-वियंत्रण पाने में असमर्थ रहीं, वहां हृदय को ध्वनि ने उस पर सफलतापूर्वक विजय" 
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प्राप्त कर ली। कुछ ही घण्टो मे मैं उठ बेठा । सभी चकित रह गए । मेरी स्वस्थता का 
श्रेय सबने ही लेना चाहा, किन्तु जब मैने श्रपता सकल्प बताया और उसके फलस्वरूप 
ही रोगोपशमन की बात कही तो सारे ही मौन हो गए । प्रात काल होते ही जब मैंने 
विहित सकल्‍प को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव पारिवारिको के समक्ष रखा तो सभी 
ने ही उसका तीन विरोध किया। माता-पिता ने श्रपती वृद्धावस्था की भावी योजनाओो 
को व्यक्त करते हुए व धर्मंपत्नी ने अपने को निराधार बताते हुए मुझे सकत्प से 
च्युत करने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु मैं उनके मोह मे नही फसा । पश्रपने विचारों 
'पर हढ रहा। मैंने उन्हे एक ही उत्तर दिया--यदि इस श्रसह्य वेदना से मैं स्वस्थ 
न हो सकता तो उसका परिणाम कितना भयकर होता, यह किसी से भी छुपा हुआा 
नही है। उस समय भी भ्रापको मेरे साथ निर्मोह भाव बरतना पडता। मैं यदि 
विरक्त होकर सत्पथ पर श्रग्नसर होने के लिए समुत्सक हू तो आप मुझे अपने मोह- 
पाश में आबद्ध करने के लिए इतने क्यो आतुर हो रहे है ” सबकी सहमति से मै अपने 
सकलप को क्रियान्वित करने मे पूर्णंत सफल रहा। 
राजन्‌ ! जब मैं परिवार व घन आदि के बीच था, मेरा कोई सरक्षक या 
लाथ न बन सका। मेरे परित्राण मे सभी असफल रहे, किन्तु जब मैंने अपने विवेक 
को जागृत किया तो सभी प्रकार के पाप-कर्मो से निवृत्त होने की लालसा हुई और 
उसी लालसा ने मुझे अपना ही नाथ बना दिया। श्रन्य प्राणियों को भी सम्यक्त्व- 
लाभ देता हू, उन्हे योग-क्षेम मे कुशल करता हू, अत मैं उनका भी नाथ या रक्षक 
हो सकता हू । राजन्‌ अभ्रब तुम ही बताश्रो, नाथ तुम हो या मैं ? 
महाराज श्रेणिक मुनि के चरणों मे भुक गए। वे बोले--मुनिवर  वस्तुत 
आप ही नाथ है और मैं भ्रनाथ । मैं श्रपने भ्रहभाव के कारण ही झापका नाथ बनना 
चाहता था। किन्तु नाथ वह नहीं हो सकता, जो परिग्रह, परिवार व अ्रधिकांरो के 
मद में होता है। नाथ वह है, जो इनसे पराडमुख होकर चलता है । मुनिवर ! मुझे 
"मी थोडा भअ्रध्यात्म-ज्ञान दीजिए, जिससे कुछ स्वय को समझ सक्‌ । 
मुनिवर बोले--राजन्‌ ! दुख से प्नभिभूत होने पर बहुधा व्यक्ति कभी ईश्वर 
को कोसता है, कभी भवितव्यता को और कभी परिस्थिति को, किन्तु जहा से तृख 
अत्पन्त होता है, वही से दुख उत्पन्न होता है। दोनों का उद्गम स्थल एक हो है 
और वह है--अपनी शात्मा । इसलिए कहा गया है--- 
अप्पा नई वेयरणी, श्रप्पा मे कुडसामली। 
भ्रप्पा कामदुह्ा थेनु, श्रप्पा मे नन्‍्दण वन ॥ 
भ्रपनी भात्मा ही वैतरणी नदी है शौर भ्रपनी भ्रात्मा ही शाल्मली वृक्ष है। 
अपनी आत्मा ही कामघेनु है भौर भ्रपनी भ्रात्मा ही नन्‍्दन वन है । 
झप्पा कत्ता विकत्ताय, दुह्मणाय सुहाणय। 
अप्पा मित्त मसित्त च, दुपट्ठिय सुपट्ठियों॥ 


ज़ेजेल | [ श्रीकालु उपदेश वांडिका 


सख-दु ख की वर्ता श्रपनी भ्रात्मा ही है। वही मित्र व अमित्र है तथा वही 
सुप्रस्थित व दुष्प्रस्थित हे । इसलिए प्रत्येक व्यवित को चाहिए कि अह, आसवित व 
झविकार-लिप्सा से उपरत होकर ऊध्वेंगामी चिन्तन करे । 
इमाहु भ्रन्ना वि अणाहया निसा तामेगचित्तो निहुओ सुसेहिये । 
जो पव्वइत्ताण महव्याइ सम्म च नो फासइ पमाया ॥ 
राजन्‌ ! अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो सत्क्रिया करते हो नही और 
दूसरे उस शोर प्रवृत्त होकर बीच ही मे फिसल जाते हे । 
नाथ और अनाथ की इस परिभाषा से वे मुनि ही आगे चलकर 'झनाथी मुनि” 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


बिम्बसार ओर अ्रनाथी ] [ २३६ 


क र 


चक्रवर्ती का भोजन 


एक बार एक भूखा ब्राह्मण चक्रवर्ती की सभा मे पहुचा। कृशल-प्रश्न के 
झननन्‍तर उसने अपनी दीनावस्था से चक्रवर्ती को परिचित किया । चक्रवर्ती को उस पर 
दया आई । उसने उसे यथेच्छ वर मागने के लिए कहा । कुछ देर उसने स्वय सोचा । 
फिर मन में आया, श्रीमतीजी से भी परामर्श तो कर लेना चाहिए। चक्रवर्ती से 
कुछ समय मागकर घर आया । दोनो मे लम्बे समय तक विचार-विनिमय चलता 
रहा, किन्तु किसी निष्कर्ष पर नही पहुचे । पत्नी की श्रोर से प्रस्ताव आया, दो सौ- 
चार-सौ रुपये माग लिए जाए, किन्तु बीच ही मे तक झा गया, वे तो दो-चार महीनो मे 
समाप्त हो जाएगे। फिर वही गरीबी रहेगी । बहत सारा धन, सोना-चादी व जायदाद 
माग ली जाए। फिर तक सामने झायां, वह तो किसी के द्वारा चुराया भी जा सकता 
है । वर तो ऐसा मागना चाहिए, जिससे वरतमान का कष्ट भी दूर हो जाए और भविष्य 
मे भी कभी कष्ठ देखना न पडे । श्रीमतीजी ने प्रस्ताव रखा, यदि हमे प्रतिदिन एक- 
एक घर पर खीर-खाड का भोजन व सोने की एक मुहर मिल जाए तो कोई खट-पट भी 
नही रहेगी और जिन्दगी बडे सुख मे बसर होगी। श्रीमानूजी को भी यह प्रस्ताव 
अच्छा लगा , भ्राखिर पेट ब्राह्मण जो ठहरा। 

दूसरे दिन वह ब्राह्मण राज-सभा मे पहुचा । श्रीमतीजी द्वारा बनाया गया 
प्रस्ताव का मसविदा बडे स्वाभिमान के साथ उसने चक्रवर्ती के सम्मुख रखा । सुनकर 
चक्रवर्ती मन ही मन कुछ हँसा और उसे उसके भाग्य पर तरस भी आई । किन्तु वह 
आखिर क्‍या करता ? उसने आ्रादेश कर दिया, इस ब्राह्मण-दम्पति को प्रतिदिन एक- 
एक घर भोजन कराया जाए और दक्षिणा मे एक मुहर दी जाए । चक्रवर्ती के आदेश _ 
से ब्राह्मण व उसकी पत्नी को पहले दिन चन्रवर्ती के यही भोजन कराया गया। 
सूसस्कारित व सुस्वादु भोजन से दोनो ही पति-पत्नी बडे तृप्त हुए। अपने भाग्य को 
सराहने लगे । क्रमश एक-एक कर वे प्रतिदिन नये-नये घरो मे भोजन के लिए जाने 
लगे। किन्तु भोजन इतनः स्वादिष्ट नही लगता था, जितना कि पहले दिन लगा था । 
रह-रहकर उन्हे वह भोजन याद आता और मन में पशचाताप होता कि यदि चक्रवर्ती 
के घर का ही भोजन भाग लेते तो कितना सुन्दर होता ? किन्तु जब बाण हाथ से 
लिकल चुका, तब क्या हो सकता है ”? वे रात-दिन भूरने लगे कि चक्रवर्ती के भोजन 
की बारी कब आए ? चक्रवर्ती के राज्य मे तो हजारो बड़े-बड़े नगर व लाखों छोटे 
शहूर, कस्बे व देहात थे। ब्राह्मण व उसकी पत्नी के कई जन्म भी पूरे हो जाए तो 
भी पुन भ्रवसर मिलना कठित है। 


शडें० | [ श्रीकालु उपदेदा बाटिका 


$ण 5 


ब्राह्मण और चिन्तामणि रत्न 


एक ब्राह्मण एक दिन नदी के किनारे निठल्ला बंठा ककर बीन रहा था । 
उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया । उसने उसे उठा लिया श्र अपनी भ्रटी मे दबा 
लिया । सामने नदी वह रही थी । चारो ओर शस्यश्यासल वनराजि थी । पझ्लाकाश 
में बादल मडरा रहे थे | बडी सुहावनी ऋतु थी । ब्राह्मण को भूख लग आई । उसके 
मन में झाया कितना भ्रच्छा हो खाने के लिए झ्राज गर्म खीर और पुरी 
मिले। सकलप मात्र से ही वे सारी वस्तुए उसके सम्मुख उपस्थित हो गई। उससे 
मनोह॒त्य भोजन किया | कई दिनो की भूख दूर हो गई । 

नदी के तट पर वृक्ष के नीचे बेठा-बैठा वह ऊघने लगा । उसके मन में फिर 
विचार भ्ाया, वे कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिनके पास उन्नत व भव्य भ्रद्टा- 
लिकाए हैं और उनमे वे सुकोमल शसय्या पर लेटे हुए श्रानन्द की नीद लेते हैं। मेरे 
पास भी यदि यह सूुख-सामग्री होती तो इस समय न मालूम कितना मजा लूटता । 
ज्यों ही श्राखे उठा कर इधर-उधर देखा, उसने अपने आपको उसी प्रकार के भव्य प्रासाद 
में सुकोमल शब्या पर पाया। उसने सोचा आज तो तकदीर ही तूठ गया है। वह 
आराम से लेट गया। उसे गहरी नींद भ्रा गई। थोडी ही देर बार एक कौग्रा 
समीपस्थ खिडकी के पास बैठकर बड़े जोरों से काव-काव करने लगा । उसकी नींद 
टृट गई । उसे गुस्सा झाया । हाथ की एक फटकार से उसने उसे उडा दिया । किन्तु 
कौगा भी हराम था। वह उडता, पुन झकर बैठ जाता और काव-काव करने लगता । 
ज्राह्मण भी गुस्से मे भर गया | वह उसे उडाता-उडाता हैरान हो गया। उसने गुस्से 
मे आकर भपनी अटी मे पडा वह चमकीला पत्थर निकाला और यह कहते हुए 
कि जिन्दगी मे आ्राज ही तकदीर खुला और झाज ही तू आनन्द नही लेने देता, कौए 
के पीछे दे मारा । कौए ने पत्थर को श्रपनी चोच मे पकड़ा और वह अनन्त शाकाश मे 
“उड गया । 

ब्राह्मण की वह भव्य श्रट्टालिका माया की तरह विनष्ट हो गईं। वह उसी 
वृक्ष के नीचे उसी तरह बठा था, जैसे कि वह पहले था। उसकी श्राखों के सामने 
नदी थी, ऊपर हरा-भरा वृक्ष और शअ्रनन्त आकाश । उसे भ्रब भान हुमा कि 
वह पत्थर नही था, कोई चिन्तामरि रत्न ही था भौर उसी के प्रभाव से यह सब कुछ 
हो रहा था। वह जोर-जोर से रोने लगा, पर उस सुनसान' भ्ररण्य' मे उसका रोदन 
सुनने वाला कौन था और शअ्ब उसे पुन. वह चमकीला पत्थर प्रदान करने वाला 
भी कौन ? 


आहाण झौर चिन्तामरि रत्न | [ २४१ 


है $; 


खाती और उसका पुत्र 


एक खाती अपने चोर-कर्म मे बडा निष्णात था। कठिन' से कठिन स्थान मे 
सेध लगाकर घ्रुस जाना और वहा से धन चुरा लेना उसके बाए हाथ का खेल था | 
धर्मपत्नी व एक पुत्र का उसका छोटा-सा परिवार था। एक दिन उसकी धमंपती ने 
कहा--आप तो अ्रपनी विद्या मे कुशल है। कभी भी घर में धन का भ्रभाव नहीं 
खटका भ्रौर न कभी चोरी करते ही पकडे गए। किन्तु आपका यह लाडला बेठा तो 
निरा बुद्ध है। कभी-कभी इसे भी साथ ले जाया करो ओर कुछ प्रशिक्षण दिया करो। 
यदि यह इस विद्या को नसीख सका तो कही यह न हो जाए कि आपकी विद्या आपके 
ही साथ चली जाए और इसको हाथ मलते ही रह जाना पडे। खाती ने कहा--तो 
आज ही मैं झपने साथ ले जाता हु । एक बडे सेठ के घर चोरी करनी है । 

आधी रात को पिता और पुत्र दोनों चल पडे। भीषर श्रन्धकार, नीरव 
वातावरण और सुनसान मार्ग भे दोनों व्यक्ति बढे जा रहे थे । सेठ का घर भरा गया। 
खाती ने दो-चार क्षणो मे अपने पुत्र को सेंध लगाने का तरीका बताया और स्वयं 
दिवाल तोडकर पेरो के बल मकान मे घुसने लगा। सयोगवश उसी कमरे में सोए 
कुछ व्यक्ति जग पडे और उन्होंने चोर को रगे हाथो पकड लिया। पैर मकान के 
प्रन्दर और सिर बाहर । घर वाले उसे अपनी ओर खीचने का प्रयत्न करते और वह 
बाहर की शोर ।॥ लडके ने जब यह भ्रजीब माया देखी तो दौडा-दौडा मा के पास 
आया । सारी घटना सूताई श्र बोला--मा ! झ्रब क्‍या करना चाहिए ? मा ते 
तलवार देते हुए कहा--जल़्दी जा और अपने बाप का सिर उतार ला। कही वह 
प्कंडा गया तो हम सब ही मारे जाएगे। लड़का दौडा हुआ गया और माता के 
निर्देशानुसार पिता का सिर काट लाया । 


इं४डंड ! | श्रीकालु उपदेश वाहिका 


४ १०४ 
मकान का अमभिलाषी बनिया 


एक मृनि भिक्षा के लिए जा रहे थे। मार्ग मे उन्हे एक बनिया मिला ॥ 
बनिये ने सहजरूप से नमस्कार किया तो मुनि ने उसे कुछ सत्सग करने के लिए 
प्रेरणा दी। बनिये ने कहा--महाराज  सत्मग के लिए समय ही नहीं मिलता । 
सुबह से शाम तक कडा परिश्रम करता हू, तब कही रूखी-सुखी दो रोटी नसीब होती 
हैं। भूले पेट सत्मग नहीं हो सकता | मुनि ने उत्तर मे कहा-तेरी बात सही है, 
पर साठ घडी के दिन-रात मे यदि अ्ठावन घडी पेट की चिन्ता मे बीतती है तो दो 
घडी झात्मा की चिन्ता में भी लगनी चाहिए। श्रन्यथा गरीर तो हृष्ट-पुष्ट रहेगा, 
किन्तु आत्मा तो भूखी ही रह जाएगी। उसके लिए अधिक समय न सही । वह तो 
थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाएगी । 

बनिया कुछ शरमाया और बोला--परिस्थितियो ने यदि थोडा भी साथ दे दिया 
तो मै रात-दिन सत्सग में ही बैठा रहुगा। मूनि अपने स्थान की ओर चले गए 
झौर बनिया अपने घर की ओर | बनिये के भाग्य ने कुछ पलटा खाया । उसके पास 
कुछ पेसे भी इकट्ठे हो गए । फिर तो उसके रहत-सहन, वेशभूषा आदि मे भी कुछ 
परिवतंन भ्रा गया । एक दिन फिर उसका उन्ही मुनि से साक्षात्कार हो गया । दोनो 
ने एक दूसरे को पहचान लिया । मुनि ने उसकी सुधरी हुई स्थिति का भी अनुमान 
लगा लिया, इसलिए उन्होने तत्क्षण कहा--क्यो अभ्रब तो सत्सग के लिए दो घडी का 
समय तुझे मिलेगा न ? भारय ने कुछ तेरा साथ दिया है, ऐसा मालूम पडता है । 

बनिये ने कहा--हा, महाराज | आपकी कृपा से अब तो कुछ-कुछ स्थिति 
सुधरी है। किन्तु अभी बाकी भी बहुत है। यद्यपि भ्रब रोटी के लिए लाला नही है, 
पर आप जानते हैं, समाज मे रहकर जीना कितना मुश्किल होता है। बराबरी का 
पूरा ध्यान रखना पडता है। गफलत से यदि थोडी-सौ भी श्रसावधानी हो जाती है 
तो फिर लेने का देना पड जाता है। समाज मे रहने वाले के पास एक अच्छा मकान, 
बाजार मे अच्छी दुकान, दस-बीस नौकर-चाकर, चढने के लिए बग्घी या बैलगाड़ी 
न हो तो उसे तो लोग गयू तेली समभते हैं। भ्रापकी कृपा से इतना और हो जाए 
तो फिर दिन भर बेठा माला ही फेरूगा। सारे भंगड़े-फफट खत्म कर दूगा। फिर 
तो आप कहेगे तो साधु ही बन जाऊगा । किन्तु अभी तो माफ करिएगा। 

बनिया फिर बात टाल गया। मुनि का समझाने का फर्ज था, उसे उन्होने 
भ्रच्छी तरह निभाया । जब कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो मुनि जबरदस्ती 
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उसके गले थोडे ही उतार सकते है । 

शुभ दिन श्राते है, तब मनुष्य के लिए सुख के सारे द्वार खुल जाते है। परिवार 
बढता है, धन बढता है, व्यवसाय अच्छा चलता है, प्रतिष्ठा बढती है श्नौर कल्पनातीत 
आनन्द मिलता है। बनिये के भी सब कुछ वसा ही हुआ । घर मे भ्नाज की तरह 
धर्नांका ढेर लग गया । बनिया उसे देखकर फूला नही समाता। श्रपने पुरुषार्थ व 
बुद्धिकौशल की भूरि-भूरि प्रशसा करता । उसके पैर जमीन पर रहते, झाखे भ्राकाश 
मे और दिमाग किसी दूसरे लोक मे । धन के साथ उन्माद भी बढा । मनुष्य के साथ 
अनुष्य का व्यवहार करते हुए उसे लज्जा का श्रनुभव होता । 

बनिया, उसकी माता भौर उसकी धर्मपत्नी, केवल तीन व्यक्तियों का ही 
छोटा-सा परिवार था। धन-वृद्धि के साथ बनिये की शाकाक्षाओं ने भी जोर 
पृकडा । अपनी मा से कहने लगा--“जिस मकान मे रहते है, बहुत छोटा है। भश्रच्छा हो 
एक सात मजिल की ऊची व भब्य अटूटालिका बनाई जाए। भअ्रपनी शान के अनुरूप 
वहा रहेगे ।/ मा ने कहा--“घर मे हम तीन ही तो प्राणी हैं। बडे मकान की क्‍या 
भावश्यकता है। इस मकान मे बडी आसानी से काम चल जाता है। दूसरा मकान 
बनवाने की खटपट क्यो अपने सिर लेता है ?” * 

मा के मता करने पर भी बनिया नही माना । नया मकान बनना शभ्रारम्भ हो 
गया । कुशल कारीगर लगाए गए। दिन में दो-तीन बार वह स्वय वहा जाता भ्ौर 
जल्दी करवाता । मकान बनकर लगभग तैयार हो गया। एक दो दिन मे ही वहा 
बसने की उमग ने उसे और उतावला कर दिया था । एक दिन सायकाल दुकान से 
कुछ विलम्ब से घर लौटा । मा भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। बनिया 
झाया और मा से बोला--तुम खिचडी' ठडी करो, मैं श्रभी मकान देख कर 
ग्राया । मा ने कहा--तहीं, पहले खिचडी खाले और फिर मकान देखने जाना। 
भा, मैं प्रमी आया, कहते हुए बनिया दोड गया और अपने नए सकान मे पहुच 
गया। मकान लगभग तैयार था। केवल एक-आाघ दिन का छेोटा-मोठा काम 
बाकी था। मकान बडा आलीक्षान बता था। बनिया उसे देखकर बासो उछलने लगा 
औरः अपने भाग्य को सराहतने लगा । वह एक दरवाजे में से होकर श्रागे जा रहा था। 
'उसे एक बार फिर उन्ही मुनि की स्मृति हो आई। उनके प्रति व्यग कसते हुए अपने 
मन में ही उसने कहा--क्या सत्सग में ऐसी भव्य श्रट्टालिका मिलती ”? उसी समय 
उसके सिर पर ऊपर से एक भारी हथोडा गिरा। एक बढ़ई श्रपने मच पर बैठा 
रोशनदान में कील लगा रहा था और उसके हाथ से वह हथोडा गिर पडा था। 
बनिया घराशायी हो गया । उसके प्राशसखेरू उड़ गए और वह चिर निद्रा में लीन 
हों गया । घर पर मा व पत्ती प्रतीक्षा कर रही थी, बसने के लिए नया मकान और 
सत्सग के लिए मुनि । किन्तु बीच ही मे कृतान्त के प्रहरी ने उसे धर-दबोचा और 
अपने स्वामी के समक्ष प्रेत्यपाम मे उपस्थित कर दिया । 
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मरणोत्सुका वृद्धा 


एक वृद्ध महिला श्रपने घर में अक्ली ही रह गई। उसके लडके, पौते, 
देखते-देखते ही चल बसे । इससे वह वहुत दु खित हुई । अडोस-पडोस मे तो क्या, 
गाव में भी वह सबसे वृद्धा थी। आए दिन कहती रहती, परमेश्वर मेरे नाम की 
चिट्ठी भेजना भूल गया । मैं तो बार-बार राम से प्राथंना करती हू कि वह मुझे भ्रब 
जल्दी हो उठा ले। मेरे जीने मे क्या सार रह गया है । 

लोग कहते--बुढिया ! जब तक मौत नही झ्ाती, यही कहती हो, किन्तु जब 
वह आएगी, छूपने के लिए सबसे आगे दौडोगी । 

बुढिया कहती--नही, मै तो उसके स्वागत के लिए तेयार हु। वह श्राए 
भीतो? 

बुढिया को इस प्रकार की बाते बनाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसके 
घर मे एक बडा-सा काला सर्प निकल आया। बुढ़िया ने उसे ज्यो ही देखा, घबराकर 
बाहर दौठ आई । हल्ला मचाने लगी--बचाओ, बचाओ। लोग दौडते हुए आए । 
बुढिया से सपं की घटना सुनी तो कहने लगे--तुम तो मौत चाहती थी न ? यह 
यमराज का दूत ही तो है भ्ौौर तुके लेने के लिए आया है, धबराती क्यो हो ? 

बुढिया बोली--ऐसे तो मैं नही मर सकती । 


सरखोत्सका बढ़ा ) [ २४५ 


सात दिन का पारिश्रमिक चाहते थे और राजा व्यासजी से ज्ञान । दोनो के ही जब 
अपने-अपने पात्र कोरे रह गए तो क्रोथ श्राना स्वाभाविक ही या। दोनो एक दूसरे 
पर बरस रहें थे । उसी समय उधर से नारदजी भी भ्रा गए । राजा झौर व्यासजी 
से घटना का ज्ञान प्राप्त किया। दोनो ने ही बीच-बचाव करने के लिए नारदजी से 
प्रायंना की । नारदजी ने तक का सहारा न लेकर व्यवहार का सहारा लिया । उन्होने 
दोनो के ही हाथ-पैर श्रच्छी तरह से बाघ दिए व पेरो के बीच एक डडा भी फसा 
दिया । नारदजी ने दोनो से ही कहा--भ्रब श्राप दोनों ही एक दूसरे को खोलिए । 
दोनो ही सविषाद बोल पडे-- नारदजी ' आपको हमेशा ऐसा ही मजाक सुभता 
है । बधे हुए व्यक्ति क्या एक दूसरे को कभी”खोल सकते है ” 

नारदजी ने राजा को सम्बोधित करते हुए कहा--तभी तो तुझे ज्ञान नही 
मिला । व्यासजी माया मे फसे हुए हैं भौर तू राज्य-व्यवस्था मे । कैसे तो इनकी 
वाणी मे वह चमत्कार हो सकता है और कैसे तुके ज्ञान मिल सकता है ? यदि तुझे 
ज्ञान ही पाना था तो किसी निग्नेन्थ से कथा श्रवण करता । 
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सेठ और उसका रत्न 


एक सेठ बाजार गया । उसके पास एक बहुमुल्य' रत्न था । वह राह चलता हुआ 
बार-बार उसे देखता और अपने भाग्य को सराहता | जब रत्न पर उसकी नजर 
पडती, उसका मन अनेको कल्पनाशो में खो जाता । उसे लगता, ज॑से कि ससार में 
किसी के पास भी ऐसा रत्न नहीं होगा । उस रत्व पर ही उसकी सारी भावी 
योजनाए अवलम्बित यी । एक क्षण मन मे भ्रायां--रत्न बेच देना चाहिए | बहुत 
सारा धन मिलेगा । दूसरे क्षण सोचता, नही | कुछ दिन बाद यदि इसे बेचगा तो 
धन और अधिक मिलेगा । उससे मेरा घर भर जायेगा । धन इतना मिलेगा कि घर मे 
रखने को भी स्थान नही मिलेगा । नाना प्रकार की कल्पनाञो मे तेरता-डबता बाजार 
की भ्रोर बढा जा रहा था। भीड बहुत थी । रत हाथ मे ही था | किसी का धक्का 
लगा और वह हाथ से फिसलकर कही गिर पडा। चारो ओर धूल ही धूल थी, 
अत खोजने पर भी वह नहीं मिला । सेठ के लिए इससे बढकर और क्या दु ख 
होता । वह हताश व उदास होकर उल्टे पाव लौट आया । घर पहुचा । उसके मन में 
तो वह रत्न ही घर किये हुए था। रत्न खोजने के लिए झ्रकूला रहा था। घर पहुचते 
ही उसने भ्रपनी छलनी निकाली श्रौर घर के चौक मे पडी हुई धूल को छानने लगा। 
इसी काम मे सारा दिन बीत गया । न कुछ खाना, न कुछ पीना और न किसी की 
शोर देखना भी । शरीर धूल से भर गया, किन्तु उसका मन बिना रत्न मिले न भरा $ 
वह अर्थ विक्षिप्त-सा उसी एक काम में तल्‍लीन था । किसी परिचित ने आकर पुछा-- 
सेठजी  झ्राज क्‍या कर रहे हो ” 

भ्राखे पोछते हुए सेठ ने उत्तर दिया--कुछ कहने की बात नही है। मैं तो आज: 
लुट गया । 

भागन्तुक--कक्‍्या हुआ ? 

सेठ--एक बहुमूल्य रत्न खो गया । 

आगन्तुक--कहा ? 

से5--बाजार मे । 

श्रागन्तुक--तो फिर यहा क्या करते हो ? 


सेठ झ्ोौर उसका रत्न ] [ २४६ 


सेठ-- रत्न दूढता हु । 
भागन्तुक--(हँसकर) सेठजी ” आपने रत्न तो बाजार मे खोया है और घर 


की घूल मे उसे खोज रहे हो, यह कौन-सी समभदारी है ? वह रत्न यहा कैसे 
मिलेगा ? यदि खोजना ही है तो चलो, बाजार मे चलते हैं और खोजते हैं। सम्भव 


है, वहा मिल सके । 
सेठ ने उसकी एक भी नहीं मानी । उसका एक ही कहना था, जब रत्न घूल 


में ही गिरा है तो यहा क्यो नही मिलेगा ? धूल मे गिरा हुआ रत्न भाखिर धूल मे ही 
नो मिलता चाहिए । 
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इलापुत्र 


इलावर्धन नगर मे धनदत्त नामक एक सेठ रहता था। घन-धान्य व सुख-समृद्धि 
से वह परिपूर्ण था। बडा व्यवसाय और उससे बडी प्राय। नीति-निष्ठा व सत्यप्रियता 
के लिए वह दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। सन्‍्तान का अ्रभाव उसे प्रतिपल खलता श्रौर 
इतना खलता कि व्यवसाय व वेभव उसे भारभूत लगते। सब तरह की समृद्धिया 
भी उसे ऐसी लगती जैसे उसके पास कुछ भी न हो । उसके रात और दिन चिन्ता मे 
बीतते । इस अभाव की पृति के लिए उसने सारे तीर्थों और देव-मन्दिरो की खाक 
छान डाली, पर कोई वरदान न मिला। भोपे, पण्डे, पुजारी व साईं बाबा की शरण 
भी ली व लाखो रपये खर्च भी किए, किन्तु सारा व्य्थं। धन से भी भ्रधिक उसको 
पुत्र की आकाक्षा थी, जो किसी भी प्रकार पूर्ण न हो सकी । सेठ की श्रवस्था ज्यो- 
ज्यों ढहलती जा रही थी, त्यो-त्यो उसकी व्यग्रता भी बढती जा रही थी भर उसे कोई 
उपाय नही सूक रहा था। भअन्ततोगत्वा उसने भ्रपनी कुलदेवी 'इलादेवी की भ्रारावना 
की । सयोगवदा पुत्र हो गया और सेठ की कामना पूर्ण हो गई । इलादेवी की पा 
के फलस्वरूप पुत्र हुआ था, भ्रत उसका नाम इलापुत्र रखा गया । पुत्र का दूसरा नाम 
इलाचीकुमार भी था । 

इलापुत्र क्रमश, बाल्य व शव प्रवस्था को पारकर तारुण्य के द्वार पर पहुचा । 
वह सुन्दर, सुडोल, सुकोमल व शालीन या । उसकी बुद्धि प्रखर थी। उसकी सहज 
चपलता, वाणी की मधुरता और विघचक्षणातां हरएक को अपनी झ्ोर खीच लेती। थोड़े 
ही दिनो मे उसने अच्छा अध्ययन कर कुशाग्र प्रतिभा का परिचय' दिया | माता-पिता 
का वह बडा विनीत व भ्ाज्ञाकारी था । धीरे-धीरे उसने व्यवसाय मे प्रवेश किया और 
वहा भी उसने शीघ्र ही कुशलता का परिचय' दिया। सेठ अपने वाड्ध॑क्य मे पुत्र की 
सहज स्वाभाविकता से सन्तुष्ट था और उसे श्रब किसी प्रकार की चिन्ता नही थी । 

कुमार एक दिन कही जा हा रथा। मार्ग मे एक जगह नाटक होते देख वह 
भी वहा ठहर गया । कुशल नतंक भौर नतंकियो ने दर्शको को भ्रपनी कला पर मुग्ध 
कर लिया। इलापुत्र ने भी सब कुछ देखा । भ्रन्य नतेंक व नतंकियों की भ्रपेक्षा एक 
नट-कन्या पर इलापुन्न अधिक मोहित हुआ । वह अ्रपनी कला श्रौर उसके प्रदर्शन में 
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बहुत निपुणा थी। उसका लावण्य कला का ग्राश्रय पाकर निखर रहा था। इलापुत्र 
आगे बढ़ ने सका । नाटक समाप्त हो जाने पर भी वह वहा खडा-खडा उसे ही देखता 
रहा । जब बह उसके नेत्रों से झोकल हो चुकी तो वह उसे अपने हृदय' में काकने 
लगा । उसने अपने मन मे प्रतिज्ञा कर ली, मेरा विवाह-सस्कार इस कन्या के साथ 
ही होगा । 
हे इलापुत्र घर श्रा गया । किन्तु उसका दिल उचट गया | न वह व्यवसाय मे 

ध्यान देता, न वह अपनी मित्र-मडली मे बैठता और न माता-पिता के पास भी । 
खाना-पीना, हंसना-खेलना वह सब कुछ भूल गया। सोते-जगते, उठते-बेठते प्रत्येक 
क्षण मे उसे वह नट-कन्या ही दिखाई देती, किन्तु वह किसी से भी इसके बारे मे कुछ 
भी न कहता। बह स्वय ही किसी मार्ग की खोज मे था, पर मिल नही पा रहा 
था। वह श्रत्यन्त चिन्तित रहने लगा और उसकी चिन्ता ने उसके स्वास्थ्य' को 
दबा डाला । सेठ घनदत्त को यह देखकर अत्यन्त कष्ट हुआ । उसने कारण जानना 
चाहा, पर पता न चल सका । सेठ ने एक दिन स्वय कुमार से ही पूछा तो उसने पिता 
के समक्ष सारी झ्रापवीती कह डाली । सेठ को बहुत दु ख हुआ । वह नही चाहता था 
कि उसका पुत्र किसी एक नतंकी से प्यार करे । उसके श्ररमान तो थे सम वे भवसम्पन्त 
व आचार-सम्पन्त किसी कूलीन कन्या के साथ उसका विवाह-सस्कार हो । जब यह 
बात सुनी तो वह श्रपने पुत्र को भी सम्यकृतया समझ नही पाया । सेठ ने उसे बहुत 
कुछ समभाया और अपने विचारो की शोर भ्रुकाने का प्रयत्न किया, किन्तु सफल न 
हो सक्रा। सेठ ने पुत्र की माग को स्वीकार नही किया तो पुत्र ने पिता की शिक्षा 
को । दोनो ही चिन्तातुर एक दूसरे से विलग रहने लगे । 

इलापुत्र का प्रयत्न चालू रहा । उसने प्रछुन्न रूप से नट को श्रपने पास बुलाया 
श्रौर सारी व्यथा उसे सुनाई । धन का' प्रलोभन भी दिया, किन्तु नट ने भी एक न मानी। 
उसने स्पष्ट इन्कार कर दिया । उसने कहा, मैं श्रपनी कन्या उसे ही दूगा जो हमारी 
तरह ही नट-विद्या मे निष्णात हो। मैं किसी भी तरह आपके प्रलोभन को स्वीकार 
तही कर सकता । 

कुमार बहुत दु खित हो गया । पिता ने भी उसका साथ नही दिया झौर नट ने 
भी । पहेली जटिल हो गई । हृदय और व्यवहार के बीच की इतनी लम्बी-चौडी व 
गहरी खाई को वह किस प्रकार पाट सकेगा, रह-रहकर यह एक ही प्रइन उसके सम्मुख 
उभर रहा था। बिना किसी सकोच के कुमार ने कातरमाव से नट के सम्मुख अपनी 
याचना को एक बार और दुहराया और कहा, बिना किसी ननुनच के मैं तुम्हारी 
किसी भी शर्तें को मानने के लिए प्रस्तुत हु। मेरे जीवन की रक्षा तुम्हारे हाथ है । 

नट ने झपने प्रस्ताव मे कुछ सशोधन करते हुए कहा--कुमार, घर छोडकर 
हमारे साथ रहना, हमारी विद्या में कुशल होकर धन कमाना, यदि तुझे स्वीकार हो 
तो मैं कन्या प्रदान के बारे मे उसके बाद ही कुछ सोच सकता हू । 
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इलापुत्र ने अपने आपको लक्ष्यपू्ति के कुछ निकट पाते हुए तुरन्त उत्तर दिया, 
मुझे यह सहर्ष स्वीकार है। मै श्रभी आपके साथ चलता हु । मुझे आप अ्रपनी विद्या 
मे निष्णात करे और मेरी गाग पूर्णो करें । 

माता-पिता को बिना पूछे व बिना किसी सूचना के अपने धत-वेभव, भरे-पूरे 
परिवार व सुख-सुविधा को ठुकराकर इलापुत्र नट के साथ हो गया | गावो व नगरो 
मे घुमता, नृत्य-विद्या सीखता, उसका प्रदर्शत करता तथा अपने भावी जीवन 
के सुनहले सपनो को सजोता हुआ दिन, महीने व वर्ष बिताने लगा। प्रखर प्रतिभा 
सम्पन्न होने के कारणा नट-विद्या सीखने मे उसे श्रधिक समय नहीं लगा। इलापूत्र 
की सहज चातुरी, मिलनसारिता व वाक्पठुता के कारण नट व उसका दल उसे बहुत 
चाहने लगा । अब तो ऐसा लगने लगा कि इलापूुत्र वरिक्‌-पृत्र न होकर नट-्पृत्र 
हीथा। 

झपनी कला प्रवीणता के कारण इस नट-दल की लोकप्रियता दूर-दूर तक 
फैल चज्ुकी थी। बडे-बडे राजाशो भौर घनिको के आए दिन उसे निमन्त्रण मिलते रहते 
थे। इलापुत्र के नट-विद्या मे पूर्णंत निष्णात हो जाने के कारण प्रदर्शन के लिए नट- 
प्रमुख स्वय न जाकर उसे व अभ्रपनी कन्या को भेजता रहता था । एक बार एक राजा 
के निमत्रण पर नट-प्रमुख ने इलापुत्र व भ्रपनी सुरूपा कन्या को प्रदर्शन के लिए भेजा । 
नगर मे बडी चर्चा हुई भौर जनता मे नृत्य देखने की महती उत्कण्ठा । रगमच' सजाया 
गया श्र यथासमय राजा, रानी, सभासद और भपार जनसमूह एकत्रित हो गया । 

नृत्य, सगीत व वाद्य के सरस व मनोहर कार्यक्रम हुए। नटो की कला पर 
सारी ही जनता मुग्ध थी। रानी व सभासद भी मुक्त-कण्ठ से प्रशसा कर रहे थे । 
किन्तु राजा का ध्यान और ही कही था । उसे न तो सगीत व वाद्य ही सुनाई दे रहे 
थे शौर न नृत्य ही' दिखाई दे रहा था। उसकी शभ्राखों के आगे तो नटन्कन्या का 
लावण्य ही नाच रहा था। वह मन ही मन उसे पाने की योजना बना रहा था । उसे 
लगा, जब तक यह युवक नट विद्यमान रहेगा, तब तक कन्या पाने मे मैं असफल ही 
रहुगा ! 

इलापुत्र भूमि मे गडे बास के ऊपर लगे हुए सुई के समान तीदकण नुकीले सिरे 
पर रखी हुई सुपारी पर भ्रपनी नाभि को टिकाकर खूब तेजी से चक्कर लगा रहा था 
और साथ ही हाथ मे नगी तलवार झौर ढाल लेकर प्रपनी पैतरेबाजी दिखा रहा 
था। राजा सब कुछ देखते हुए यह सोच रहा था, कया ही श्रच्छा हो कि यह बास 
टृट जाए और यह युवक गिर पडे। फिर कन्या तो मेरी ही है। इलापुत्र अपनी कला 
में पूर्ण निष्णात था। वह चक्‍कर लगाता हुआ सकृशल नीचे उतर झाया । राजा के 
पास झाया और उसने प्रस्कार की याचना की । 

राजा का मन कुटिलता से भरा था। वह नहीं चाहता था कि नट को पुरस्कार 
देकर सम्मानित किया जाए। उसने कहा--मैं तो पूरांतया तेरा नृक्ष्य देख भी नही 
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पाया। इस समय मेरा मन राज्य-व्यवस्था की चिन्ता मे लीन था। यदि एक बार नृत्य 
और दिखलादे तो मैं तुझे मनचाहा पुरस्कार दूगा । 
इलापुत्र फिर बास पर चढा और उसी प्रकार घुण्टो तक अपनी कला का 

प्रदर्शन करता हुआ सकूशल राजा के सामने श्रा खडा हुआ । राजा की श्राशाओं पर 
तुपारापात हो गया । फिर भी उसने एक रास्ता और खोज निकाला | उसने कहा-- 
नटराज, तू अपनी कला मे दक्ष है, सारी जनता भी इस पर मुग्ध है, मुझे इतना 
ब्रानन्द नही श्राया । मेरा मन स्थिर नहीं था और जब मन स्थिर न हो तो किसी भी 
कला का रसास्वादन कैसे हो सकता हे ” यदि तुम एक बार अपना प्रदर्शन भर कर 
सको तो सुन्दर हो । 

राजा की इस प्रवृत्ति से इलापुत्र थोडा खिन्‍न हुआ, किन्तु उसका साहस नही 
द्ृटा । वह फिर उसी प्रकार बास पर चढा और अधिक जोश के साथ प्रदर्शन मे जुट 
गया | सारी नट-मण्डली यह सोचकर कि इस बार राजा प्रसन्‍त होगा और बहुत 
पुरस्कार देगा। उन्होने भी सगीत भ्रौर वाद्य का समा बाघ दिया। तीन प्रहर से 
भी अधिक रात्रि बीत चुकी थी। फिर भी जनता सोत्साह वहा डटी रही । इलापुत्र 
तीसरी बार भी सकुदल नीचे उतर आया झौर राजां से अपना पारिश्रसमिक मागने 
लगा । राजा की कल्पनाझों पर पानी फिर गया। राजा नट का जीवन चाहता था 
झऔर नट राजा से धन | दोनो का यह हन्द्र चल रहा था और विजय किसकी और 
कब होगी, यह सब कुछ भविष्य के गत॑ मे छुपा था। किन्तु एक दूसरे का, एक दूसरे 
पर अवश्य' लक्ष्य केन्द्रित था'। राजा ने घृष्टता के साथ फिर कह डाला, यदि पुरस्कार 
पाना है, तो एक बार खेल और दिखाशो | राजा के इस आदेश से सारे ही वर्शक 
घुणा और ग्लानि से भर गए । रानी को भी यह बहुत बुरा लगा । इलापुत्र का धीरज 
टूट गया । सारी नट-मण्डली श्रम से विखिन्‍न हो रही थी। इतना कष्टसाध्य' खेल और 
वह भी चोथी बार एक ही रात मे दिखाए, यह कसे सम्भव हो सकता था ? राजा 
सोच रहा था, इस बार मेरा बाण खाली नही जा सकेगा । इलापुत्र किकतंव्यविमृढ- 
सा खडा था। वह क्‍या करे, कुछ समभ नही पा रहा था। यदि खेल नही 
दिखाता है तो रातभर का परिश्रम' बेकार जाता है भौर दिखाता है तो जीवन का 
खतरा । नट-कन्या ने इलापुत्र को धन और जीवन के बीच इस प्रकार भूलते हुए देखा 
तो उत्साह, उमग और धैर्य के साथ बोली--हिम्मत मत हारो । सूर्योदय सन्निकट 
है झोौर दुश्मन स्वय लज्जित होगा । बुरां चाहने -वाले का बुरा होगा । हमारी कला 
में पवित्रता है, हृदय है गौर परिश्रम भी। किसी भी प्रकार वह व्यर्थ नही हो सकती # 
उसका फल मधुर है, चाहे कष्टन्साध्य क्यो न हो ? श्राप चौथी बार भी चढिए श्र 
दुश्मन का मुह बन्द करिए । ॥॒ 

इलापुत्र' राजा पर क्रोधित हो रहा था तो नट-कन्या से प्रेरणा और मार्ग-दर्शन 
भी पा रहा था। वह खिसियाते सिह की तरह बास की ओर लपका' और निमेषमात्र 
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मे ही ऊपर चढ सूई की तरह तीक्ष्ण नुकीली नोक पर रखी सुपारी पर अपनी नाभि 
टिका कर नगी तलवार हाथ में लिए दुगुने वेग से चक्कर लगाने लगा। उस वेग के 
साथ उसके मन का भी वेग बढा । नगी तलवार उसके हाथ मे थी शऔर उसने राजा 
को अपना निशाना बनाना चाहा। प्राची के क्षितिज मे लाल आभा फूटी और धीरे- 
धीरे थोडा-सा सूर्य ऊपर को झाया। एक साधु उसी समय एक गुही के यहा पानी 
की भिक्षा के लिए झाया। सुरूपा लावण्यवती गृहस्वामिनी मुनि को पानी की भिक्षा 
देने लगी। मुनि ने भिक्षा-प्रहणा की और भ्रपती सयमित गति से चल दिए। इलापुत्र 
का ध्यान झपने खेल से हटकर उस मुनि व महिला की ओर चला गया । यकायक 
भावना बदली । उसने सोचा, कहा यह मुनि और कहा मैं । मुनि ने महिला की ओर 
प्राख उठाकर भी नही देखा और मै एक नटी के प्रेम मे पागल होकर इस प्रकार 
दर-दर की खाक छान रहा हु । कहा मेरा वह ऋद्धि-सम्पन्त परिवार, माता-पिता और 
सुख-सामग्री और कहा भ्राज मैं इस एक नटी को पाने के लिए भिखारी बन रहा हू । मै 
जिसे चाहता हू, राजा भी उसे चाहता है भौर हडपने के प्रयत्न मे है । यदि वह मेरी है 
तो कौन हडपे भ्ौर किसे हडपे ? वस्तुत यह सब बाह्यभाव है और भ्ात्मा की कलुषता 
के परिणाम है " एक समय था, लोग मेरे से याचना करते थे भश्रौर एक श्राज का यह 
समय' है, जब कि मै याचक हू । प्रेम-पादा केवल आत्मा को ही नहीं जकडता है, वह 
शरीर को भी पराधीन बनाता है। मैं स्वतन्त्र हू। क्यो किसी के अधीन रह ” भ्राखिर 
जिसे मैने अपना स्वस्व भ्रपंण किया है, वह भी तो मेरे साथ कितने दिनो की है । 
मै जो सम्बन्ध स्थापित करने जा रहा हू, वह तो केवल शारीरिक है और कुछ ही 
वर्षों का है। सीमित समय के लिए असीमित बन्चनों को स्वीकार करना मुखेता है + 
मै उसे प्रेम करता हू, पर वह मुझसे अभी तक दर है । जितनी तपस्या मैंने इस एक 
नतंकी को पाने के लिए की और जितने दूु साध्य कष्ट सहे, यदि इतनी तपस्या मै 
प्रपनी झात्मा के लिए करता तो न जामे भ्राज किस उज्ज्वलता में अपने झापको 
पाता । भावना की विशुद्धि बढी, विरक्ति हुई, सम्यक्त्व प्राप्त किया, साधुत्व झाया, 
कषाय का उच्छेद किया और उसी बास पर निरावरण केवलज्नान प्राप्त कर लिया | 
अब इलापुत्र का न राजा से कोई द्रोह रह गया और न नट-कन्या से श्रनुराग। नीचे 
उतरा और उसी रगमच से उसने जन-कल्याण का उपदेश दिया | राजा और नटीं 
दोनो को ही विरक्ति हुई भौर झनासकत भावना मे रमण करने लगे | 
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बाल्य-प्रवस्था मे ही भ्राषाढमुनि गुरु के पास दीक्षित हुए | वे बडे विनीत, 
गुरु-भकत झौर मेधावी शिष्य थे। रात-दिन शास्त्राभ्यास, स्वाध्याय' मे तललीन रहते। 
ज्ञानाजन के साथ-साथ तपदचर्या भी उनका स्वभाव था। उम्र भर घोर तपर्चरण 
से उन्हे भ्रनेक लब्धिया (चामत्कारिक शक्तिया) भी प्राप्त हुईं, जिनके बल पर वे 
अनोखे कार्य कर सकते थे । रूप परिवर्तन तो उनके लिए इतना सहज हो गया था' 
कि एक निमेषमात्र मे वे कुछ के कुछ बन जाते । 

भ्राषाढमुनि एक दिन भिक्षा के लिए गए । एक श्राविका ने सभक्ति उन्हे एक 
सुस्वादु मोदक ( लड्डू ) बहराया । आषाढमुनि भ्रपने स्थान की ओर चल 
दिए। मार्ग मे सोचने लगे, स्थान पर जाते ही मुझे यह मोदक तो गुरुजी को 
भेट करना होगा, भ्रत मैं तो कोरा ही रह जाऊगा। यदि एक भोदक और मिल 
जाए तो मेरे भी हिस्से मे भरा जाए। उम्र तप से प्राप्त शक्ति का स्मरण किया और 
एक बालक मूृनि बन गए । पुन श्राविका के घर आाए। श्राविका ने सोचा, श्राज मैं 
सौभाग्यशालिनी हु। मेरे घर बाल मुनि भी भिक्षा के लिए झाए है । उत्कट भावना 
से उसने पुन. एक मोदक बाल साधु को बहराया। मुनिवर चल दिए ।। मार्ग मे चलते- 
चलते फिर सोचने लगे, एक छोटा साधु भी है। यदि उसे न देकर मैं ही खाऊ, 
अच्छा नही होगा। मेरा कतंव्य है, पहले में उसे दू और पीछे स्वयं खाऊ। यदि 
किसी प्रकार एक मोदक शौर मिल जाए तो कितना सुन्दर हो ? रूप बदला और एक 
वृद्ध साघु बन गए । उसी श्राविका के घर आए । श्राविका की भावना मे कोई कमी 
नही भाई । उसने फिर एक मोदक वृद्ध मुनि को बहरा दिया । मुनि फूले नहीं समा 
रहे थे। उन्हे अपने तपोबल पर अभ्रह था । उन्हे लगा, इतने दिन जो तपश्चरण किया 
था, बह निष्फल तो नहीं गया । भ्रवसर पर काम झाया। चलतेन्चलते फिर गणित 
किया तो पता चला, मोदक तो श्रब भी हिस्से मे नहीं झाएगा । क्योकि पहला मोदक 
गुरु को भेंट करूगा, दूसरा बाल मुनि को तो तीसरा शिक्षा-गुर को। तीन व्यक्ति 
और तीन मोदक । मैं तो कोरा ही रहा । श्रब यदि किसी प्रकार चौथा मोदक मित्र 
जाए तो मेरा काम बन.जाए। युवक तो वे स्वय थे ही झौर बाल व वृद्ध प्रवस्था 
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में वे परिवर्तित हो चुके थे । श्ौर कोई अवस्था बाकी भी नही थी । श्राखिर कुछ देर 
सोचकर रुग्ण मुनि का रूप बनाया। कमर भुकाली और लाठी के सहारे धीरे-धीरे 
चलते हुए उसी घर आए ।। श्राविका ने इसे अपना अ्रहोभाग्य समझा । उसने पुन एक 
लड्डू रुपण मुनि को भी बहराया । मुनिवर घर से बाहर भ्राए, अपना मूल रूप बनाया 
और स्थान की ओर चल दिए। 
आषाढमुनि के रूप-परिव्तन की इस प्रक्रिया को पारवंवर्ती घर मे रहनेवाली 
दो कुशल नठ-कन्याझो ने देखा । उन्हे बडा आदइचयें हुआ । उन्होने परस्पर सोचा, 
रूप-परिवर्तेन के कौशल में तो ये मुनि हमारे से भी अ्रविक निष्णात हैं । हमे 
तो अपनी प्रक्रिया मे काफी समय लगता हे मौर ये अ्रतिशी प्र तथा बिना किसी बाह्य 
सामग्री की अपेक्षा के भी रूप बदल लेते है। कितना भ्रच्छा हो, यदि ये मुनि अपने 
साथ हो जाए और नाना नाटक खेले । अभ्रपने फिर धन-दौलत की क्या कमी रहेगी * 
दोनो उसी समय चली और अपने स्थान की शोर जाते हुए झ्राषाढमुनि का मार्ग 
उन्होने रोका । सभक्ति वन्दत किया और अपने यहा भिक्षा लेने के लिए श्रत्यन्त 
आग्रह करने लगी । आषाढमुनि ने कहा, मुझे अब भिक्षा की आवश्यकता नही है । 
नट-कन्याए---हमारी भवितसभूृत प्रार्थना की भ्रवहेलना कर आप आगे कैसे जा 

सकेंगे मुनिवर ? 

आपषाढमुनि--बहुत विलम्ब हो रहा है। गुरु मेरी प्रतीक्षा करते होगे।॥ 
रास्ता न रोको। 

नट-कन्याए---एक श्रोर गुरु की प्रतीक्षा है और दूसरी ओर भकत-भावना । 
आज हम देखना चाहती हैं, भगवन्‌ ! कौन किससे बडा है ? हमे विश्वास' है, हमारी 
भक्ति रिक्त नही रहेगी । 

झाषाढमुनि--( सरोष) बाते मत बनाओ । तुम तो वाचाल हो | मैंने कह 
दिया न मुझे अब भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तुम रास्ता छोडो। साधुझो 
से इतना हंठ करना उचित नही है । 

नट-कन्याए--(सस्मित) हमारे यहा की भिक्षा की आवश्यकता कैसे हो 
भगवन्‌ जबकि एक ही घर से चार-चार बार आप भिक्षा ग्रहण कर चुके है । 

भ्राषाढमुनि कुछ लज्जित से हुए श्रौर आखिर अपने श्राग्रह से विचलित 
भी । नट-कन्याओ् की प्रार्थना उन्हे स्वीकार करनी पडी और भिक्षा के लिए उन दोनो 
के साथ नट के घर आए । 

दोनो ही नठ-कन्याए वाक्‌-पट्ु व अपने विचारों को तक और नखता के 
साथ रखती थी। अवसर पर आवश्यकता से भ्रधिक मधुर थी तो अपने निदचय पर 
हंढ भी । किस व्यवित को किस प्रकार रिक्राना व भ्रपने वश में करना, यह तो उन्हे 
विरासत में भी मिला था और अपनी चातुरी से उन्होने उसमे चार-चाद भी लगाए 
थे। झाषाढमुनि को घर मे पाकर अपने इच्छित को और भुकाने का उन्हे स्वर्शिम' 
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झवसर मिल गया । इस कार्य मे वे भ्रनुत्तीर्ण कैसे हो सकती थी ” आराषाढमुनि के 
बुद्धि कौशल, शास्त्राध्ययन व तपोबल की उन्होने भूरि-भूरि प्रशसा की। मुनि अपनी 
प्रशसा से भ्रभिभूत हो गए । कुछ बोल न सके । नठ-कन्याओ ने अवसर पाकर श्रपना 
व्जीकरण मत्र छोडा । श्ञास्त्र-स्वाध्याय शोर तपरचरण मे प्रतिक्षण लीन रहने वाले 
मुनि अपने पथ से विचलित हो उठे । दोनो ही कन्याप्रो ने मुनि के समक्ष विवाह- 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया । मुनि उसे ठुकरा न सके, किन्तु उसे स्वीकार करने मे भी 
उनकी पूर्वाचरित सयम-साधना बाधक बनने लगी। एक क्षण उनके मन मे श्राता, 
इन कन्याश्रो का जीवन क्तिना सूखभय है । हम लोग तो दर-दर की खाक छानते 
भटकते रहते है और उससे प्राप्त कुछ भी नही होता । रहने के लिए यह भव्य' मकान, 
खाने के लिए तरह-तरह के सुस्वादु भोजन, पहनने के लिए भनोज्ञ वस्त्र, प्रतिक्षण 
आमोद-प्रमोद श्रौर मनोरजन के लिए साधनो का ढेर । इससे बढकर स्वर्ग और क्या 
होगा ” दूसरे ही क्षय मत मे आता, भौतिक साधन-प्रसाधन आत्म-शान्ति के लिए 
अपर्याप्त हैं। ये तो आात्मा के बहिर्भाव है, इसीलिए तो मैंने इन्हे छोडा था। मेरे 
घर मे भी तो इस सामग्री की बहुत प्रचुरता थी । मैंने इसे बन्धन समभकर ही छोडा है भौर 
प्राज मै इनमे ही फसने की सोच रहा हू । वर्षो की मेरी साधना है और गुरु ने मुझे 
बहुत कुछ बनाया है । मुझे गहराई से सोचना चाहिए । 

विचारों के आरोहण और अ्वरोहरण के बीच आषाढम्‌नि भूल रहे थे। कभी 
तठ-कन्याओ का आंकषंण उन्हे भ्रपनी ओर खीच लेता तो कभी अपनी की हुई साधना 
और गुरु के व्यक्तित्व व उपकार का आकर्षण उन्हे अपने पथ से इतस्तत नही होने 
देता । नट-कन्याझ्रो ने आषाढठसुनि के इन विचारो को मुखाकृति से पढा भौर पैर 
'पकड कर बँठ गईं । बोली, हम आपको अ्रब नही जाने देगी। कष्ट सहन करते हुए 
झापको इतने वर्ष बीत गए, पर भश्रब नही सहने देगी। नगे पेरो चलना, ऊपर से 
सूर्य की प्रखर उष्मा, नीचे धरती का ताप, काटे, पत्थर, कीचड, घर-धर भिक्षा के 
लिए भटकना, रूखानसूखा जो मिल जाए उससे ही काम' चलाना, कितने दु सह कष्ट 
हैं, आपके जीवन मे सुनिवर | याद करते ही हमारा तो दिल सिहर उठता है। हमारे 
जब शाप अतिथि बन चके हैं, हम हरगिज शआ्रापको इन दु सह कष्टो की ओर श्रब' 
नही जाने देंगी । हमारा कतंव्य है, हम आपकी सेवा करे। प्रभो ! आपको यह 
अवसर प्रदान करना होगा भशौर हमे लाभान्वित करना होगा । 

आषाठमुनि अग्नि के पास रखे मक्खन की तरह पिघल गए। वे अपने मन 
पर नियन्त्रण न रख सके । साधना से विचलितः होकर उन्होने नठ-कन्याश्रो द्वारा 
रखा गया विवाह-प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। थे गुरु के परम भक्‍त व विनीत थे, 
अत उन्होने एक शर्त रखी । उन्होने कहा--गुरु का मेरे पर भ्रसीम उपकार है, अत 
उत्हे मुखवस्त्रिका, रजोहरण, झोली, पात्र श्रादि सत्र कुछ सौंपकर व उनसे शरनुज्ञा 
अ्रहण कर ही मैं तुम्हारे पास भ्रा सकता हू, श्रन्यथा तहीं। नट-कन्याए तिलमिलाने 
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लगी । उन्हे लगा, हाथ मे आया शिकार जा रहां है। गुरु के पास जाने पर हमारा 
रग उतर जाएगा और उनका रग चढ जाएगा। ये वापस लौटकर श्राने के नही । 
नठ-कन्याओं ने एक बार तो यह शर्तं स्वीकार नहीं की, पर जब और कोई चारा न 
रहा तो आषाढमुनि को वचनबद्ध करके जाने दिया । 

गुरु श्राषाठमुनि की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बहुत लम्बा समय लग चुका 
था। आषाढमुनि के आते ही गुरु ने शान्त-भाव से पुछा---श्राज इतना समय कहा 
लगा ? कया भिक्षा नही मिली थी ? 

गुरु के प्रघन को सुनते ही सदा से विनीत व शान्त आषाढमुनि रोष के साथ 
बोल उठे--भ्रापको क्या पता गोचरी कंसे लाई जाती है और समय' कहा लगता है । 
ग्रीष्म की इस चिलचिलाती घूप मे नगे पाव और नगे सिर घर-घर हमे घुमना पडता 
है। कितना कष्ट उठाना पडता है ” आप तो पट्ठासीन होकर केवल हुक्म चलाते 
रहते है। ये लो, आपके पात्र, रजोहरण झभौर मृखवस्त्रिका | मैं तो जाता हु, मुझे 
नही चाहिए ऐसी साधना । बहुत वर्ष बीत गए, इस प्रकार दु ख॒ पाते हुए । 

गुरु- तूके भ्राज किसने भरमा दिया आषाढ ! इस प्रकार कैसे बहक रहा 
है? 

भ्राषाढ्मुनि---बस, श्रापको तो अब ऐेसा ही लगेगा । 

गुरू--आधाढ, झ्ाज तक कभी भी तू ने आदेश का उल्लघन तो बहुत दूर, 
इंगित का भी अतिक्रमण नही किया और अरब इस प्रकार बोल रहा है। मैं समभता 
हू, तेरे मे कोई दूसरी ही छाया बोल रही । छुपाश्ो नही, स्पष्ट कहो। मैं कोई तुमे 
किसी पाश मे थोडे ही बाघ रहा हू्‌। तू भ्रपने लिए स्वतन्त्र है। एक दिन तू ने यह 
साधना सहष स्वीकार की थी श्र झाज छोड रहा है। उस दिन भी तू स्वतन्त्र था 
और आज भी । मुझे श्रफत्तोस केवल यही है कि यह निर्णय तेरा अ्रपना नहीं है । 

ग्राषधाढद्मुनि---गुरुवर, आप ठीक कह रहे है। साधना छोडने का यह प्रस्ताव 
नट-कन्याश्रो का है, किन्तु जब मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो यह मेरा अपना ही 
निर्णय हो गया । 

आषाढमुनि ने गुरु के समक्ष सक्षेप मे झापबीती कहानी प्रस्तुत कर दी। गुरु 
का प्रयत्न रहा, शिष्य किसी भी तरह अपनी साधना मे सुस्थिर हो जाए, कित्त्‌ प्रयत्न 
असफल रहा। आपषाढमुनि ने स्पष्ट कह दिया, मैं नट-कन्याओ से वचनबद्ध होकर | 
आया हू, इसलिए गुरुवर, आप मुझे रोकने का प्रयत्न न करे। मैं वहा निरिचन्त 
जाऊगा । इस समय' दिया गया आ्रापका यह उपदेश मुझे अ्ररुचिकर लगता है । 

गुरु--क्या तू एक दिन मेरे पास भी इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध नही हुआ था कि 
मैं यह साधना झाजीवन करूगा ” 

आषाढमुनि--यह तो बहुत पुरानी बात हो गई । 

गुरू--क्या तू एक वचन मूझे भी दे सकता है ? 
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आपषाठमुनि---हा गुरुवर ! नट-कन्याओं के पास जाने के लिए आपका नियेध 
मुझे स्वीकार्य नही होगा और भाप जो कुछ भी चाहे | 

गुरू--जहा मद्य व मास का व्यवहार होता हो, वहा न रहना। क्या तुझे यह 
स्वीकाय है ” 

भ्रापाठमुनि--हा गुरुवर ! मै प्रतिज्ञाबद्ध होता हु और भ्रब जाता हू । 

नट-कन्याए व उनका सारा परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। आषाढमुनि को 
अपने घर मे पाकर वे बहुत प्रफुल्लित हुए। किन्तु जब उन्होने गुरु के पास की गई 
झपनी प्रतिज्ञा को बताया तो सारे ही सन्‍न' रह गए । नट-परिवार मे मद्य और मास का 
परिहार सर्वधा ही अशक्य था। एक ओर उनके सामने जन्मजात अपने दुव्यंसन को 
छोडने की समस्या थी और दूसरी भ्रोर ऐसी परिस्थिति मे हाथ आए पहुचे हुए व्यक्ति 
को अपने साथ खपाने की। दुव्येसन न छोडकर भी आषाढ को किस प्रकार अपने साथ 
मिलाया जा सकता है, इसका प्रयत्न नट-कन्याझ्रो व नट ने बहुत किया, किन्तु आषाढ 
ने स्पष्ठ कह दिया, जब तक मुझे सच्च-मास-परिहार का वचन न दे दिया जाए, मैं किसी 
भी तरह रहने के लिए तेयार नही हू। 'इतो व्याप्न इतस्तटी” वाली किवदन्ति सामने 
झा रही थी। अन्ततोगत्वा नट-परिवार को यह निर्णय कर लेना पडा, मद्य-्मास का 
प्रयोग न होगा । 

झ्राषाढ और नट-कन्याएं झानन्दपुर्वक जीवन बिताने लगे। बड़े-बड़े स्थानों 
पर जाते, अपने कौशल का प्रदर्शन करते शौर खूब धन कमाते । इस प्रकार काफी 
समय बीतता गया । एक बार तीन दिन के लिए आपषाढ को ही केवल नाटक करने 
के लिए जाना था | नट-कन्याए घर पर ही रही । मच्-पान किए बहुत दिन हो चुके 
थे, अत भन मचलाने लगा। सोचा, तीन दिन का समय है, यदि एक बार भद्य- 
पान कर भी लेती हैं तो उन्हे क्या पता चलेगा ? मद्य-्पान कर लिया औौर वे दोनो 
बेभान हो गईं। मार्ग मे भ्रपशकुन हो जाने से कुछ ही घण्टो बाद आषाढ घर लौट 
झाया। मद्य के नशे मे चूर-चूर हो रही नठ-कन्याओ को देखते ही गुरु द्वारा कराई 
गई प्रतिज्ञा का उसे स्मरण हो आया । कन्याझ्रो को ललकारते हुए उसने स्पष्ट कह 
दिया, तुम दोनो ने अपनी प्रतिज्ञा का भग किया है, अत मैं झब यहा नही रह सकता | 
कन्याए कुछ होश में भ्राई और उन्हे भपनी त्रुटि का भान हुआ । आषाढ के चरणो मे 
गिर पडी और क्षमा-प्रदान के लिए निवेदन करने लगी । 

ग्रषाद---अब मैं हरगिज नही रह सकता । 

कन्याए-- एक बार आप हमारे भ्रपराध को क्षमा कर दीजिए। झ्ब कभी भी 
इस अपराध की पुनरावृत्ति नही होगी । 

झाषाढ--मैं तो अपनी प्रतिज्ञा का किसी भी परिस्थिति मे उल्लघन नही 
कर सकता । 

कन्याए--हम भूखों मर जाएगी । हमारा अब कौन आधार होगा ? इस पर 
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भी आप ध्यान दीजिए । इतने दिन का श्रपना यह सम्बन्ध इस प्रकार एक क्षण मे तो 
न तोडिएगा । 

झाषाढ---मै तुम्हारे भावी प्रबन्ध के लिए राज-दरबार मे एक नाटक खेल 
सकता हू । तुम्हे वहा से प्रचुर धन मिल जाएगा । उससे अपना भावी जीवन साननन्‍्द 
व्यत्तीत करना । 

२८ >< ५ ०९ 

राज-दरबार मे भ्राषाढ का श्राज अन्तिम नाटक था । वह भ्रपनी समस्त शक्ति को 
कैन्द्रित कर नाटक दिखाने मे तल्‍लीन हो रहा था । राजा भर श्रन्य' दर्शक भी बडी 
तन्मयता से उसे देख रहे थे । आषाढ ने भरत चक्रवर्ती के जीवन का सजीव चित्रण 
अस्तुत किया। उनका जन्म, बाल्य काल, यौवन, बल, सेना, महल, ऋद्धि-सिद्धि, घट लण्ड- 
विजय, झारिशा-भवन श्ादि सूख-सम्पदाझ्रों का वास्तविक दिगृदर्शन प्रस्तुत किया । 
जब झारिशा-भवन मे भरत चक्रवर्ती की पनित्य भावना का हृए्य प्रस्तुत किया, 
दर्शक भाव विभोर हो उठे भर साथ-साथ उन सबसे अधिक वह स्वय भी । नाटक 
नाटक न रहकर वास्तविकता मे बदल गया। भरतजी की भाति उसने एक 
अग्रुली मे भुद्रिका पहनी तो वह शोभा देने लगी, दूसरी में पहनी तो दूसरी। इस 
प्रकार एक-एक कर दशो पअ्रग्रुलियों मे उसने मुद्रिकाए धारण की और निकाल दी । 
जब मुद्रिका होती तो अ्रगुली शोभा देती भ्रौर न होती तो नही । इसी प्रकार शरीर 
के जिस भाग मे वस्त्र व आभूषण धारण किए होते, शोभा देता अन्यथा कान्ति- 
हीनता । शरीर की विलक्षणता को देख, चिन्तन ऊध्व॑ंगामी हुआ भौर भावता की 
धारा देह के सीमित तठ-बन्धन को तोड उन्मृक्‍्त बहने लगी। भरत चक्रवर्ती की 
तरह भावों की श्रेणी बढी और उससे प्रतीत होने लगा, यह सुन्दरता तो बाह्य उपकरण 
सापेक्ष है । इसमे मेरा भ्रपना क्‍या है ? मैं जिस शरीर की परिचर्या करता है, वह 
तो भावना-हीन है, नश्वर है और स्वत शअसुन्दर है। मेरी श्रपनी पूरा उज्ज्वलता में 
तो यह बाघक है। सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ की उपासना देहाधीन न होकर देह-विभुक्त 
बनकर होगी । इस प्रकार भावना मे विरक्ति हुई भौर विरक्ति से सयम-प्रहण, सयम' 
अहर से कर्ममल-विच्छेद और कर्ममल-विच्छेद से केवलज्ञान प्राप्ति। झ्राषाढ भुनि 
से अषाढ नट और भ्राषाढ नट से पुन केवलज्ञानी आषाढ मुनि बने। भावना ही 
भनुष्य को तारती है भौर वही मारती है। 

नाटक की इस विचित्रता को देख सभी आइचर्यान्वित भौर श्रद्धावनत हुए । 
नाटक उपदेश मे परिणत हो गया भर राजा, रानी व उन नटठ-कन्याओ ने भी 
विरक्त होकर आाषाढ मुनि से शिक्षा-प्रहणा की । 
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स्थुलिमद्र 

पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) मे नन्दवश व कल्पकवश का राजा और मत्री के रूप 
मे बहुत पुराना सम्बन्ध चला श्रा रहा था। जिस समय नवम नन्‍्द राजा था, उस समय 
कल्पक वहा के मन्नी का नाम श्रीवत्स था । उसका दूसरा नाम शकडाल भी था प्राय' 
जनव्यवहार मे श्रीवत्स नाम का उपयोग न होकर शकडाल का ही प्रयोग होता था । 
दकडाल के पुत्र का नाम' स्थूलिभद्व व श्रियक था । स्थुलिभद्र त्याग, भोग, दाक्षिण्य व 
लावण्य सभी गुरो मे अग्नरी थे। उनके सात बहिने थी, जिनके क्रम नाम थे---१ यक्षा, 
२ यक्षदत्ता, ३ भूता, ४ भूतदत्ता, ५ सेना, ६ रेणा और ७ वेणा। सातो ही 
बहिनो की स्मृति बडी प्रखर थी । पहली एक बार सुनते ही कठिन से कठिन पद्म याद 
कर लेती । इसी प्रकार दूसरी दो बार मे, तीसरी तीन बार मे और सातवी सात 
बार मे । 

स्थूलिभद्र बचपन से ही विरक्‍्त से रहते। वे मत्रि-पुत्र थे, पर एक योगी 
का जीवन जीते थे । वे पूरांत श्रनासक्त व निस्पुद्द होकर रहते थे। शकडाल' इससे 
बहुत चिन्तित रहता । ज्येष्ठ पुत्र की छोटी अ्रवस्था मे ही विरक्ति बहुधा उसे खलती। 
बह बार-बार उन्हे अपने विचारों की ओर श्राकषित करने का प्रयत्न भी करता, पर 
उसका फलित कुछ भी नहीं होता। प्रधानमत्री इसलिए भ्रधिक चिन्तित रहता कि 
बराग्य के आवरण मे यह कही कोरा ही रह जायेगा। कुछ भी चातुय प्राप्त नही 
करेगा तो भावी जीवन अ्रन्धकारपूर्ण हो जायेगा । बिना किसी योग्यता के प्रधानमत्री 
का पद इसे कौन देगा ” शकडाल ने इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर स्थूलिभद्व को शहर 
की प्रमुख वेदया कोशा के घर भेज दिया । 

कोशा के घर पहुचते ही स्थूलिभद्र का जीवन बदल गया । वहा के वातावरण 
भौर वेष्या की कुशलता ने उनमे इतना परिवर्तेत किया कि जीवन का लक्ष्य जहां 
वे त्याग मानते थे, ऐशवर्य, भोग और आसकिति को मानने लगे। दोनो का पारस्परिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। धन की कोई कमी नही थी। प्रधानमत्री आवश्यकता 
से अप्विक भी वहा भेज देता। स्थुलिभद्ग मे प्रतिमा थी, सहज स्तेह था, भ्रत कोशा और 
उसका शिक्षक और शिष्य का' सम्बन्ध न रहकर पत्ति-पत्नी के रूप मे बदल गया । कोश 
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का स्थुलिभद्र के निकट सम्पर्क से व स्थूलिभद्ग का कोशा की सहवतिता से हृदय भर जाता । 
दोनो सहजीवन जीते हुए स्वर्गीय सुख का आनन्द लूट रहे थे । समय' बीता और इस 
प्रकार बाहर वर्ष बीत गए। उनकी व्यवस्थाओं मे करीब साढे बारह करोड की 
धनराशि खर्चे हो गई । 

उसी नगर में वररुचि नामक एक ब्राह्मण रहता था । वह सस्‍्कृत का प्रकाण्ड 
पण्डित था । वह भी राजा के पास प्रतिदिन श्राता और एक सौ आाठ नये श्लोकों 
की रचना कर स्तवना करता । राजा उस पर बहुत प्रसन्‍त होता । वररुचि को दक्षिणा 
भी देना चाहता । वह अपने प्रधानमत्री की ओर देखता, पर वह न कुछ बोलता और 
न कुछ सकेत ही करता | प्रत्युत अपनी भ्राकृति से ऐसी अ्रभिव्यक्ति भी कर देता कि 
यह व्यक्ति दान देने के योग्य नही है । इस भ्राकृति को राजा के झ्तिरिक्त और कोई 
समभ नही पाता । किन्तु वररुचि इतना तो समझ गया कि बिना शकडाल की इच्छा 
के राजा कुछ भी दक्षिण देना नही चाहता । राजा मुझे चाहता है,पर मत्री के न चाहने 
से मेरा काम बन नहीं सकता । वह शकडाल की पत्नी के पास आया। उसे अ्रपनी 
विद्वत्ता से प्रभावित किया और अन्त भे अपनी व्यथा सुनाई । शकडाल की पत्नी उसके 
समक्ष वचनबद्ध हो गई और उसे चिन्ता मुक्त कर दिया । 

एक दिन अवसर पाकर शकडाल की पत्नी ने अपने पति से पूछ ही लिया-- 
राजा के समक्ष आप वररुचि की प्रशसा क्यो नही करते ? 

शकडाल---उसे बढावा देना किसी भी प्रकार से उचित नही है । वह कहने 
मात्र का ही मनुष्य है, पर मनुष्यता के सामान्य स्तर से भी बहुत नीचा है। वह 
मिथ्यात्वी है, और ऐसे व्यक्तियों की भ्रशसा करते हुए प्रत्येक समझदार व्यक्ति 
को बचना चाहिए । इसमे किसी का भी लाभ नही होगा । 

पत्नी-- प्रशसा करने मे श्रापकी तो कोई क्षति होने वांली नही है। आपके 
दो शब्दों से ही यदि किसी को पारितोषिक मिल जाता हो तो श्रापको इसमे भ्रापत्ति 
भी नहीं होनी चाहिए । 

पत्नी के बार-बार दबाव डालने पर एक दिन शकडाल ने उसकी बात मान ली । 
भ्रगले दिन वररुचि के कविता पाठ करने पर जब राजा ने प्रधानमत्नी की ओर देखा 
तो उसने एक दाब्द कह दिया-- सुभाषित है । राजा ने उसी समय एक सौ आठ मुहरें 
पारितोषिक के रूप मे वररुचि को दे दी। वररुचि प्रतिदिन झाने लगा, कविता 
सुनाने लगा, और अपना निदर्चित पुरस्कार पाने लगा। हाकडाल को यह उचित 
नहीं लगा। एक दित श्रवसर पाकर उसने राजा से प्रार्थना की-- इस तरह आप 
क्या कर रहे है ” उसे प्रतिदिन पुरस्कार क्यों देते हे ” उसकी कविता में ऐसा क्‍या 
चमत्कार है ” 

राजा--तुमने ही तो इसकी प्रशसा की थी । 

शकडाल--यह कोई नई रचना थोडे ही बोलता है। प्रचलित काव्यो के 
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पद्म सुनाकर आपका मन बहला देता है | मैने भी तो यही निवेदन किया था ? 

राजा--यह कैसे हो सकता है ” यह तो स्वरचित कविताओं का ही पाठ 
करता है। मेरे समक्ष इतना छद्म थोडे ही कर सकता है ” यदि तुम्हारा कथन ही 
सत्य मान लिया जाये तो उसका प्रमाण क्‍या है ” 

शकडाल-- वररुचि जो दइलोक सूनाता है, वे मेरी सातो लडकियों को अ्रच्छी 
तरह याद है। जो कविता वह पण्डित पढ़ता है, यदि मेरी लडकिया सूना दे तब तो 
आप मेरी बात पर विश्वास करेगे ? 

राजा को मत्री की बात माननी पडी | दूसरे ही दिन यक्षा, यक्षदत्ता आदि 
सातो ही बहिनो को एक पढें के पीछे बैठा दिया गया । वररुचि झ्राया और उसने श्लोक 
पढ़े । शकडाल ने राजा से कहा--यदि झ्ापकी अश्रनुमति हो तो सातो ही पुत्रियों से 
इलोक सुने जाये । ये श्लोक तो उन्हे याद हैं । 

राजा से आदेश पाकर शकडाल ने यक्षा को बुलाया भौर पुछा--क्ष्यो बेटी ! 
ये इलोक तेरे भी कण्ठस्थ हैं, जो भ्रभी वररुचि ने सुनाए हैं ? 

हां, पिताजौ 

तो सुनाझो बेटी '' 

यक्षा ने अस्खलित रूप से सारे इलोक सुना दिये । राजा भौर श्रन्यः सभासद्‌ 
चकित हो गए। क्रमश यक्षदत्ता, भुता आदि सातो ही बहिनो ने भी वे इलोक सुना 
दिये । राजा ने रुष्ट होकर पारितोषिक देना बन्द कर दिया । 

वररुचि खितियाना होकर अपने घर लौट झाया । मन्त्री पर बह बहुत कद 
हुआ । प्रतिशोध की भावना से भर गया। राजा और मस्त्री दोनो को ही अपमानित 
करने के लिए उसने एक योजना बनाई। गगा के तट पर उसने एक यन्त्र लगाया, 
जिसमे एकसौ झाठ मुहरें रखी जा सकें और केवल पद-चाप से ही वह यन्त्र खुल 
जाये शौर वे मोहरे उसके समक्ष भ्राकर गिर जाये । प्रति रात वह उस यन्त्र में 
मोहरें रख देता और प्रात काल गगा की स्तुति मे एकसौ झाठ इलोक बोलता । पद- 
चाप के साथ ही वे मोहरे उसके भागे झाकर गिर जाती । इस घटना से दर्शक चमत्कृत 
हो गये । जनता में उसने यह प्रसारित कर दिया कि मेरे काव्य से गगा प्रसन्न होती' 
है और मुझे प्रतिदिन यह दक्षिणा देती है। कृपणा राजा यदि मेरी कविता का मुल्य 
नहीं समझता तो क्या हुआ ? गुण-ग्राहक व्यक्तियों से यह सुष्टि भ्रभी तक रिक्त 
नहीं हुई है । 

सारे शहर मे वररुतचि के कविता-पाठ और गया द्वारा प्रतिदिन दिये जाने वाले 

पुरस्कार की बात विद्युत्वेवर की तरह फल गईं। राजा के पास भी यह सवाद 
पहुचा । उसे ओआदचयें भी हुआ और अपनी कृपणता के लिए खेद भी । उसने तत्काल 
झकडाल को झ्ामन्त्रित किया और कठोरता के साथ पूछा कि यदि वररुचि प्रचलित 
कांग्यो को ही सुनाता है तो गभा प्रसत्न हौकर उसे पुरस्कार कैसे देती है * 
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दक्डाल--महाराज ! धूत॑ं पुरुष भ्राडम्बर, दम्भ, विद्या व वाचालता, इन 
चार पैरो पर घूमा करते है। स्वय विधाता भी उनके रहस्य को नहीं जान सकते । 

राजा--एक-दो व्यक्ति के लिए यह बात कही जा सकती है, किन्तु जब 
सारी जनता ही उसकी प्रतिभा से चमत्कृत है, तब धू्त॑ता कैसे हो सकती है ” सारे 
ही व्यक्तियो की श्राखों मे इस प्रकार कभी धूल नहीं भोकी जा सकती, शकडाल ! 

शकडाल--महाराज ! श्राप ठीक कहते है, किन्तु जब कभी कुए मे ही भाग 
पड जाती है, तब सब पर ही उसका नशा छा जाना स्वाभाविक ही है। भ्रधिकाश 
व्यक्तित वृक्ष के मूल को नही खोजा करते, पर उस पर लगे फूल व फल को ही देखा 
करते है। यदि श्रापको मेरे निवेदन मे सनन्‍्देह हो तो कल दोनो वहा चलते है श्ौर 
वस्तू-स्थिति से परिचित हो लेते है । 

शकडाल ने श्रपने गुप्तचरों से इस षड्यन्त्र की पूरी जानकारी प्राप्त करली । 
रात को गुप्तचर के द्वारा उस थैली को भी वहा से निकलवा लिया । प्रात काल 
वररुचि अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार गगा की स्तवना मे कविता-पाठ करने 
लगा | जनता की भी खासी श्रच्छी भीड हो गई थी। राजा ननन्‍्द भी अभ्रपने मन्‍त्री 
शकडाल के साथ वररुचि का चमत्कार देखने वहा उपस्थित हो गया । कविता-पाठ 
के श्रनन्तर वररुचि ने अपने पर से यन्त्र दबाया, पर मोहरे नहीं निकली । थोडा जोर 
लगाया, फिर भी प्रतिदिन की तरह उसे पुरस्कार नही मिला । बहुत हाथ पैर मारे, 
पर प्रयत्न सफल नही हुआ । स्मितमाव से शकडाल बोल पडा--क्यो पडितजी ! 
यन्त्र मे कल थेली रखना भूल गये थे या थैली चोरी चली गई है ? किन्तु राजा नन्‍द के 
राज्य मे चोर तो कोई हो नही सकता ।* 

वररुचि के लिए शकडाल का यह कथन तमाचे के समान हो गया । उसने 
देखा---एक शोर राजा खडा है और एक औझोर जनसमूह । वह तो लज्जा के मारे 
जमीन में गड गया । शकडाल ने फिर कहा--पण्डितजी ! चिन्तित क्यो होते है ? 
यदि गगा ने झाज पुरस्कार न दिया तो क्‍या हो गया । लीजिए मैं आपको यह थैली 
भेंट करता हु । शकडाल ने वही थैली निकाली श्र वररुचि के सामने फैकते हुए 
कहा--सकोच न करे, भाप इसे ले ले । यह थैली वही है, जो आपने कल रात को 
इस यन्त्र मे डाली थी ।' 

शकडाल द्वारा इस रहस्योद्घाटन से राजा व जनता सभी स्तम्भित से हो 
गये । सबके मुह से एक ही बात निकलती--'क्या यह पण्डित होकर भी इतना 
मायावी है। अपने को उत्कृष्ट प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार छुदूम का व्यवहार 
करता है ।” राजा को भी हशकडाल की बात पर प्रा भरोसा हो गया। 

राजनीति व्यवस्था देती है, पर उसमे हृदय' नही होता, श्रत दमन के भाग पर 
चलती है, जिससे प्रतिशोध भडकता है। कभी-कभी वह प्रतिशोध इतना उबल पडता 
है कि खिसियाने शेर की तरह भपटता है और अपने विरोधी को, चाहे वह कितना 
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ही सबल क्यो न हो, धराज्ायी बना देता है। शकडाल और वररुचि के बीच भी 
यही हुआ।। शकडाल द्वारा दो बार अपमानित होकर वररुचि इस प्रकार के छिद्र 
खोजने लगा, जिससे उसका जीवन या अस्तित्व ही समाप्त किया जा सके । उसने 
शकडाल की एक दासी के साथ साठ-गाठ का । मूर्खे दासी उसे प्रधानमन्त्री की 
प्रत्येक घरेलू घटना से पूरांत शभ्रवगत करने लगी । 

जियककुमार पूर्ण यौवन मे प्रविष्ट हो गया । पढ-लिखकर भी होशियार हो 
गया । राजनीति में उसने विशेष योग्यता प्राप्त की । शकडाल ने उसके विवाह की 
तैयारिया आरम्भ की। प्रधानमन्त्री के पुत्र की शादी मे कमी किस बात का था । 
राजा स्वय भ्रतिथि बनने वाला व वर-वधू को आशीर्वाद देने वाला था। लडकी भी 
राज-कन्या थी । इसलिए शकडाल ने तैयारिया भी उसके भ्रननुरूप ही की। सेना 
को सुसज्जित किया गय।, हास्त्र चमकाये गए, छत्र, चवर भ्रादि भी बनवाये गये । 
घर को श्रच्छी तरह सजाया गया। ये सब तेयारिया बहुत पहले ही प्रारम्भ हो 
चुकी थी । 

दासी के द्वारा वररुचि को इस घटना को पूरी जानकारी मिल गई। हकडाल 
के विरुद्ध जजमत को भडकाने का व उसके आधार पर राजा के मन मे भी उसके 
प्रति क्षोम उत्पन्न करने का उसे स्वणिम अभ्रवसर मिल गया । कुछ आवारा बच्चो कोः 
मिठाई व पैसों का प्रलोभन देकर गली-गली व कृचे-कचे मे यह बात फेला दी कि-- 

एहु लोउ नवि जाण॒इ ज सयडाल करेसइ । 
राम नदु भारेविउ सिरियउ रज्जि ठवेसइ ।। 

'शकडाल के कुकत्यों से जनता अ्रपरिचित है, परन्तु यह राजा नन्‍्द को मार 
कर उसका राज्य हडप लेगा और अपने कुमार श्रियक को सिंहासन पर बैठा देगा । 
इस उद्देश्य से ही सेना व अस्त्र-शस्त्रो की तैयारी हो रही है भौर छत्र, चवर भ्रादि 
बनाये जा रहे हैं ।' 

आवारा बच्चो द्वारा कही गई बात बहुत शीघ्र ही फल गई। प्रत्येक मुह पर 
एक ही चर्चा थी। दुकानों मे व मित्रो के बीच, घर मे व मन्दिरों भे, जहा पर भी दो- 
वार, दस-बीस झादमी इकट्ठे होते, शकडाल पर घुणा के साथ कृतघ्नता का आरोप 
लगाते । कर्ण-परम्परा से यह सारा उदन्त राजा ननन्‍्द तक भी पहुच गया। शासनसूत्र 
पलटने के रूप मे इस षड़यन्त्र को सुन वह बहुत कुपित हुआ । उसने अपने गुप्तचरो 
हढ्वारा जाच-पडताल करवाई तो घटना भी सत्य मालूम दी, क्योकि वहा तैयारिया तो 
चल ही रही थी । प्रधानमत्री की इस कूटनीति' से राजा उद्बेलित हो गया और उसके 
साथ अपने वेयक्तिक व राजकीय सभी सम्बन्धो को तत्काल समाप्त कर देने की मन 
में ठान ली । 

देनिक नियमानुसार शफडाल नमस्कार के निमित्त आया, पर राजा ने उसे 
किसी प्रकार का न तो आदर ही दिया और न उसकी श्रोर काका ही। शकडाल 
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तत्क्षणा सारी स्थिति को भाप गया । वह राजा के चरणो मे गिर पडा और अ्रपने को” 
निरपराध प्रमारित करने के लिए उसने अथक प्रयत्त किया | राजा ने कुछ भी नही 
सुता श्रोर न उसके कथन को किसी तरह का आश्रय ही दिया । शकडाल के सामने 
आन्धियारी छा गईं । उसने भ्रपने जीवन मे प्रभात ही प्रभात देखा था, कभी इस तरह 
की अ्रन्धियारी नही । आज भाग्य ने पलटा खाया तो कुछ का कुछ ही बन गया । 
भ्रपने जीवन का यह अकत्पनीय' परिवर्तन देख उसका धीरज टूट गया । मन में मायूसी 
छा गई और आत्मा तडफने लगी। उसने अपने जीवन मे कडे संघथघ और अनेक 
दुर्दान्त विरोधियों से लोहा लिया था। उसमे उसका कभी धीरज नही हृटा और 
भ्रपनी शासन-कुशलता से प्रत्येक कार्य मे पूर्रोत सफल भी हुआ। किन्तु आज का 
यह दित उसके जीवन में पहला ही था। शभ्रपनी चातुरी के आधार पर उसका समा- 
धान नही कर सका और पूर्णत विफल होकर घर लौट आया । 

शकडाल के घर पुत्र-विवाह के मागलिक अवसर पर घर के सभी सदस्य 
बासो उछल रहें थे। अपूर्व हुए था | शकडाल ने घर पहुच कर श्रियक को जब यह 
सारी घटना सुनाई तो उसकी आखे पथरा गई । वह बोल न सका । खुशिया हवा 
हो गई । पिता और पुत्र दोनो श्रत्यन्त चिन्तित हो गए। कोई किसी का भार बटा न 
सका, अपितु वह दिगुरित हो गया । दोनो की आखे एक दूसरे पर गडी हुई थी और 
पूर्णात मौन थे । कुछ देर बाद पिता ने ही मौन भग करते हुए श्रियक से कहा--अरब 
हमारा कोई रक्षक नही है। निरपराधघ होते हुए भी सारा परिवार मौत के घाट उतारा 
जायेगा और वर्षो से सचित व क़मश वध्धित प्रतिष्ठा खाक हो जायेगी। एक उपाय 
प्रवश्य है, यदि तू कर सके ? 

श्रियक ने दृढता व उत्सुकता के स्वर में कहा--पिताजी ! श्राज्ञा करे, मैं 
बड़े से बडा बलिदान भी करने को तैयार हू। भ्रपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी 
आ्रापके आदेश का अक्षरश पालन करूगा। 

शकडाल--बेटे | कल जब मै राजा को नमस्कार करने के लिए जाऊ, तू भी 
मेरे साथ चलना और वहा यह कहते हुए कि वह पिता किस काम का जिस पर स्वामी 
की दृष्टि क्रूर हो, श्रपती तलवार मेरी गर्दन पर चला देना । 

श्रियक सुतकर भ्रवाक्‌ रह गया। बोला--पिताजी ! यह आदेश ! मुझे कभी 
भी मान्य नही होगा । 

शकडाल ने श्रियक की बात को बीच ही मे काटते हुए कहा-- बेटे ! इस सकट 
से बचने का भ्रौर कोई मार्ग नहीं है। मैं एक मरू गा, पर सारा परिवार तो बच 
जायेगा प्रतिष्ठा सुरक्षित रह जाएगी भ्रौर भविष्य भी सुनहला रहेगा। मै तो बूढा- 
हो गया हू । अब केवल दो-चार वर्ष का ही तो मेहमान हू ? 

श्रियक ने कहा--पिताजी ! मेरे से तो यह काम नहीं होने का है। आपका 
यह भ्रादेश सुनते ही सिहरन-सी होती है, करने को तो साहस भी कैसे हो सकता है ? 


स्पूलिभग्र | [ २६७५ 


'परिवार चाहे बचे या न बचे, प्रतिष्ठा की सुरक्षा हो या न हो, पितृ-हत्या का यह 
कलक मैं तो अपने सिर पर नहीं लगा सकता । वर्तमान ही जिसका पकिल है, उसका 
भविष्य सुनहला कैसे हो सकता है ” 
शकडाल--वो इसका दूसरा मार्ग भी है। जब मैं राजा को नमस्कार करने 
के लिए भ्रुकृगा, भपने मुह मे तालपुट जहर डाल लूगा। मेरी हत्या तो उससे हो 
ही जायेगी । तू केवल मेरी गर्दन पर तलवार चला देना । इससे पितृ-हत्या के पाप 
से भी तु बच जाएगा श्रौर राजा की कृपाहृष्टि भी तेरे पर बनी रहेगी । 
शयक को यह बात भी स्वीकार न हुई। अपनी झसहमति प्रकट करते हुए 
बोला--हमारे रहते आप इस तरह भ्रपनी जीवन-लीला समाप्त करे, हमारे लिए यह 
कंसे सह्य हो सकता है ? झ्ाप चाहे वृद्ध हैं, पर हमारे श्रद्धेव है, पूज्य हैं। हमे जो 
कुछ मिला है, वह आप ही का तो पृण्य-प्रसाद है। हमारा इसमे क्या भ्रवदान रहा है ? 
एक टहनी को पाने के लिए मीठे फलो से लदे वृक्ष की जड को ही खोद डालना क्‍या 
समभदारी की बात है ” 
शकडाल--(उष्ण नि इवास छोडते हुए) तब तो सारे ही परिवार को राजा 
के कोप का भाजन बनता पड़ेगा। मैं मर जाता तो क्या बात थी ”? सारा परिवार 
तो सुखी रहता ” नीति-वाक्य भी तो है-- त्यजेदेक कुलस्थार्थे, परिवार की सुरक्षा मे 
एक का वध भी वैध है । 
बहुत विवाद के बाद श्रियक को अ्रपने पिता की बात माननी पडी | दूसरे 
दिन शकडाल जब दरबार मे पहुचा तो पिता ब पृत्र द्वारा आलोचित घटना घट गई । 
अियक ने अपना पत्थर का हुदय बनाकर पिता की गर्दन पर तलवार चला दी । 
राजा नन्‍्द ने एक बार तो उन दोनो की श्रोर नही देखा, किन्तु राज-दरबार मे जब 
अपने प्रधानमत्री की उसके ही पुत्र द्वारा हत्या की गई तो उसका शाकडाल के प्रति 
विपयंस्त' ममत्व उभर झ्राया । उसने श्रियक को ललकारते हुए कहा--भरे नृशस ' 
तू ने यह क्या किया 
थ्षियक ने स्वाभिमान के साथ अ्रपनी स्वामी-भविति का परिचय देते हुए कहा--- 
उस पिता से भी मुझे क्‍या भ्रनुराग है, जो राज्य-द्रोही हो ? मैं ऐसे पिता को कभी 
नही चाहता । 
राजा नन्‍्द की भ्रव कुछ बुद्धि बदली । उसने श्रियक से प्रश्न किया-तो तेरे 
'बर सेतिक तेयारिया किसलिए हो रही थी ”? 
शियकु--महाराज कुछ दिनो पश्चात्‌ ही भेरी क्षादी होने वाली थी। 
उसमे झापको हमारा झातिथ्य. स्वीकार करना पडता । श्राप जब हमारे घर पधारें 
तो आपके स्वागत की तैयारी भी तो भ्रापके भ्रभुकुल ही होनी चाहिए। बरात भी 
राजा के घर चढने वाली थीं। श्रापके प्रधानमत्नी के पुत्र का विवाह यदि साधारण 
व्यक्ति की तरह हो जाये तो उसमे क्या तो झरांपकी शान रहती झौर क्या झापके 
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प्रधानमन्त्री की । 

राजा--मैंने तो यह नही सुना । 

श्रियक--तभी तो हमारे पर आपकी क्रर दृष्टि हुई और उसका यह परि- 
णाम झ्राया । 

राजा की श्राखों से श्रासुओ की धारा बहने लगी। सिहासन से उतर कर खून 
से सनी लाश को उसने अपनी छाती से भीड लिया । श्रियक का पितु-मोह भी उमडा। 
वह भी राजा के साथ विलपने लगा। किन्तु जब बाण हाथ से निकल गया तो भ्रब 
उसका उपचार भी क्‍या हो सकता था। ससम्मान शकडाल की भ्रन्येष्टि कर दी 
गई । 

प्रधानमत्नी का पद रिक्त हो गया। राजा को इसके लिए चिन्ता हुई। उसने 
थियक को ही पद-भार ग्रहण करने के लिए भ्रामन्त्रित किया । श्रियक ने निवेदन किया 
मेरे बड़े भाई स्थुलिभद्ग है। बारह वर्षों से कोशा के पास रहते है। आप उन्हे ही यह 
पद प्रदान करें । 

राजा के सन्देशवाहक स्थूलिभद्र के पास पहुँचे । पिता की मृत्यु व पद-अहण 
के समाचार सुने तो चौक पडे । राजा का श्रादेश था, अ्रत श्राना पडा, पर उनका 
मन उद्देलित हो गया। बारह वर्षों मे कभी भी उन्होने ऐसी घटना नही सुनी थी । 
हृदय वराग्य से भर गयां। राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो प्रधानमन्त्री बनने का 
प्रस्ताव सामने आया। स्थुलिभद्र यह कह कर कि कुछ सोचने का अवकाश दीजिए, 
अशोक वाटिका मे आ गए | निर्जेन स्थान, सरोवर के किनारे, वृक्ष की छाया मे जेसे 
कि प्रकृति नटी की गोद मे श्रानन्द-मरत बेठे हो, कुछ सोचने लगे | पिता की मृत्यु का 
बीभत्स रूप और उसके कारण, स्थुलिभद्र की आखो के सामने नाचने लगे। उनका 
हृदय ग्लानि से भर गया । प्रधानमन्त्री पद के हानि-लाभ का लेखा-जोखा स्पष्ट रूप 
से सामने आ गया । उन्हे लगा--इस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को भ्रपनी 
सुख-समृद्धि को बेच देना होता है। प्रतिक्षण और श्रतिपद शत्रुओं से लोहा लेना 
पडता है, जिन्दगी को हथेली मे रखकर चलना होता है। शभपने तन, धन व परिवार 
के स्वार्थ को गौण कर राजा के स्वार्थ को ही महत्त्व देना होता है । श्राजीवन सम्भल- 
सम्भल कर पर रखे जाये। यदि कही पर भी छोटी-सी गलती हो जाए तो किया हुआ सारा 
गुड-्गोबर । जीवन पर भी भरा बनती है । ऐसी स्थिति मे इतना पुरुषार्थ यदि आत्मा 
के लिए किया जाये तो कितना सुन्दर हो ” हानि बिलकुल भी नहीं है शोर लाभ 
प्रतिदिन बढता हुआ । समझदार तो ऐसी भूल नही करेगा कि श्रात्मा के सुखद व 
विस्तीण पथ को छोडकर प्रधानमन्त्री-गद के सकटपूर्णं व सकीर्णा पथ पर झपने कदम 
बढाये । बचपन मे रही विरवित उभर झ्ाई | ऊध्वंमुखी चिन्तन के परिणामस्वरूप 
स्थूलिभद् ने वही केश-लुचन कर लिया शोर साधु-वेष घारण कर दरबार मे उपस्थित 
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दर्शक सभी चकित हो गए । राजा को यह विचित्र-सा लगा । उसने पूछ ही 
लिया--क्यो स्थूलिभद्र ! यह क्या किया ? 

स्थुलिभद्र--महाराज ! ससार से मन उचट गया । भ्रब इस चक्कर मे रहना 
नही चाहता । साधना व तपस्या कर श्रेय का मार्ग लूगा । 

राजा ने कहा--“यह तो केवल छुद्म है। साधना का बहाना बनाकर पुन 
बैदया के घर जायेगा । यह उसका अनुराग छोड नहीं सकता । प्रघानमन्त्री-पद इसके 
सामने तुच्छ है भौर उसका सहवास प्रमुख ।” किन्तु स्थुलिभद्र श्रब उस कीचड से 
निकल ही गये तो उसकी श्रोर दृष्टिपात करना भी श्रपने अनुरूप नहीं समभते ये। 
जिस भावना ने उन्हे भोग-प्रधान बनाया या, उसी भावना ने उन्हे वहा से मोड भी 
लिया और त्याग-प्रधान बना दिया । वे वहा से सीषे चले और सभूृतविजय गणी के 
चरणो मे साधु बन गये। 

स्थूलिभद्र को प्रधानमन्त्री बनाने के लिए राजा नन्द के प्रयत्न विफल रहे । 
पुन॒वही ताज श्रियक के मस्तक पर रखा गया । उसे यह स्वीकार करना पडा । 

पिता के झसामयिक वियोग और भाई के वेराग्य से श्रियक अपने आप मे 
-एकाकीपन का श्रनुभव करने लगा। कई बार वह बहुत खिन्‍न हो जाता। दिल 
बहलाने के लिए कभी-कभी वह भाभी समझकर कोशा के पास भी चला जाता । 
स्थुलिभद्र का विरह जैसे क्रियक को कचोटता था, वेसे ही कोशा को भी वह असह्य 
था। वह भी रात-दिन उत्तप्त रहती । श्रियक के श्राने से उसका भी थोडा मन हलका 
होता । 

कोशा की छोटी बहिन का नाम उपकोशा था। वह भी श्रपनी बहिन की 
तरह चातुरी मे प्रसिद्ध थी। वररुचि का उसके पास भ्राना-जाना रहता था। 
श्रियक इस बात से परिचित था । अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के निमित्त 
एक दिन उसने कोशा से कहा--तुम्हारे और मेरे दु ख का निमित्त यह ब्राह्मण है। 
यदि पिताजी की मृत्यु न होती तो न भाई वहा बुलाये जाते और न वे विरकत होकर 
मुनि बनते । हम' दोनो ही उन के वियोग से दग्ध हैं। मैं चाहता हू कि श्रन्याय' का 
उचित प्रतिकार किया जाये । इसमे थोडा तुम्हारा भी सहयोग भ्रपेक्षित है । 

स्थुलिमद्र के विरह से उन्‍्मन बनी हुई व श्रियक के प्रति स्नेहिल होने के 
कारण कोशा वचनबद्ध हो गई और यथासकेत करने को प्रस्तुत भी हो गई। श्वियक ने 
कहा--एक दिन वररुचि को मच्च-पान करा दो । कोशा ने उसे स्वीकार कर लिया। 

कोदशा की' बात उपकोशा ने भी मान ली । एक दिन जब' वररुचि आया तो 
उसने मद्य-भरा कटोरा उसके हाथ मे रख दिया । वररुचि उसे बिना किसी ननुनच के 
थी गया । 

धकडाल की मृत्यु के बाद वररुचि का राज-सभा में श्राना जाना फिर आरम्भ 
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एक दिन राजा नन्द अपनी सभा मे बैठा था। उसे प्रधानमन्त्री शकडाल की स्मृति 
हो भ्राई । श्रियक को सम्बोधित कर कहने लगा--“शकडाल के स्थान की पूर्ति कभी 
नही होने की है। उसकी दूरद्शिता तो उसके साथ ही चली गई।” श्रियक ने 
झवसर पर राजा के समक्ष श्रपनी बात भी रख दी। वह बोला--“महाराज यह 
दारूखो र ब्राह्मण वररुचि का षड़यन्त्र था, जिसने हम सबके बीच से पिताजी को छीन 
लिया । 

राजा- क्या वररुचि ब्राह्मण होते हुए भी मद्य-पान करता है ? वह ब्राह्मण 
है, इतना नीचा तो नही है ? 

श्रियक--नही महाराज ' वह तो कहने मात्र का ब्राह्मग है । किसी भी 
दुब्येसन से दूर नही हे । आज्ञा हो तो कल ही आपके समक्ष इसका परीक्षण कर 
लिया जाये । 

राजा--अभ्रवद्य । 

मध्याक्नष का समय था। राजा अपने सामन्‍्तो व पाष॑दो से घिरा हुआ सिहासन 
पर बेठा था। वररुचि भी वहा बैठा था। उपस्थित सभी सदस्यो को सुगन्धित कमल 
दिये गये । राजा का प्रसाद समककर सभी ने मस्तक पर चढाया और सूधने लगे । 
वररुचि को एक प्रकार के रस से भावित कर कमल दिया गया । उसने भी सूधा तो 
उसे तत्काल ही वमन हो गई । मद्य-पान के चौबीस घण्टो के बीच यदि ऐसा किया 
जाता है तो वमन अवश्यम्भावी हे। प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर राजा को बहुत घृणा हुई । 
उसने कोप के साथ-साथ सदा के लिए वररुचि को अपनी सभा से निष्कासित कर 
दिया । श्रन्य' लोगो के मन भी उसके प्रति ग्लानि से भर गये । 

स्थुलिभद्र मुनि बनने के बाद अपनी साधना व शास्त्राभ्यास मे पूणंत लीन 
हो गये । उन्होने साधु-क्रिया की एक-एक प्रवृत्ति का भली-भात्ति अध्ययन किया । 
अपनी सुक्ष्म मतीषा के बल पर शास्त्रो का भी गहन अनुशीलन किया श्ौर थोडे ही 
समय मे शास्त्रों का भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । एक बार की बात है। चतुर्मास 
आरम्भ होने का समय निकट आ गया । चार मुनि गुरु के पास भ्राये । एक मुनि ने 
निवेदन किया---/मैं श्राह्दर और पानी का स्वेधा परित्याग कर सिंह-गुफा मे चार महीने 
समारविस्थ होना चाहता हूं ।/ दूसरे मुनि ने निवेदन किया--“मैं दृष्टि-विष सप॑ की 
बाबी पर चार ही महीने तक भ्राहदर और पानी का परित्याग कर कायोत्सर्ग करना 
चाहता हू ।” तीसरे मुनि ने निवेदन किया--“कुए के पनचट पर, जहा पनिहारिया 
पानी भरती है, मैं चार ही महीने वहा अखण्डित ध्यान करना चाहता हू । चौथे मुनि 
स्थूलिभद्व थे । उन्होने गुरु से निवेदन किया--“प्रभो ! मैं यह वर्षा-वास कोशा वेद्या 
की चित्रशाला मे, जहा मैं पहले बारह वर्ष तक रहा था, व्यतीत करना चाहता हू । 
मैं कोई विशेष तप का अनुष्ठात भी सही करू गा ।” ग्रुरु ने सबकी योग्यता देखकर 
आज्ञा प्रदान कर दी। तीनो ही मुनि अपने-अपने स्थान पर पहुच गये भौर तप, 
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स्वाध्याय, ध्यान आदि कार्यों मे लीन हो गये । 

मुनि स्वूलिभद्र भी पाटलिपुत्र मे कोशा के घर पहुचे । कोशा ने जब उन्हे 
अपने घर आते हुए देखा तो वह श्रपना पिछला सारा दु ख भूल गई । मुनि स्थुलिभद्र 
ने कहा -“मै तेरी इस चित्रशाला में चतुर्मास-वास करना चाहता हू ।” कोशा ने 
कहा--“मुने | मेरा भ्रहोभाग्य है। यह चित्रशाला भ्राप की ही तो है। मैं भी तो 
भ्रापकी ह , श्राप किससे अनुमति लेते हैं ” मैं तो आपके ही मार्ग मे पलकें बिछाये 
बठी थी ।” 

वर्षावास का आरम्भ हो गया। मुनि स्थुलिभद्र अपने चिन्तन, स्वाध्याय व 

दास्त्राध्ययत मे लीन रहते। कोशा मौका पाकर अपनी भावना प्रभिव्यक्त करती 
और अपने पूर्व स्नेह की उन्हें स्मृति दिलाती। स्थूलिभद्व सुन लेते, किन्तु कुछ भी 
नही बोलते । कोशा के जब सब प्रयत्न विफल हो गए और वह उनकी झोर से पूर्णत 
निराश हो गई तो उन्होने अपना मौन तोडा । मुनि स्थुलिभद्र ने कहा--कोशा ! एक 
समय था, जब हम भ्रनुराग के एक पाश मे बन्चे हुए थे। उस समय हमे सारी सृष्टि 
ही नगण्य प्रतीत होती थी श्रौर हम ही केवल दो प्राणी सारभूत हैं, ऐसा लगता था । 
हम उसमे सुख की श्रनुभूति करते थे। पर सुख की यह श्रनुभूति तो मृगमरीचिका थी। 
सुख तो वह होता है, जिसके बाद कभी दु ख नही होता । परस्पर मिल-जुल कर रहने 
से यदि सूख की श्रनुभूति होती है झौर बिछुड जाने से दु ख की, तो वह अ्रनुभूति सही 
नही है। वह तो केवल धोखा है। सूख कभी व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति सापेक्ष 
नही होता । वह तो निरपेक्ष होता है और आत्मा का सहज स्वभाव होता है । जब 
वह पूर्ण॑र्पेणा प्रकट हो जाता है, तब उसे कोई भी तिरोहित नहीं कर सकता। तू 
झकुला रही थी, पर मैं ऐसा नही कर रहा था। श्रपने बिछुड जाने से तुफे ही दु ख 
हुआ तो मुझे भी होना चाहिए था, किन्तु ऐसा हुआ नहीं । तू ने मुझे झासक्ति के 
नेत्रों से देखा था, भ्रत तेरी दृष्टि मेरे इस भौतिक ढाचे मे तथा धन, ऐह्वर्य व यौवन 
मे ही उलभकर रह गईं। मैंने भी पहले तुझे इसी हृष्टि से देखा था, भरत मैं भी 
उलभ गया था, किन्तु पिताजी की मृत्यु ने मुझे पेनी दृष्टि प्रदान की। अब मै बहुत 
गहराई तक देखने लगा हु । मेरी तेरे प्रति बहिन की विशुद्ध भावना है और तेरी मेरे 
प्रति एक भाई की भावना होनी चाहिए। फिर तू कभी अकुलायेगी नही, शोक-सताप 
से ऊपर उठेगी और सुख के द्वार सदा के लिए तुझे खुले हुए मिलेगे । 

साधना की वाणी ने वेश्या के हुदय को ऋकमोर दिया। विषय-वासना के 
स्थान पर वहा विरक्ति के भ्रकुर फूटने लगे । चार महीने का' लम्बा सत्सग भौर 
भुनि स्थूलिभद्र जैसे योगीराज का उपदेश, झासक्ति को दुम दबाकर भागना पडा । 
वेश्या की सादकता सात्विकता से बदल गई। बचपन मे भुनि स्थुलिभद्र इसी घर मे 
कला का अम्यास करने आये थे और उसमे पूरे बारह वर्ष बिता दिये थे। भाज वे 
जीवन की कला का अभ्यास करवाने के लिए झाये थे झ्नौर चतुर्मास के केवल दोन्‍्तीन 
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महीनों मे ही कोशा जैसी महिला को उसमे पूर्णत प्रवीण कर दिया था। कोशा 
बारह ब्रत थारिणी श्रातवििका बन गई। चतुर्मास समाप्त कर सिह-गुफा-प्रवासी, सर्प- 
वाबी-प्रवासी व कृप-प्रवासी तीनो ही मुनि गुरु के चरणों में उपस्थित हुए। गुरु ने 
उनका बहुत सम्मान किया। क्योकि वे घोर तपह्चरण कर लौठे थे । गुरु ने वर्धापन 
के छब्रों मे कहा - “आओ, दुष्कर तप का अनुष्ठान करने वाले मुत्रियों आओो।” 
गुरु के वात्मत्य' ने तीनो ही मुनियों के उत्साह को टिगुरितत कर दिया । मुनि स्थुलि- 
भद्र सबसे अन्त मे आये । सबकी हष्टि उनकी ओर ही लग रही थी। सभी अपनी- 
अपनी कत्पना कर रहे ये, देखे इन्हे गुरु क्या सम्मान देते हैं। क्योकि इन्होने 
चतुर्मास में कोई विशेष तप का अनुष्ठान तो किया नहीं था। मुनि स्थूलिभद्ग ने गुरु- 
चरणों में अपना मरतक भ्ुकाया और कुशल प्रइन पूछा। भ्रुर ने कहा--भ्राग्रो, 
महादुष्फर कार्य॑ करने वाले मुनि ग्राओ्नो ।” सभी श्रोता मुनि विस्मित व हित हुए । 
सबके ही मन में श्रच्छी प्रतिक्रिया हुई। सिंह-गुफा-प्रवासी मुनि मन-ही-मतन जलने 
लगे | कुछ भी बोल तो नही सके, किन्तु उनके मन में आया--हम तीनो साधु प्राणो 
की हथेली मे रखकर चार महीने तक महाघोर तपश्चरण करते रहे, उन्हें तो गुरु ने 
दुः्कर' विशेषणा के साथ आजीर्वाद दिया और जो वेहया के घर चार महीनों तक 
गुवछर उडाता रहा, उसे 'महादुष्कर' विशेषण से । यहा तो स्पष्ट ही पक्षपांत हे । 
स्थुलिभद्र महामात्य का पुत्र है, अत उसके लिए सावना में भी विशेष व्यवहार किया 
जाता है | देसता है, अगला चतुर्मास जब मैं वहा करू गा, तब मुझे गुरु क्या श्राशीर्वाद 
देते है। यदि वेरया के घर प्रवास करने से ही ऐसा होता' हे तो मुझे भी इस अ्रवसर 
का लाभ उठाना चाहिए । 

अगले चतुर्मास का समय भी निकट झा गया । पिछले वर्ष की तरह इस बार 
सिह-गुफा-प्रवासी मुनि ने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार कोशा के घर चतुर्मास करने 
की अनुमति मागी। गुरु ने अ्पने ज्ञान-बल से उसकी ईरप्यालुवृत्ति का अनुमान लगा 
लिया । कोमल दाब्दो में उन्होंने कहा--शिष्य यह अभिग्नह अ्रतिदुष्कर है। तू इसे 
पहुचा नही सकेगा। मत्सरभाव से कोई अ्रनुष्ठान नही होना चाहिए । हम एक साधक 
का जीवन जी रहे है । 

सिह-गुफा-प्रवासी सुनि की भौंहे तन गई । आक्रोश में उबलने लगे । गुरु के 
प्रखर व्यक्तित्व के समक्ष वे इतना ही बोल सके--मेरे लिए कुछ भी दुष्कर नही है। 
मैने अपना निर्णय कर लिया है । मैं निश्चित ही जाऊगा । 

गुरु ने वात्सल्य' भरे दाब्दो मे फिर कहा--तेरे लिए यह उचित नही है। यदि 
तू जायेगा तो अपने पूर्व श्राचरित तप से भी भ्रष्ट हो जायगा, सावना से स्खलित हो 
जायेगा भौर भ्रपयश के अतिरिक्त कुछ हाथ भी नही लगेगा । श्रपने सामथ्य की 
झवहेलना कर झधिक भार उठाने वाला व्यकवित किस तरह श्रपने शरीर की क्षति 
उठा लेता है, तू जानता ही होगा। 
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मुनि गुरु के कथन की अवहेलना कर चलते बने। पाटलिपुत्र पहुचे और कोशा 
के घर भी पहुच गये। चित्रशाला मे ठहर गये। चतुर्मास प्रारम्भ हो गया। कोशा 
को समभतें समय' नही लगा कि मुन्ति किस उद्देश्य से यहा भ्राये है। किन्तु वह श्र 
वेश्या तो नही थी । वह तो श्राविका बन गई थी। मुनि को गिरने न देना उसने 
अपना कर्तव्य समझा | 

मुनि श्रानन्दपुर्वक वहा रहने लगे। वे सरस आहार करते श्लौर कोशा का 
लावण्य' प्रतिदिन उनकी आखो के सामने रहता । विरक्ति धीरे-धीरे विकार मे बदल 
गई | तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि सभी अपने श्राप ताक पर रख दिये गये। मुनि ने 
झ्रपनी ओर से कोशा के समक्ष प्रस्ताव रख दिया | 

कोशा ने तत्काल ही उत्तर दिया--मुने | हम तो धन की सेविकाए हैं। कुछ 
भापके पास हो तो कहो ”? 

मुनि ने अ्रसमर्थता के स्वर मे कहा--वह तो हमारे पास कैसे हो सकता है ? 
किचन जो ठहरे । 

कोशा ने कहा--हमारा भी तो यही नियम है। यदि ऐसा न हो तो हमारा 
जीवन कंसे चले ? 

मुनि ने दीनता भरे छाब्दों मे पूछा--कोई मार्ग है या नही ? 

कोशा ने कुछ सोचने का ब्याज कर कहा--हां, एक मार्ग है, यदि झाप 
उसमे सफल हो सकें ? वह का बहुत कठिन है । 

मुनि ने उत्सुकता के साथ पूछा--वह क्या है ? मै तुम्हारे लिए किसी कार्य 
को कठिन नहीं समझता । 

कोशा ने कहा--नेपाल का राजा साधुशो को सवालांख रुपये का रत्न- 
कम्बल दान मे देता है। यदि श्राप वह ला सके तो झापकी अभिलाषा पूरी हो 
सकती है । 

कामासक्त मुनि ने चतुर्मास मे विहार-निषेध की श्रपनी मर्यादा को भूलकर 
नेपाल के लिए साधु वेष मे ही प्रस्थात कर दिया । दुर्ग पथ, भयानक जगल, नदी, 
नाले व पर्बंतों को लाघ कर भहान्‌ कष्टो का सामना करते हुए बहुत प्रयत्न के बाद 
मुनि राजा के पास पहुचे । राजा ने उन्हे एक रत्न-कम्बल दे दिया। जब वह वापस 
लौटने लगे, वहा के निवासियों ने उन्हे सूचित किया कि यदि यह रत्न-कम्बल छुपा कर 
न ले जाया गया तो बीच ही मे चोर छीन लेंगे । मुनि सावधान हो गये और उन्होने उसे' 
एक बास की लकडी मे छुपाकर भ्रपने कन्घे पर रख लिया । जिस मार्ग से गये थे, उसी 
भाग से पटना के निकट पहुंचने लगे | मार्गवर्ती वृक्ष पर बेठा हुआ एक तोता झ्रचावक 
ही चिल्ला उठा--“लक्षमागच्छति'” ल'ख रुपये भ्रा रहे हैं । पारवेवर्ती चोर-पल्ली से कुछ 
चोर दौड़ और उन्होने साधु को पकड लिया। तलाशी ली, कुछ नही मिला । पूछा 
तो मूनि ने भी कह विया--मेरे पास कीमती वस्तु कुछ भी नही है। चोरो ने उन्हे 
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छोड दिया । ज्यो ही मुनि ने अपने कदम पाटलिपुत्र की श्रोर बढाये व चोरो ने श्रपनी 
पतली की शोर , वह तोता फिर चिल्ला उठा--“'मुधा लक्षमपगच्छति'--हाथ भ्राई 
लाख रुपयो की घन-राशि व्यर्थ ही जा रही है। सूनते ही चोरों का स्वामी आया । 
उसने तलाशी ली श्रौर मुनि से पूछा । मूनि ने फिर वही उत्तर दिया-मेरे पास 
कुछ नही हं। चोरो के सरदार ने कहा-- हमारा तोता कभी भूठ नहीं बोल सकता । 
तुम्हारे पास कुछ-न कुछ अवश्य हे । सत्य बता दिया जाये, वरना यहा तो डण्डो से व 
दास्त्रो से पूरी पूजा होगी । बचाव का जब कोई सहारा न रहा तो मुनि ने भ्रपनी वस्तु- 
स्थित्ति बतला दी और दीनता के साथ उस रत्न-कम्बल की याचना की । चोरो के 
सरदार को उनकी दीनता पर करुणा भ्रा गई। उसने वह कम्बल मुनि से नही छीना । 

सिह-गुफा-प्रवासी मुनि उछलते हुए व झपने मन में ऐहिक सुखोपभोग की 
नाना प्रकार की कल्पनाए करते हुए कोशा के घर पहुच गये । श्ााते ही उत्सुकता भरे 
शब्दों मे बोल पडे--रत्न-कम्बल ले झाया हू । अ्रब तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा न ? 

कोशा ने बीच मे ही कहा क्यो नहीं। भ्रब मै श्रापके लिए तैयार हु । 

मुनि ने वह र॒त्न-कम्बल कोशा को दे दिया । कोशा ने कहा--मैं स्नान कर 
अभी आ रही हू । 

मुनि उसकी वाट निहारने लगे। कोशा स्तान कर बाहर आई। उस रत्न- 
कम्बल से उसने अ्रपने पैर पोछे और उसे समीपवर्ती गन्दे नाले मे डाल दिया । 

मुनि ने नाक-मौह सिफ़ोडी और उलाहने की भाषा मे बोल पडे-तू तो 
निरी मूख है। कितने श्रम और कष्टो के बाद तो यह अमूल्य कम्बल मिला था भौर 
तु ने इसे यो कीचड में गिरा दिया ? 

कोशा ने विस्मय' के साथ पूछा--क्यों मुने ! फिर क्या हो गया ? 

मुनि ने सरोष कहा--तू इस कम्बल के महत्व को और इसको प्राप्त करने 
में भेले गये कष्टो से अनभिज्ञ है। ऐसा कम्बल बार-बार थोड़े ही मिल सकत" है। 
इसे तो बहुत ही सावधानीपूर्वक रखना चाहिए था । 

कोशा ने व्यग कसते हुए कहा--मरुने | इस पहलू पर थाप भी थोडा चिन्तन 
तो करे । आप क्या कर रहे है, इस पर भी कुछ सोचा ” कम्बल की भ्रापको इतनी 
चिन्ता हो गई, पर भ्रपनी झात्मा की नहीं हुई ? जथते हुए ५वबंत को श्राप देख 
सकते है, किन्तु आपके पैरो के नीचे क्या हो रहा है, आपको दिखाई नही दिया ? 

मुनि स्वंथा विस्मृत हो रहे थे। कोशा के इस कथन का वे कुछ भी अभिप्राय 
नहीं समक सके । उनकी दृष्टि तो एकमात्र उसके लावण्य पर गडी हुई थी । मुनि ने 
कहा--अप्रासगिक बाते क्यों कर रही हो ? क्या मेरे अस्ताव को तू भूल गई ? 

कोशा ने मुनि को ललकारते हुए फिर कहा --मै भ्रापके प्रस्ताव को भूली 
नही हू। उसका ही प्रत्युत्तर दे रही हु । श्राप मेरे पर से नजर हटाकर थोडा भपने 
अन्त करण को टटोलिये। आप एक उच्च कुल मे पैदा हुए व्यवित है। बडे वेराग्य 
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के साथ आपने अपन परिवार, धन-सम्पत्ति व ऐश्वयें को छोडा है। भ्रापकी बडी 
ऊची सावना व तपस्या है। श्राज उसे धूलिसात्‌ कर मेरे पर क्यो भ्रासक्त हो रहे 
हैं? जिस दिन साधना स्तीकार की भी, क्‍या भ्रापने मेरे लिए कोई अभ्रपवाद रख 
लिया था ? कम्बल की गन्दगी व उसकी बरबादी की ओर आपका इतना «यान चला 
गया, पर अपनी आत्मा की ओर आपका तनिक भी ध्यान नहीं गया। आराप मुझे 
चाहते हूं, किन्‍नु इस वाह में क्या प्राप अपने को कीचड में नही डाल रहे है ”? यह 
कम्बल तो थोडे प्रयत्न से फिर भी स्वच्छ हो सकता है, किन्तु यदि आपकी आत्मा 
इस विपय-वासना से मलिन हो गईं तो फिर उसके पवित्र होने का क्या सावन रहेगा; 
हाड-मास के पुतले की चमडी के नहवर सोन्‍्दर्य पर श्राप भ्रपनी वर्षों तक की हुई 
साधना और तपस्या का सर्वेस्व न्‍्यौछावर कर रहे है, क्या यह आपकी निरी मूखंता 
नही है ? आप मुनि स्थुलिभद्र से डाह कर यहा आए थे, पर कहा वे और कहा श्राप ? 
उनका भौर मेरा वारह वर्ष का अनुराग था, हम साथ रहे थे। मै उनके लिए व्य।कुल 
हो रही थी, फिर भी वे अपनी साधना से विवलित नही हुए । वे मेरी ओर नही भ्रुके 
प्रत्युत उन्होंने मुझे अपनी ओर भ्रुका लिया और श्राविका बना दिया । जब आप यहा 
आ्राए, श्रपनी साधना मे सुहृ थे, में भी अपने ब्रतो मे हृढ थी, फिर भी शाप झपनी 
सावना से फिसल गए और ऐहिक वासना में लुभा गए। क्या यह आपके लिए 
श्रेयस्वर हुआ ” मानव जीवन कितना अमृत्य हे और आपकी साधना का श्रनुष्ठान 
भी कितना श्रप्राप्य है। आपने दोनो को पा लिया है। क्या मेरी ओर फाककर आपने 
उन पर पानी फिराने का श्रसफल प्रयत्न नही किया है ” ; 

मुनि का विवेक जाग्रत हुआ । कोशा का कथन घोडे पर चाबुक का काम कर 
गया । मुनि लज्जा से अभिभूत होकर स्तम्भित से रह गए। अपने द्वारा म्राचरित व 
झालोचित कार्य की ग्लानि से उनका हृदय भर गया । 

कोशा ने मुनि की भाव-भगिमा को परखते हुए आगे और कहा - मुने ! श्रृप्ती 
तक इतना बुरा नही हुआ है । भ्राप साधना की भूमिका पर ही है। विवलित, हुए 
नही हैं, होने जा रहे थे । श्रब भी सम्भल जाए। ग्रुरु के पास जाए और भूलो का 
प्रायश्चित्त कर शुद्ध हो भौर पुन साधना मे सुहढ हो । आपके गुरु पहुचे हुए योगी- 
राज हैं। वे आपका कल्यारा करेगे । श्राप उनका शरण ग्रहण करे। यद्यपि मैने 
आपको नेपाल तक जाने भौर पुन झाने का भीषण कष्ट दिया हे । झाप उस अपराध 
की क्षमा करंगे। मेरा प्रभिप्राय आपको कष्ट देने का नही, अपितु साधना मे स्थिर 
करने का था । 

श्रकुश की मार से मदोन्मत्त हांथी शान्त होकर श्रपने मार्ग में प्रवत्त हो जाता 
है, उसी तरह सिहन्गुफाअवासी मुनि भी कोशा से प्रेरणा प्राप्त कर भ्रपती साधना 
में अवस्थित हो गए। उन्होंने कोशा का उतना ही झ्ाभार माना, जितना कि साधना 
का प्रारम्भ करवाने वाले भ्रपने ग्रुद क। । चतुर्मास पूर्ण कर वे झपने गुरु सभुतविजय' 
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गणी के चरणो मे उपस्थित हुए और अपने दोष की आलोचना की। 

वीर-निर्वाण के १५६ वर्ष पच्चात्‌ श्री सम्भूतविजय गणी के उत्तराधिकारी 
श्रीभद्रबाहु स्वामी हुए । मुनि स्थूलिभद्र फिर भद्वबाहु स्वामी के पास ज्ञानाभ्योस करने 
लगे । वीर-निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात्‌ बारह वर्ष का लम्बा भयकर दुशिक्ष पडा। 
उस समय श्रमण सघ छिन्न-भिन्‍न-सा हो गया । प्रासुक आहार-पानी मिलना कठिन 
हो गया । बहुत सारे बहुश्रुत मुनि अनशन कर स्वर्गवासी हो गए। धर्म की बहुत 
हानि हुई । भद्रवाहु स्वामी अपने बहुत सारे शिष्यो के साथ नेपाल पार गए। कुछ 
साधु दक्षिण म चले गए । भूख-प्यास की व्याकुलता मे आगम (शास्त्र) ज्ञान विस्मृत 
होता गया । जब दुभिक्ष मिटा, पटना में सघ एकत्रित हुआ । भद्वबाहु स्वामी 
नही पधारे। साधुओं ने इग्यारह श्रग सकलित किए । वारहवे अ्रग का भद्रबाहु 
स्वामी के अतिरिक्त कोई ज्ञाता नही था। वे नेपाल मे महाप्राण ध्यान की सावना 
कर रहे थे। संघ के भ्रतुनय पर उन्होने बारहवे भ्रग की वाचना देना स्वीकार कर 
लिया। पन्द्रह सौ सावुओ ने विहार क्या । पाच सौ साथु विद्यार्थी ये और एक 
हजार उनकी परिचर्या के लिए। मुनि स्थुलिभद्र भी उत पाच सौ मे एक थे। विद्यार्थी 
सावुप्रो का अध्ययन झ्रारम्भ हुआ । लगभग सभी साधु अध्ययन करते हुए थक गए । 
एकमात्र स्थूलिभद्र ही डटे रहे । उन्होंने आठ पूर्व का ज्ञान ग्रहण कर लिया । एक दिन 
उन्होने भद्रबाहु स्त्रामी से पूछा--“महाराज ! श्र अध्ययन कितना भौर भ्रवशिष्ट 
हे।” भद्गबाहु स्वामी ने उत्तर दिया--“बिन्दु आया है भ्नौर सिन्धु अ्रवशिष्ट हे ।” मुनि 
स्थुलिभद्र फिर दुगुुने उत्साह से भ्रध्ययन मे लगे और उन्होने दस पूर्व पूरे कर लिए । 

भद्रबाहु स्वामी पुन नेपाल से पाटलिपुत्र पधार गए। शहर के समीपवर्ती 
उद्यान मे ठहरे। मुनि स्थूलिभद्र एक दिन देवालय मे ध्यान कर रहे थे। यक्षा, 
यक्षेद्ता आदि सातो ही वहिनो ने, जो साव्वी वन गईं थी, गुरु की श्रनुमति ग्रहण 
कर बन्धव मुनि के दर्शन करने देवालय मे आाईं। मुनि स्थूलिभद्र को जब यह ज्ञात 
हुआ तो थोडे अह में श्रा गए। उन्होंने सोचा--बहिनों को क्या पता चलेगा, मैंने 
कितनी साधना की है। कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। उन्होने श्रपता रूप बदल 
लिया और एक शेर बतकर बठ गए। सातो ही बहिने जब वहा भ्राई और उन्होंने, 
शेर को देखा तो भयभीत भी हुईं और भाई को न देखकर दुखित भी हुईं कि कही 
शेर उनके भाई को न खा गया हो। वे उन्ही पैरो लौट कर भद्गबाहु स्वामी के पास 
पहुची भर सारी घटना से उन्हे परिचित किया । गुरु ने अपने उपयोग के आधार पर 
कहा--शैर नही है । तुम्हारा भाई ही है। तुम जाझो और उसके दहन करो । सातो 
ही बहिने वहा फिर आईं तो मुनि स्थुलिभद्र ही वहा ध्यानस्थ मिले। उन्होने वन्दना 
की ओर अपनी तथा भाई श्रियककुमार की दीक्षा सम्बन्धी घटना से उन्हे भ्रवगत 
किया । 

स्थुलिभद्र मुनि अपना ध्यान-काल समाप्त कर भद्गबाह स्वामी के चरणों मे 
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उपस्थित हुए। उन्होने अ्रपने शास्त्राभ्यास को भागे बढाने के लिए वाचना' मांगी ॥ 
भद्बाहु स्वामी ने वाचना देने से स्पप्ट इन्कार कर दिया | स्थुलिभद्व मुनि को इससे 
बहुत भ्राइचर्य हुआ । उन्होंने विनय के साथ पूछा--भगवन्‌ | यह अकृपा क्‍यों? 
आप तो मुझे बडी वत्सलता के साथ वाचना दे रहे थे और भ्राज यह श्रश्रुतपूर्व वाक्य 
आपसे कैसे सुत रहा हू ” 
भद्रबाहु स्वामी ने कहा--तू अ्रब पात्र नही रहा है। अ्रपात्र को दिया गया ज्ञान 

कभी फलप्रद नही होता । 

स्थुनिभद्र मुनि ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा--भगवन्‌ ' ऐसा तो 
मैने कोई भ्राचरण नहीं किया ? 

भद्रबाहु स्वामी ने कहा-किया है, तू याद कर । 

स्थुलिभद्व मुनि ने सोचा तो उन्हे अपना सिंह का रूप याद शभ्राया भर वे उसी 

समय उनके पैरो मे गिर पड़े । निवेदन किया--प्रभो ' क्षमाप्रार्थी हु। मेरे से यह 
मवितय हुआ है । 

भद्बाहु स्वामी--ज्ञान और साधना का यह अ्रह किसी तरह भी क्षम्य नही 
हो सकता । जो ज्ञान तुझे मिलना था, मिल गया, श्रब नहीं दिया जाएगा । 

स्थुलिभद्र मुनि ने बहुत विनय किया। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की 
पुनरावृत्ति नही होगी, ऐसा विश्वास भी दिलाया, किन्तु भद्बबाहु स्वामी नही पिघले । 
सारा सघ इकट्ठा हुआ । सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई। सघ का निवेदन था-- 
“प्रभो श्रापको यह कृपा करनी चाहिए । एक स्थुलिभद्र मुनि ही तो इस ज्ञान को 
ग्रहण करने मे समर्थ है और आप यदि इन्हे भी प्रदान नहीं करेगे तो भ्रागम-ज्ञान 
विछिन्न हो जाएगा । केवल ज्ञान तो पहले से ही नही है और यदि पूर्वों का ज्ञान भी 
न रहा तो धर्म सघ चलेगा कैसे ? एक बार के भ्रविनय को श्राप माफ करिए भर 
जैन सघ के भविष्य को सोचिए । सघ के पुन -पुन प्रार्थना करने पर भद्गबबाहु स्वामी 
ने भ्रगले चार पूर्वो का सूत्र रूप ज्ञान भौर दिया, किन्तु अर्थ रूप ज्ञान नही दिया । 
साथ ही साथ उन्होने यह भी झ्रादेश दिया कि अल्प भाजन को कभी गहरा ज्ञान 
मत देना । 
'. चौदह वर्ष तक आाचाय पद पर रहने के बाद भद्बबाह स्वामी का स्वगंवास 
हो गया और उनके उत्तराधिकारी स्थूलिभद्व मुनि बने। ४६ वर्ष तक स्थुलिभद्र आचार्य 
रहें भ्रौर फिर महागिरि प्राचार्य बने । 
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विजय विजया 


प्राचीन समय मे एक दिन आचाये प्रवचन कर रहे थे । परिषद्‌ मे श्रोताओ की 
भ्पार भीड थी। वृद्ध, युवक, बालक व महिलाए सभी सुनने मे दत्तचित्त थे। ब्रह्मचर्य का 
प्रकरण! चल' रहा था। आचार्य ने ब्रह्मचर्य की श्रावरयकता, आत्मा व शरीर की 
दृष्टि से उपयोगिता झ्रादि पर सविस्तार यौक्तिक प्रकाश डाला । श्रोताओो के मन में 
भ्रव्रह्मचय के प्रति ग्लानि उत्पन्त हुई और ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा । अधिकाश श्रोताशो 
ने यथाशक्ति ब्रह्मचयं-ब्रत स्वीकार किया । एक अधखिली अवस्था का विजय' नामक 
युवक भी खडा हुआ और उसने जीवन भर के लिए ब्रत-ग्रहण किया कि मै 
कृष्णपक्ष में ब्रह्मचारी रहुगा। महिलाो ने भी क्रत्त-ग्रहण किए। एक कुमारी ने, 
जिसका नाम विजया था, आजीवन शुक्ल पक्ष मे ब्रह्मचय॑ ब्रत ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
ग्रहण की । परिषद्‌ अपने अ्रपने घर लौट गई । 

विजय और विजया जब बडे हुए तो सयोगवद उन दोनो का ही विवाह हो 
गया । दोनो को ही एक-दूसरे के ब्रत की स्मृति नही थी । दाम्पत्य जीवन में किसी 
तरह का द्वेघ खडा न हो जाए, यह सोचकर विजया ने मिलन के प्रथम भ्रवसर मे ही 
विजय ' को श्रपने ब्रत से श्रवगत कर दिया | विजय गहरी चिन्ता मे पड गया। विजया 
ने उसकी भावना को भाप लिया। सान्त्वना के स्वर मे वह बोली--शुक्लपक्ष के भ्रव 
केवल तीन दिन ही तो बाकी है । श्राप चिन्तित क्यो होते है ? 

विजय ने भ्रपने सहज स्वर मे कहा--मेरे लिए यह चिन्ता की बात नही है, 
भ्रपितु यह है कि तुम्हारी तरह मैं भी कृष्णपक्ष के लिए नियमबद्ध हु। हम दोनो इस 
जीवन मे ग्रहस्थी नही बसा सकेंगे । 

विजय की चिन्ता का भार विजया पर भा गया । किन्तु दो-एक क्षण के बाद 
साहसिक भाषा मे वह बोल पडी--पतिदेव ! श्राप चिन्तित न होइएगा । आप से 
नम्रतापूर्वक निवेदन करती हू कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और श्रपनी ग्रहस्थी 
बसा लीजिए। मुझे उसमे भ्रपार प्रसन्‍्तता होगी। मैं ्रापके चरणों मे रहती हुई 
सहषं ब्रह्मचयें का पालन करू गी | 

विजया के कथन का विजय पर भच्छा असर हुआ । उसका भी साहस 
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डदिगुणित हुआ और वह बोला--देवि ! मैं इतना कायर नही हू कि तुम तो ब्रह्मचारिणी 
रहो और मै दूसरी शादी कर विषय-वासना के चग्रुतल मे फसा रहू। तुम यदि 
भाजीवन ब्रह्मचारिणी रह सकती हो तो क्‍या मैं नही रह सकता ? श्रच्छा हुआ जो 
हम दोनो का ऐसा सुन्दर साथ मिला । विषय-वासना मे तो सारा ससार ही भ्रासक्त 
है। यदि तुम्हारी वजह से मै भ्रौर मेरी वजह से तू, इस दुष्कर पथ पर चल सके तो 
हम दोनो के लिए ही इससे बढकर शौर क्या स्वर्िम भ्रवसर होगा । हमे निरतिचार 
झपने व्रत का पालन करना चाहिए। जब तक हमारे ब्रह्मचर्य-पालन की यह बात 
प्रसिद्ध नही होती है, हम गृहस्थाश्रम मे है श्रौर जिस दिन प्रसिद्ध हो जाएगी, साधु- 
व्रत अ्रगीकार कर लेगे । 

बहुत वर्षो तक विजय श्लौर विजया साथ-साथ रहते और पूर्णेत विशुद्ध रूप 
में अपने व्रत का पालन करते। एक बार एक केवलज्नानी आचार्य उसी नगर मे 
पधारे। उनके प्रवचन मे भी ब्रह्मचय का प्रकरण चल पडा। झआञचाय॑ ने शभ्पने विवेचन 
मे यह कहा कि साधु बनकर एकान्तवास मे ब्रह्मचर्य का पालन करना सहज है, किनन्‍्त्‌ 
ग्रहस्थाश्रम मे पत्नी के सहवास में रहकर पूर्णा रूप से ब्रह्मचयं का पालन करना कठिन 
ही नही, महाकठिन है । 

परिषद्‌ मे से किसी ने पूछ लिया--क्या यह भअ्रनुष्ठान सम्भव है ? यदि हो, 
तो इस समय ऐसा हढ प्रतिज्ञ कोई पुरुष व महिला है ? कृपया नामोल्लेख भी करें । 

आचार्य ने कहा--यह भ्रनुष्ठान सम्भव है, इसीलिए तो इसका विवेचन किया 
गया। वर्तमान में इस दुष्कर श्रनुष्ठान का अभ्रवलम्बन करने वाले थुवक विजय श्रौर 
युवती विजया है। इन्होने विवाह से पूर्व ही एक ने कृष्णपक्ष व एक ने शुक्लपक्ष मे 
ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी । विवाह के बाद भी इन्होने इस ब्रत का कभी भी 
उललघन नही किया है। घोर श्रनुष्ठान करते हुए वे अपने जीवन को विशुद्ध बना 
रहे हैं । 

विजय और विजया को जब यह ज्ञात हआ कि उनकी घटना प्रसिद्ध हो चुका 
है, वे केवलज्ञानी के समक्ष उपस्थित हुए भौर उन्होने दीक्षा-प्रहण कर ली । 
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सेंठ की लड़की 


लाइ-प्यार में पली-पुसी सेठ की लडकी जब पहली बार भ्रपने ससुराल गई 
तो उसे वहा के सारे ही लोग बडे बुरे लगे। उसका कारण था कि वह स्वय क्रोध, 
झभिमान, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावता व आलस्य से भरी थी । काम से हमेशा ही जी 
चुराती, क्योकि उसने अपने पिता के घर मे कभी किया ही नहीं था। वह किसी का 
कहना तो मानती ही नहीं, क्योकि उसे आदेश देने का ही चिर भअ्रम्यास था । 
गाली-गलौज के बिना वह किसी को कुछ सम्बोधन ही नही करती थी, क्योकि 
वह भ्रपने माता-पिता की इकलौती पुत्री थी। इसलिए उसे लाड-प्यार अनहद 
मात्रा मे मिलता था, चाहे वह अच्छा करती या बुरा। पर यहा तो वह मैके मे नही 
रह रही थी। सस्राल मे तो उसका नया जीवन आरम्भ हुआ था, पर उसे 
अपने चिरन्तन अभ्यास को छोडने का अनुभव भी नहीं हो रहा था। इसी 
कारण उसे नित्य' नये सबेरे सास, जेठानी, ननद व अन्य कसी न किसी 
से भगडा मोल लेना ही होता था। सारा परिवार उससे ऊब गया और वह सारे 
परिवार से । दोनो ही पक्षों की शान्ति बिक चुकी थी भ्ौर दोनो ही ऐसे श्रवसर की 
खोज मे थे कि कब एक दूसरे से छुटकारा मिले । 

चार छह महीने के बाद सेठ झपनी लडकी को लेने आया । सारा घर खुशी 
से भरूम उठा । सारे ही पारिवारिक कहने लगे, भ्राप तो भ्रपनी लडकी को भूल ही 
गए, कभी लेने ही नही आए । आखिर ऐसा तो नही होना चाहिए था ? 

सेठ ने उत्तके भावो को भापते हुए कहा--हा, होना तो नही चाहिए था, पर 
घर-गृहस्थी के कामो मे फसा रहा । समय' नही मिला, श्रव आया हू । 

हा, शीघक्रता कीजिए । श्रपनी लडकी को अ्रभी ले जा सकते हैं। विलम्ब 
उचित न होगा ।' सारे ही पारिवारिक एक साथ बोल उठे। 

घर आकर सेठ ने लडकी से पूछा--क्यो बेटी ! ससुराल कसा लगा ? इसे 
प्रन्‍नन पर सहसा उसका हृदय-बाघ टूट पडा और आाखो के द्वार से बहने लगा। वह 
सिसकिया भरने लगी । बहुत देर तक बोल न सकी । पिता के आ्राइवस्त वचन सुनकर 
वह बोली--पिताजी ! ससुराल क्या है, नरक-धाम' है । 
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तुम्हारे सास-इवसुर कैसे है ? पिता ने अगलां प्रइन किया । 

वे तो डाकिन झोर डाकी है। लडकी ने रोष-भरे शब्दों मे कहा । 

तुम्हारा पति ” 

बह तो बना बनाया यमराज है। जब भी घर श्राता है, खाने को दौडता है। 
एक क्षण भी सुख से नही बैठने देता । 

पिताजी ! अभ्रब मैं ससुराल कमी नहीं जाऊगी । मुझे उस घर से कोई मत- 
लब नही है। मै तो यही रहुगी । लडकी ने एक ही सास में दूसरी बात भी कह 
डाली । 

पिता बडा चतुर था। उसे समभने मे श्रधिक समय नही लगा कि बुरा कौन 
हे ? सारा समधियाना कभी बुरा नहीं हो सकता, यह उसका श्रपना निर्णाय था। 
किन्तु अपनी लडकी को वह इसे कैसे सुना दे । समस्या गहरी बन गई, क्योकि लडकी 
आखिर मेके मे कितने दिन रह सकती है। उसका तो सुख-दु ख, हानि-लाभ, जिस 
दिन पारि-ग्रहण होता है, पिता के घर से स्थानान्तरित हो जाता है। जिस घर 
में उसने जन्म लिया है, वह पराया हो जाता हे और स्वय नए घर का निर्माण करने 
चलती है। इस भ्रवेडबुन मे सेठ के वैज्ञानिक मस्तिष्क ने एक नई पद्धति खोज निकाली। 
उसने कहा--बेटी ! तेरी ये बाते सुनकर मुझे हादिक दु ख होता है। मुझे पता नही 
था कि सारे समधी इतने बुरे है । यदि पता होता तो तेरा विवाह कभी वहा नही करता, 
पर भ्रब क्या किया जाए ” सप्त॒राल तो कभी बदला नहीं जाता । हा, एक रास्ता अवश्य 
है। मैं एक मन्त्र जानता हूं। यदि तू उसकी छह महीने भी साधना कर लेगी तो सारा 
ससुराल तेरे वश मे हो जायेगा । जैसे तुम कहोगी बसे ही सबको करना पंडेगा। 

लडकी के चेहरे पर प्रसन्‍नता की लहर दौड गई । वह उसी क्षण बोल पडी--- 
पिताजी ऐसा मन्त्र तो मुझे श्रवदयः सीखा दीजिए। मे पिछला सारा बेर निकाल 
लगी | 
उस मन्त्र की साधना बडी कठोर है। एक दिन भी साधना से स्खलित हो 
जाने से सिद्धि नही मिल सकती, पिता ने कहा । 

पिताजी ! आप चिन्ता न करे | छह महीने तो जसे-तैसे भी निकाल दूगी। 
भाप मुझे मन्त्र और उसकी साधना का रास्ता बताये, लडकी ने कहा । 

पिता ने मन्त्र बता दिया और कहा--इसकी साधना करते हुए तू किसी का 
गाली नहों दे सकती, काम से जी नही चुरा सकती। सबसे भ्रधिक ध्यान रखने की 
बात तो यह है कि यदि तुझे कोई गाली भी दे, बुरा-भला भी कहें तो भी नही बोल 
सकोगी । मौन रखना होगा और मन ही मन म'त्त्र का जाप करना होगा । 

यह तो मैं बडी सृगमता से कर सकूगी, पिताजी ! लडकी ने अभ्रपना दुढ 
निश्चय व्यक्त करते हुए कहा । 

बहुत दिन हुए ससुराल से उसे लेने के लिए कोई नहीं श्राया । सेठ जानता था 
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कि कोई झायेगा भी नही । इसलिए एक दिन उसने लडकी को साथ लिया म्रौर ससुराल 
पहुचा झ्राया । बिना बुलाए बहू घर भ्रा गई। सब लोग उसे टेढी नजरो से देखने 
लगे | पिछली बातो को याद कर कुछ उपहास करते ये तो कुछ ताना मारते ये। पर 
वह अपनी मन्त्र-साधना में तललीन रहती झौर भ्रपना कतंव्य निभाती जाती । तीसरे 
ही दिन की बात होगी, उसकी ननद व जेठानी उसके सांथ भ्रपमानजनक व्यवहार कर 
रही थी तो सास ने उन सबको डाटा और कहा--जब बहू तीन दिन से किसी को 
कुछ भी वुरा-भला नहीं कह रही है भर तुम सब इसके पीछे पड रही हो, यह बुरी 
बात है। में ऐसा सहन नही करूगी। यह सुनकर बहू को बडा आश्चर्य हुआ कि 
सास मेरा ही पक्ष लेती है। क्योकि उसके जीवन में ऐसा देखने का यह पहला ही 
प्रवसर था । उसे स्पष्ट लगने लगा कि मेरे मन्त्र का प्रभाव श्रव छुरू होने लगा है । 

दिन बीते । महीने बीते। बहू सबको प्यारी लगने लगी। घर का भगडा 
शान्त हो गया श्र प्रेम की अ्विरल धारा बहने लगी। छह महीने बाद पिता पुन 
लडकी को लेने झ्ाया । उसे तो देखना था कि आखिर लडकी ने भनन्‍्त्र की साधना 
कसी की भ्ौर उसका परिणाम क्‍या आया ? 

सेठ को देखते ही सब ने उलाहनो की वर्षा करना आरम्भ कर दिया | सब 
ही बोल पडे---सेठजी ! श्रभी थोडे दिन पहले ही तो श्राप बहू को पहुचा गये थे श्रौर 
आज आझ्ाप लेने के लिए श्रा गए। इतनी ज्ञीघ्रता न किया करे। बहू के बिना हमारा 
एक दिन भी काम नहीं चलता । हम नही भेजेगे । 

सेठ ने विनज्न भाव से कहा--बहुत दूर से झाया हु, झ्राज तो झ्राप भेज 
दीजिए । आगे के लिए ध्यान रखूगा । 

पुत्री को लेकर सेठ घर झाया और पूछने लगा-- बेटी ! मन्त्र कंसा रहा ? 

पिताजी * मन्त्र क्या था जादू ही या। छह महीनो मे सब घर वालो पर 
मेरा प्रभाव छा गया, लडकी ने कहा । 

पिता--तेरे सास-इवसुर कंसे है, बेटी ! 

पत्री--पिताजी | वे तो लक्ष्मी और विष्णु के श्रवतार हे । 

पिता - तेरे पति ? 

पुत्री-वे तो साक्षात्‌ परमेश्वर है। मुझे बहुत चाहते है । 
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चन्दुनबाल्ला 


चम्पानगरी का राजा दधिवाहन अ्रपनी सन्तोषवृत्ति श्रौर शान्त प्रकृति के लिए 
प्रसिद्ध था। उसकी रानी का नाम' धारिणी और पुत्री का नाम चन्दनबाला था। 
राजा के और कोई सन्तान न होने से मात्र चन्दनवाला ही सबकी स्नेहपात्र थी। हर एक 
व्यक्ति उसे गोद में लेता, खिलाता और उसकी तुतली वाणी सुनना चाहता | चन्दन- 
बाला भी सबके हाथो जाती और अपने बाल्यभाव से सबको मन्‍्त्र-मुग्ध कर देती। 

राजा और रानी को चन्दनबाला जितनी प्रिय' थी, उससे भी भ्रधिक वे उसके 
भविष्य की चिन्ता रखते थे । क्योकि किशोरावस्था से ही सबके जीवन का पहला 
और भन्तिम समय' सम्बन्ध रखता है। बाल्यकाल से ही यदि बच्चे मे अच्छे सस्कार, 
उच्च विचार और सत्प्रवृत्ति घर कर लेती है तो भ्रागे वह स्वयं एक आदश बन जाता 
है। श्रत साय और प्रात कभी राजा और कभी रानी चन्दनबाला को अपने पास 
बिठाते और मधुर शब्दों मे उसे नाना प्रकार की शिक्षाए देते । 

माता-पिता की शिक्षाओ्रों के अतिरिक्त चन्दनबाला के लिए अन्य अध्ययन का 
भी समुचित प्रबन्ध था। जिसमे उसने अन्यान्य' विषयो के साथ-साथ पाक, शिल्प 
आदि का भी थोड़े समय मे ही पर्याप्त ज्ञानाजंन कर लिया । 

एक दिन की बात है कि राजा दधिवाहन' अपने मत्रियो श्रोर सभासदो से 
परिवृत्त राज्य वी उन्नति के सम्बन्ध मे विचार-विनियम' कर रहा था। श्रचानक ही 
एक दूत वहा झाया और राजां शतानिक का सदेश राजा दधिवाहन को सुनाया । 
उसमे कहा गया था, “दथिवाहन ' शीघ्र ही तुम्हे भात्म-समर्पण कर भेरे अ्रधीन हो 
जाना चाहिए। चम्पापुरी का सारा साम्राज्य मैं लूगा भ्ौर मेरा शासनसृत्र ही यहा 
प्रवरतित होगा । यदि तुफ्रे यह मान्य नही है तो मैं तेरी राजधानी के चारो ओर 
झपनी सशस्त्र सेना का पडाव डाले बठा हु । जल्दी ही युद्ध के लिए सनन्‍नद्ध हो जा ।” 
दधिवाहन के सामने यह एक अजीब-सी समस्या खडी हो गई। वह शान्ति से अपना 
शासन चलाना चाहता था। उसे न' तो किसी दूसरे राज्य की झ्राकाक्षा थी और न 
वह किसी पर बलात्‌ भ्पना अनुशासन थोपता ही चाहता था । वह श्पने छोटे से 
राज्य से सन्तृष्ट था , पर प्रकृति को यह कब सह्य था ? राजा दधिवाहन के सामने 
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यह दुहरी समस्या थी । विना युद्ध किये आ्रात्म-समर्पण कर देन सै क्षत्रियोचित वृत्ति 
पर क्लक लगता या और लडने मे तो उसे श्रपनी पराजय सामने दिखती ही थी, 
क्योकि उसकी सेना अल्प थी और सुसज्जित भी नहीं थी । थुद्ध के लिए जिस सामग्री 
की श्निवायं भ्रपेक्षा होती है, वह उसके पास अपूर्णों थी। फिर भी राजा ने अपना 
साहस बटोरा | मुख्य अ्रमात्य, प्रवान सेनापति से मत्रणा की और जसे-त॑से ही वह 
युद्ध-भूमि में श्रा गया | दोनों सेनाग्रो मे युद्ध शुरू हुआ। कुछ समय बीता और महाराज 
दव्षिवाहन की सेना खेत छोड भागी । महाराज शतानिक का स्वप्न साकार हो गया । 
वह खुशी म फूला नही समाया। अ्रपने विजेता योद्धाओं को पुरस्फार देने के स्वरूप 
शतानिक ने श्रादेश दिया--'हर एक सेनिक दो प्रहर तक चम्पानगरी को लुट सकताहै , 
किन्तु जन और उरित्र १२ कोई कुठार घात नहीं वर सकेगा ।” बस फिर क्या था ? 
हजारो संनिक उस सुसज्जित और सुन्दर नगरी मे दानवों और देत्यो की तरह घुस पड़े । 
बडी-बडी हाटो और ह॒वेलियो मे घुसे । मालिक के हाथो तिजोरियो के ताले खुलवाये भ्रौर 
मनचाहा धन, स्वर्ण मुक्ता, मणि, माणिक आभूषण झादि उठा कर चलने लगे । यदि 
भ्रधिक धन साथ ले चलने मे ग्रममर्थ भी हुए तो इबर-उबर फेक दिया, तोडइ दिया और 
चम्पानगरी फो जनता को उससे वचित कर दिया । वह हृश्य किसी रमणीय' उद्यान में 
चचल बन्दरो की मनमानी को याद दिला देने वाला था । 

चन्दनवाला माता के पास महलो मे वेठी थी । रानी ने शहर वी लूट-खसोट 
को देखने ही अपने पराभव का अनुमान लगा लिया । भ्राज उसका भविष्य अन्धकारमय 
बन सामने प्रा खडा हुआ । उसे पता नहीं था कि अब उसका क्‍या होगा ? उसे अ्रपने 
जीवन की इतनी चिन्ता नही हो रही थी , क्योकि उसने तो अपने जीवन मे अ्रतेको 
सरस-विरस परिस्थितिया देखी थी, पर चन्दनवाला तो ग्रभी दुधमुही बच्ची थी । उसने 
हमेशा प्रभात ही देखा था, अ्रन्चेरा नही । श्रत माता का चिन्तातुर होना स्वाभाविक 
था। रानी चाहती थी कि इस समय चन्दनबाला को कुछ कहू। उसके भाव्री 
जीवन के लिए कुछ सकेत करू । किन्तु उसकी वाणी इलथ होती जा रही थी 
भ्रौर सामने भग्कर श्रन्वकार दिखाई दे रहा था। वह सोच रही थी--कह तो 
अ्राखिर क्या कहू ? भविष्य का कुछ आभास हो तो उसके आधार पर योजना बनाई 
जा सकती है, लेकिन बिना आभास के कुछ किया जाना सम्भव नहीं। रानी इसी 
प्रकार सोच-विचार कर ही रही थी कि अचानक एक नरपिशाच रथारोही सेनसिक 
राजमहलो मे घुस भ्राग्रा, जहा माता और पुत्री बैठी थी। उसने अपने मन में सोचा, 
“ घन-प्रहण निस्सार है, भारभूत है शौर चचल है, पर यह स्त्री-धन श्रक्षय, स्थायी 
श्रौर जीवन-सगी है। क्या ही इनका रूप-लावण्य है और क्या ही इनकी युवावस्था' | 
सबको छोडकर मुझे तो इन दोनों को ही ले चलना चाहिए ।” उस नराधम ने रामी 
झौर चन्दनबाला को तीक्ष्णधार कृंपाण दिखाते हुए कहा--“चुपचाप यहा से चलो 
भौर नीचे रथ तेयार है, उसमे बेठ जाओ । यदि ऐसा न' हुआ तो इस तलवांर से 
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तुम्हारी यह सुकोमल वड गरदन से श्रलग होते देर नही लगेगी ।” चन्दनबाला माता 
की ओर देखती थी और माता श्रन्तरिक्ष मे । सोचने के लिए कुछ समय की झ्रावदयकता 
थी और वह विलम्ब रथारोही को असह्य था , क्योकि पीछे से उसे राजा का भय भी 
तो था। उसने अपनी बात दो-चार मिनट मे ही तीन बार दुहरा दी भर रानी व 
चन्दनवाला को शीघ्र चलने के लिए बाध्य किया | रानी ने सोचा, "मृत्यु से मुझे भय 
नही हे, पर यदि मेरे आचार पर कुठारांघात नही करता तो मुझे इसके साथ जाने मे 
क्या आपत्ति है ? रानी तो अब मैं रहगी नही, मुझे तो किसी-न-किसी प्रकार से अपना 
जीवन व्यतीत करना है। यदि इसने मेरे साथ कुछ श्रनुचित सम्बन्ध स्थापित करने 
की कुचेष्ठा की तो श्रगला कदम उठाना मेरे हाथ की बात है।' रानी चन्दनबाला के 
साथ रथ मे आकर बेठ गई और रथ तूफान की (रह वहा से चल पडा । 

कुछ ही समय बाद रथ एक भयानक जगल मे झाकर ठहरा । मनुष्य के जहा 
दर्शन दुलं भ थे और केवल हिल पशुओ वी हृदय-विदारक श्रावाज ही सुनाई देती थी। 
वहा तो दिन में भी भ्रमावस का आभास होता था। रानी श्र चन्दनबाला को जब 
रथ से उतरने का कहा गया तो दोनो भ्रविलम्ब उतर गईं । रथारोही सैनिक ने प्रपनी 
मनोभावना व्यक्त करने का भ्रब उचित अवसर समभा, पर पात्र उसके श्रकूनुल था या नही, 
यह उसने नही सोचा । धारिणी का राज्य-सम्मान लूटा गया था, पर उसका कुलाचार 
और विशुद्ध भावना नही, जिसकी वह भ्रब भी स्वामिनी थी । ज्यों ही सैनिक ने अपनी 
दुर्भावनाए रानी के सम्मुख व्यक्त की, वह एक सिहनी की भाति गरज पडी । उसने 
कहा, “यद्यपि मैं श्रबला हू, पर अ्रपने सत्य श्रौर 'ील की रक्षा का मुझ मे अ्रटटूट बल 
है। तू देखता होगा मेरा यहा कोई सहायक नहीं, पर झात्म-रक्षा का मैं स्वयं साहस 
रखती हू । तेरे जसा नरककाल मुझे अ्रपने सत्य और शील से विचलित नहीं कर 
सकता ।” रानी की यह गर्वोक्ति सैनिक को कठ्ठु और शअ्रपनी झ्राशाओ पर पानी 
फिरानेवाली लगी । किन्तु उसे श्रपने पराक्रम पर गव था। वह जानता था कि जब यह 
प्रेमपर्वक मेरी माग स्वीकार नही करेगी तो मैं इस पर अपने बल का प्रयोग करू गा । 
जिससे यह कातराक्षी मेरी परिचारिका होगी और मुझे अपने इच्छित कार्यो की पूर्ति 
करने का स्वशिम अवसर प्राप्त होगा । 

ज्यों ही सनिक ने रानी की ओर दो कदम भरे, रानी पू शृतया सम्भल गई। 
उसने सरोष वाणी से सैनिक को ललकारा, “देख, सावधान रहना, मैं तेरे लिए 
प्रयोग्य हु और यदि तू ने अब एक कदम भी मेरी ओर बढाया तो मैं अपनी जीवन- 
लीला को समाप्त करने मे तनिक भी देर नहीं करू गी ।” इतना कहने पर भी सैनिक 
विवेकश्ुन्य' था, भ्रत उसने दो कदम रानी की ओर बढा ही दिये । रानी में झात्म- 
ब्रल की तीब्र स्लोतस्विती बह रही थी । उसने भ्रपनी जिल्ला को पकडा, उखाडा और 
संनिक की विष-भरी हृष्टि से दूर किसी क्षितिज पार जा बसी । चन्दनबाला अवाक्‌ 
रह गई। उसके सुख से सहसा निकल पडा, झो मा | मा !! क्या कर रही हो ? 
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सैनिक का भी योडा विवेक जाग्रत हुआ | वह वहिन ! वहिन !! कहता हुआ आगे 
बढा, पर अब हो ही क्या सकता था ? तीर हाथ से निकल छुका था । 

माता को मृतावस्था में देख चन्दनवाला विरह से व्याकुल हो गई | पिता और 
घन का वियोग तो पहले ही हो चुका था और माता की इस प्रकार जगल में असमय 
मृत्यु, उसके लिए असह्य पीडा थी । लेकिन वह कहे तो किससे कहे भ्ोर क्‍या कहे ” 
उसकी वहा सुनने वाला कौन था ? 

चन्दनबाला भयातुर इधर-उधर देख ही रही थी कि सैनिक उसकी और 
बढा । चन्दनबाला सजग थी | उसी क्षण उसने कहा, क्या तू मेरे बलिदान का भी 
प्यासा है ? तो ले थे मेरे प्राण , यह कहते हुए उसने भी भ्रपना हाथ जिल्नला पर 
लगाया । सैनिक पास में ही था, अत उसने चन्दनबाला का हाथ पकड लिया और 
कहा--“बेटी ! श्रव मुझे इस महापाप से भौर शभ्रधिक बोभिल मत कर। मै अन्यायी 
हु, पापात्मा हु । तू सती है, साथ्वी है । मा पाहि मा पाहि ।" 

चन्दनबाला ने अ्रपना धैर्य बटोरा और स्वस्थ हुई। सैनिक ने उसे अपने 
घर चलने को कहा । चन्दनबाला वोली, “मैं वहा क्या करू गी ?” 

सेनिक ने कहा--“काम करना, शान्त श्र सयमपूर्ण जीवन से हमे भी शिक्षा 
देती रहना ।” 

चन्दनबाला रथ में बैठ गई और रथ से निक के घर की शोर चल पडा । 
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सेनिक की पत्नी, अपने पति की प्रतीक्षा मे व्यग्न हो उठी थी। जब से चम्पा- 
नगरी के पतन और कौशाम्बी नगरी के विजय का समाचार उसने सुना, तव से वह 
फूली नही समा रही थी । क्योकि उसका पति एक रयरोही सैनिक या और वह चम्पा- 
नगरी से लूटकर उसके लिए बहुत-सा धन लाएगा। प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा में श्रपराह्ष का 
समय' बीत चुका और सध्या हो चली थी। गोधूलि बेला थी कि रथ की भनभनाहट 
सुनाई दी। पत्नी ने बडी तत्परता से दरवाजा खोला और रथ घर मे प्रत्रिष्ट हो 
गया। सेनिक रथ से उतरा। सैनिक की पत्नी ने सेनिक से, युद्ध मे कितने घाव 
लगे, कहा चोट आई, कुछ नही पूछा । उसने पहला प्रदन यही किया-- “चम्पानगरी 
को लूटकर मेरे लिए आप क्या लाए है ”' सेनिक इस पर मन ही मन उदविग्न हो रहा 
था और सोच रहा था क्‍या उत्तर दू ? किन्तु पत्नी ने उत्मुकतावश रथ का पर्दा हटा 
दिया और चन्दनबाला को उसमे बैठे देखा । उसका तो ठेम्प्रेचर नारमल से १०५ 
डिग्री चढ गया, क्योकि उसके विचार से उसका पति चन्दनबाला को पत्नी बनाकर 
लाया था और वह उसे तलाक देने वाला था । 

दोनो का परस्पर वाग्युद्ध शुरू हुआ और पत्नी ने पति को बहुत बुरा-भला 
कहा | सेनिक ने कहा--“घबराओं मत, यह तुम्हारी दासी है भौर यह घर का सारा 
कामकाज करती रहेगी। तुम इस पर झपनी हकूमत करना । मैं इसे भौर किसी 
दूसरे उद्देश्य से नही लाया हू ।” 
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पत्नी को यह बात जची नहीं। उसने तो बार-वार यही कहा -- 'इसको जल्दी 
बाजार में बेचो और जो कुछ भी प्राप्त हो, वह मुझे लाकर दो ।' 

सनिक ने कहा--रात का समय है, अत कहा जाऊगा । सबेरा होते ही जैसी 
तैरी झाज्ञा होगी, वसा ही करूगा। चन्दनबाला के लिए माता-पिता और राज्य के 
नियोग की वह पहली रात थी । 

>८ >< >< 

सूर्योदय' होते ही सेनिक चन्दनबाला के विक्रयार्थ कौशाम्बी नगरी के बाजार 
में आया । चन्दनबाला के चारो श्रोर श्रपार जनसमूह एकत्रित हो गया | सबको यह 
झ्राश्चयं हो रहा था, कि यह भ्रप्सरा गुलाम कैसे ? पर इसका उत्तर भी कोई नही देता 
था| चन्दनवाला की बिक्री होने लगी। एक सेठ ने सौ मुहरे देने का कहा तो दूसरे 
सेठ ने दो सौ मुहरे । चन्दनबाला की इस विक्री का पता कुछ वेश्याओं को भी चला । 
वे भी दौडी दोडही आई । चन्दनबाला के रूप-लावण्य को देखते ही एक वेश्या ने चट से 
पाच सौ मुहरें सेनिक के हाथ में दे दी । सेनिक घर श्राया और उसने पत्नी को पाच 
सौ मुहरे दे दी । 

चन्दनबाला वेश्या के साथ जा रही यी। वह यह नही जानती थी कि मैं 
वेश्या के द्वारा खरीदी जा चुकी हु । पर वेश्या की वृत्तियों से उसे सन्देह भ्रवश्य हुश्ना । 
बडे तम्र भाव से उसने पूछा --माताजी ! आप मुझे लिए चलती हैं, पर जरा बताइये 
तो मुझे वहा काम क्या करना होगा ? 

वेइया--तुमे वहा कुछ भी नहीं करना है। झ.राम से रहता और । 

चन्दनबाला--माताजी ! मुझे माफ कीजिए । मैं आपके इस काम के लिए 
उपयुक्त नही हू । श्राप मेरे से दासोचित हरएक कार्य करा सकती है, प्र यह काम 
तो ? 

वेष्या-- गुलाम को यह कहने का हक नही है । तुमे व्यान होना चाहिए, श्रब 
तू खरीदी जा चुकी है। 

चन्दनबाला--माताजी * मैं खरीदी गई हू, लेकिन मेरा सत्य, शील तथा ईमान 

नहीं | उन पर मेरा ही भ्रविकार है और श्रापको बलात्कार करता भी उचित नही । 

चन्दनबाला की देवी-शक्ति के सामने आसुरी दक्तियो की भी पराजय हुई। 
चन्दनबाला का फिर दूसरा विक्रय-दौर प्रारम्भ हुआ । कौशाम्बी के एक भद्र प्रकृति 
के जैन-भ्ावक घनावा सेठ ने पाच सौ मुहरो से उसे खरीद लिया। वह सेठ के घर 
झाई | अब वह यह अनुभव नहीं कर रही थी कि मैं राज-कन्या हू । बिना किसी 
ग्लानि के वह घर का छोटे से छोटा काम झऔर अ्रधिक से भ्रधिक श्रम' का काम भी 
बडी सावधानी ओर तिष्ठा के साथ करती | सेठ के, 'तू कौन है, तेरा क्या परिचय 
है”, आादि भ्रत्यधिक पूछे जाने पर भी वह शान्त रहती । कुछ भी नहीं बोलती । 
श्रपना ढु ख कभी भी सेठ के सामने नहीं उगयलती । वह इतना ही कहती, 'मैं श्रापकी 
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दासी हू, मेरा क्या परिचय हो सकता है ” और बात टाल देती । 

सेठ चन्दनबाला को अपनी बेटी से भी श्रधिक लाड-प्यार की हृष्टि से देखता 
था। उसे श्रधिक श्रम' का काम' करते देख, बहुधा वह कहता रहता, “एक साथ 
इतना काम' क्‍यों करती हो ” कल कर लेना, थक जाओझोगी” । चन्दनबाला 
“नही पिताजी”, कहकर फिर उस काम में जुट जाती । इतना होने पर भी वह मला 
सेठानी की कृपापात्र नहीं बन सकी । वह हमेशा ही उसे कोसती रहती और 
झाए दिन दो-चार बार भला-बुरा कह ही देती । पर चन्दनबाला शान्त रहती । वापस 
एक शब्द भी न कहती । 

एक दिन सेठ बहुत यका-मादा घर लौटा था। चन्दनबाला गर्म पानी लाई 
और पितृभाव से उसके पर धोने लगी । उस समय जमीन पर गिरते हुए चन्दनबाला 
के केशो को सेठ ने सता भाव से सम्भाल कर उसकी पीठ पर रख दिया | सेठानी को 
यह घटना देखते हुए पक्का विश्वास हो गया कि चन्दनबाला मेरी सौत है और शीष्र 
ही इस घर पर अपना अधिकार जमा लेगी। मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि इस 
व्याधि का मूल ही काट दू । न रहेगा बास न बजेगी वासुरी । 

सेठ को आए दिन देहातो का काम रहा करता था। वह सबेरे ही घर से 
जाता और सध्या होते-होते वापस लौटकर श्राता । किन्तु एक बार उसे कार्याविक्‍्य के 
कारण तीन दिन देहातो मे ही रहना पडा। इधर सेठानी ने श्रवसर पाकर, चन्दनबाला 
के सिर के केश कतरे, सिर मे घाव किए, हाथ मे हथकडी और पैरो मे बेडी डाल 
दी और मकान के तहखाने (भंवरे) मे बन्द कर अपने पीहर चली गई ? सेठ जब 
घर लोटा, उसे सारा भकान बन्द मिला । उसने सोचा, यह क्‍या ? 
चन्दनबाला कहा चली गईं ” मकान के कमरे बन्द थे, श्रत चन्दनबाला का पता 
लगाना सेठ के लिए कष्टकर हुआ । वह समझ गया यह सेठानी की असीम कृपा का 
ही प्रतिफल है। सेठ प्रत्येक कमरे के श्रास-पास घृमा। जब वह तहखाने के पास पहुचा 
तो उसे वहा रोने की झ्रावाज सुनाई दी । सेठ ने कहा---“चन्दना ! चन्दना ! 

चन्दनबाला ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा--'हा पिताजी 

सेठ-- तू यहा कैसे ?* 

चन्दनबाला--'पिताजी | मुझे बाहर निकालो ॥' 

सेठ ने मकान का ताला तोडा और चन्दतबाला को देखा। सेठ दु ख से व्याकुल' 
हो उठा । उसने कहा--बेटी ! यह किसने किया ?* 

चन्दनबाला--'पिताजी ! मेरे ही कृतकर्मों ने ।' 

सेठ--तू जरा ठहर, मैं जाता हु, हथकडी भ्रौर बेडी तोडते का सामान 
लाता हू । 

चन्दनबाला--पिताजी उससे पहले मुझे कुछ खाने को दो । भूख लग रही है । 

सेठ घर के कोने-कोने मे घूमा पर कुछ भी नही मिला, क्योकि कमरे, रसोई- 
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घर आदि सारे ही बन्द ये । आखिर एक सूप मे कुछ उबली हुई उड़द बची हुई पडी 
थी । घर मे और कुछ नही मिला। श्रत तीन दिन की भ्रूखी चन्दनबाला को उडद 
देते हुए सेठ बोला--“बेटी ” घर में कुछ नही मिला, प्रत इन्हे खा। मैं जल्दी ही 
सब कुछ सामान लेकर शभ्राता हू । भ्रधीर न होना । मैं गया कि झाया ।” 

चन्दनबाला के हाथ और पैर हथकडी और बेडियो से जकडे हुए थे। शिर 
के बाल कतरे हुए थे, सिर में घाव थे, तीन दिनो की भूखी थी । ज्यो-त्यो सूप को 
जिसमे उडद थे, पकडे हुए वह खाना ही चाहती थी कि सहसा उसको श्रपने पूर्व जीवन 
का स्मरण हो आया । जिस समय वह राजकुमारी थी, भ्रपार धन-राशि की वह स्वामिनी 
थी और अनेकों दास-दासिया उसकी सेवा के लिए नियुक्त थी । माता-पिता का वह 
वात्सल्य और प्यार आज कहा ” आसमान भौर पाताल का-सा श्रन्तर उसके जीवन 
में हो गया था। फिर भी चन्दनबाला शान्त थी। वह भ्रपने सुदिन भौर दुदिन का 
श्रेय और दोष किसी दूसरे को नहीं देना चाहती थी। उसने श्रपने माता-पिता के 
पास यह पाठ--सुख और दुख में समवृत्ति रखो, भली भाति सीखा था। वह 
शान्त हृदय से कुछ सोच ही रही थी कि इतने मे पतित-पावन भगवान्‌ महावीर बहा 
पधार गए। उसके ह का झार रहा न पार। वह अपना सारा दुख भूल चुकी । 
तीन विनो की भूखी वह भगवान्‌ महावीर को अथना रूखा सूखा भोजन देना 
चाहती थी । भगवान्‌ महावीर के साभिग्रह छहमासी तप चालू था। जिसके पाच महीने 
और पच्चीस दिन बीत चुके थे। भगवान्‌ महाबीर के अभिप्रह था-- (१) राजकन्या, 
(२) बेची गई, (३) मूडित, (४) सिर मे गद (घाव) हो, (५) हाथो मे हथकडी, 
(६) पैरो मे बेडी, (७) तीन दिन की भूखी, (5) शभ्ाख्तों मे झआासू, (£) भ्राधा दिन 
बीतने के बाद, (१०) एक पेर देहली मे श्रौर एक पैर उसके बाहर, (११) सूप के 
कोने मे, (१२) उडद के बाकले (घूघरी ) भौर (१३) भवरे मे खडी हो तो उसके हाथ से 
भिक्षा लेना, वरना नही । जब भगवान्‌ महावीर ने अ्रपने ज्ञान से देखा तो पता चला 
कि बारह बातें तो एकदम मिलती है। केवल भाखो भे झासू नही है । वे वापस लौट 
भ्राएं। चन्दनबाला के भझब दुख का पारावार न रहा। वह अपनी दु खभरी वाणी 
में बोल उठी--“'भगवन्‌ ! दुखी व्यक्ति को श्राज कौन पूछता है? उसका दुखडा 
कौन सुनता है ? मेरा राज्य गया, पिता का वियोग हुआ, माता वन मे मर गई और 
मैं बेची गई। मुझे इसका इतना दुख नहीं हुआ, जितना कि भ्रापके इस व्यवहार 
का । भापका वापस जाना, मेरे जले हृदय पर नमक का काम कर रहा है। मैंने तो 
सोचा था, अब भगवान्‌ महावीर पधार गए हैं, मेरे दु ख का भ्रवसान हो गया । पर, 
भगवत्‌ | आपकी यह प्रवृत्ति मेरी झाशाप्रो और कल्पनाओ पर पानी फेरते वाली है । 
भगवन्‌ | आप खाली हाथ मत जाइए । इस पतित को पावन करिए । श्राइए, 
शाप जल्दी शभ्राइए ।” यह कहते हुए चन्दनबाला रो पडी, उसका सारा दुँ ख श्राखो 
के रास्ते बाहर लुढक पडा । 


२९० ] । [ श्रीकाणु उपवेश घाटिका 


भगवान्‌ महावीर वापस पधारे और चन्दनवाला के हाथ से उन्होने भिक्षा ली । 
बस फिर कया था ? सारी स्थिति पलट गईं। श्राकाश मे अहो दान पश्रहोदान” की 
दुन्दुभि बज उठी । चन्दनबाला की हयकडी और बेडियो के स्थान पर मणि-मारिक 
जटित भ्राभूषण हो गए। केश वापस झा गए और साढे बारह करोड सोनेयो की वर्षा 
हुई, जो उसके दीक्षोत्सव मे काम भाए । 

चन्दनबाला के उस दिन से दुदिन का अन्त हो गया भौर वह सूख-समृद्धि 
की ओर बढती गई। जब भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ, वह उन 
की पहली शिष्या बनी और ३६००० साध्वियो का नेतृत्व करने वाली प्रवर्तिनी हुईं । 
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एक राजा आमबात रोग से पीडित था, पर वह झ्राम खाने का बडा शौकीन 
था। अ्रनेक वंद्यो से चिकित्सा करवाई गई, पर रोग ज्ञान्त न हुआ । एक प्रनुभवी 
वृद्ध चिकित्सक ने जब श्रागे-पीछे की सारी परिस्थिति को सुना तो वह रोग के मूल 
पर पहुच गया | उसने उपचार आरम्भ किया और राजा को प्रशबद्ध भी कर लिया 
कि अभ्रब वह अपने जीवन मे कभी झ्राम' नहीं खायेगा। कुछ दिन उपचार के बाद क्रमश 
स्वास्थ्य सूधरने लगा झौर एक दिन राजा स्वस्थ भी हो गया । चिकित्सक ने प्रस्थान 
से पूर्व राजा को फिर वचनबद्ध किया और कहा कि यदि श्रब झ्राम' खाए गये तो फिर 
घचाव का कोई भी मार्ग नही है। राजा ने चिकित्सक को विश्वास दिलाया कि जीवन 
से ऐसी गलती कभी नही होगी । 

मनन्‍्त्री ने राजा की सूरक्षा के लिए राज्य की सीमा में जितने भी झाम के 
पेड थे, उखडवा दिये भौर अ्रन्य राज्यो से श्रामो के आयात पर भी कडा प्रतिबन्ध 
लगा दिया। महीने व वर्ष बीतते गए | राजा पूर्णंत स्वस्थ हो गया था, भरत राज्य- 
व्यवस्थाओ में मनोयोगपुवंक भाग लेने लगा । 

ग्रीष्म की ऋतु थी। ब्रह्ममुहत्ते मे ही राजा और मन्‍त्री धोडो पर चढकर 
घूमने के लिए चल दिए । बहुत दूर निकल गए। अपने राज्य की सीमा को भी लाघ 
गए । दोपहर की कडी धृप भ्ौर गर्म लू से राजा क्लान्त हो गया। विश्राम के लिए 
अकुलाने लगा । अ्रपनी भावना व्यक्त करते हुए उसने मत्री से कहा--किसी सघन वृक्ष 
की छाया मे चलो । मत्री ने चारो श्लरोर नजर दौडाई। राजा ने भी इधर-उधर 
देखा । कुछ दूर एक श्रोर वृक्ष दिखाई दिए । राजा ने सकेत करते हुए मत्री से उस 
झोर चलने को कहा । मत्री ने दूर से ही वृक्षो को पहचान लिया और उधर चलने 
का निषेध करते हुए बोला--महाराज ! इधर नही, हम उस शोर दूसरी छाया मे ही 
भलेंगे । 

राजा--इधर क्यो नही ? 

मत्री--महाराज ! वृक्ष झ्राम के हैं। भ्रापके स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है | 
चिकित्सक ने आपके लिए निषेध किया है न ! 
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राजा--अआम खाने का निषेध किया है, छाया मे बेठने का तो नही ” जब इधर- 
उधर छाया नजर ही नहीं आ रही है, तब तो वही चलना होगा । धूप के मारे प्राण 
निकले जा रहे है। मैं वहा जाकर आम थोडे ही खालूगा ? 

मत्री ने राजा को बार-बार रोका, पर उसने एक भी न सूनी। घोडो का 
मुह उधर चुमा दिया गया । पलक मारते ही दोनो वहा पहुच गए । वृक्षों की सघन 
छाया ने राजा के श्रम को थोडी देर मे ही दूर कर दिया । राजा वृक्षो की ओर देखने 
लगा । पके हुए मीठे ग्रामो को देखने से राजा के मुह मे पानी भर आया । राजा मत्री से 
कहने लगा--फल बडे अच्छे लगते है। ऐसा लगता है, भ्रपने देश मे तो ऐसे श्राम कभी 
नहीं खाए। मत्री अ्तिशीत्र ही राजा को वहा से चलने के लिए बाधित करता और 
राजा मत्री के समक्ष उन फलो के गुण बखानता । मन्नी का कलेजा धडकने लगा । हवा 
के फोके से एक पका हुआ मीठा श्राम श्रचानक वृक्ष से टूटा और राजा की गोद मे श्रा 
गिरा। मतन्री ने लपक कर झाम उठाना चाहा, पर राजा ने पहले ही उसे अ्रपने हाथ 
मे ले लिया। भत्री ने रोग का स्मरण कराया तो राजा ने उसकी बात को काटते 
हुए कहा--तू तो पागल है। मैं कोई बच्चा थोडा ही हू, जो श्राम के बदले जीवन 
को सकट मे डाल दू। मत्री कुछ क्षण तो मौन होकर खडा-खडा देखता रहा । राजा 
कभी उसे सूघता, कभी सहलाता और कभी मन्‍्त्री की ओर देखकर बोल भी पडता, 
जीवन मे कभी ऐसा आम नही चखा। थोडी देर रुककर फिर बोला, यदि एक घूट 
इसके रस की खीच लू तो क्याहानि है ? रोग तो पूरा झ्राम खाने से भडकेगा, केवल 
घूट से तो नही ” मत्री ने राजा का फिर हाथ पकडा और शभ्राम छीनना चाहा। राजा 
फिर हँस पडा । मन्‍्त्री ने कहा, महाराज ! भ्रब रहने दीजिए और राजधानी की और 
चलिए । राजा का मन भ्राम खाने को करता औौर मत्री बार-बार उसे रोकता और 
वहा से शीघ्र ही प्रस्थान कर देने के लिए भाग्रह करता । राजा उसके श्राग्रह को 
टालता गया और धीरे-धीरे आम खाने की लालसा को सवृत्त न रख सका । आखिर 
उसने मत्री से यह कह कर कि शहर मे पहुचते ही दवा ले लूगा, सारा का सारा झाम 
खा गया । मत्री बेचारा रोता-चिल्लाता ही रह गया। 

दोनो ही व्यक्ति फिर घोडो पर सवार हुए और राजधानी की ओर चल पड़े । 
थोडी ही दूर गए होगे, राजा ने मत्री से कहा--जी घबरा रहा है। मत्री ने कहा-- 
मैंने तो भ्रापसे पहले ही प्राथंना की थी। आपने एक भी न सुनी । मैं भ्रब क्या कर 
सकता हू । राजा ने हँसते हुए फिर मत्री से कहा--तू तो बहुत ही डरपोक हे। इस 
तरह कोई वही पुराना रोग थोडे ही भडक रहा है। यह तो गर्मी मे इतने घूमने के 
परिश्रम से हुआ है । देख, भ्रभी हम अपने शहर के निकट पहुच जाते है भौर उपचार 
करवा लेते है। यद्यपि मुझे तो तनिक भी सन्देह नही है भौर यदि ऐसा कुछ हुआ 
भी तो चिकित्सक बहुत अनुभवी है। वह मुझे रोग-मुक्त कर देगा । दोनो एक दूसरे 
की बाते काठते हुएशहर के समीप पहुच गए । 
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ज्यो-ज्यो रास्ता कटता गया, व्याधि बढती गई । राजा किसी भी तरह राज- 
महल में पहुचा । चिकित्सक बुलाया गया। आते ही उसने एक वाक्य मे उत्तर दे 
दिया---श्रब मेरे हाथ की बात नहीं है। राजा तडफडाने लगा । हाय-तोबा मचाने 
लगा । औषधि भी दी गई, पर कुछ भी न बना | बहुत उपचार किए गए, किन्तु एक 
भी लाभप्रद नही हुआ । भ्रकुलाता हुआ ही राजा चिर निद्रा मे लीन हो गया और 
पीडा भी सदा के लिए शान्त हो गईं । 
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सुभद्रा 


वसन्तपुर नगर में जितश्त्रु राजा राज्य करता था। उसके प्रधानमन्त्री 
का नाम जिनदास था। वह जैनी श्रावक था। उसकी पत्नी का नाम तत्वमालिनी 
था। उनके एक कत्या हुई, जिसका नाम सुभद्रा रखा गया। 

जिनदास धर्मेनिष्ठ व्यक्ति था। उसका व्यवहार, रहन-सहन व विचार वस्तुत 
ही धर्म के परिचायक थे । उसकी इस धाभिक वृत्ति का सुभद्रा के सस्कारो पर गहरा 
प्रभाव पडा । वह भी अपने पिता की तरह सरल, मृदु व पापभीर थी। क्रमश उसने 
झपने शिक्षण के साथ-साथ धाभिक अध्ययन भी किया। वह प्रतिदिन सामायक करती, 
प्रतिपक्ष प्रतिक्ररा करती और तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करती । 

सुभद्रा किशोरावस्था को पार कर तारुण्य मे प्रविष्ट हुई। जिनदास उसके 
विवाह के लिए चिन्नित-सा रहने लगां। उसकी झभिलाषा थी कि सभद्वा की प्रकति के 
अनुरूप ही कोई जनी व हृढ धामिक वर मिले | उसने बहुत खोज की, पर उपयुक्त 
व्यक्ति नही मिल सका । 

वसन्तपुर व्यापारिक केन्द्र था। आस-पास के नगरो से व्यापारी वहा झाते, 
प्रपता माल बेचते व दूसरा माल खरीदते । चम्पानगरी-निवासी बुद्धवास नामक एक 
युवक व्यापारी भी एक बार वहा श्राया । वह बौद्ध था । सुभद्रा श्रपती सहेलियो के 
साथ एक दिन घूमने जा रही थी । बुद्धवास ने उसे देखा | वह तो उस पर मुग्ध हो 
गया । उसको सुूभद्रा के बारे मे छानबीन करने से पता चला कि यह अ्रभी तक कुमारी 
है, पर जिनदास किसी जनी के साथ ही इसे व्याहना चाहता हे | इससे उसके सकलप 
पर कुछ भ्राघात लगा, पर उसने अपना प्रयत्व सतत चालू रखने का दुढ निरचय 
कर लिया । 

ज्यो-ज्यो दिन बीतते गये, बुद्धदास भ्रधिक व्यग्र बनता गया। उसके सामने 
एक ही खाई थी और वह थी घर्मं की । बुद्धदास ने सुभद्रा को पाने के निमित्त बौद्ध से 
जैन बनने की भी सोच ली । उसकी श्रात्मा को यह स्वीकार नहीं हुआ । कई दिनो 
के पशोपेश के बाद वह इस निरंय पर पहुचा कि स्थायीरूप से धर्म परिवर्तन न कर 
यदि भ्रस्थायी रूप से ऐसा कर लेता हू तो इसमे आत्मा के साथ धोखा भी नही होगा 


सुभवा ] [ २१६४५ 


भौर काम भी बन जायेगा | विवाह के बाद मैं पूर्णोत स्वतन्त्र हु, चाहे जिस वर्भ की 
उपासना करू । यह बात उसके दिल और दिमाग दोनों मे जच गईं। वह जैन 
मुनियों के पास आने-जाने लगा। कृत्रिम रूप से वह विनय भी करता, भक्ति भी 
प्रदशित करता और अ्रपना ऐसा स्वरूप भ्रभिव्यक्त करता कि दर्शक एक क्षण मे ही 
यह समभ जाये कि यह पक्‍का जनी है । व्याख्यान' मे प्रतिदिन सबसे भ्रागे बेठता और 
सुनते से बडा रस लेता'। कभी उपवास करता, कभी पौषध तो कभी और श्रन्य प्रकार 
के धाभिक अनुष्ठान । 

बुद्धवास अच्छी तरह से धामिक समभा जाने लगा। आागन्तुक सभी उसकी 
यह कहते हुए प्रशसा करते कि युवावस्था मे भी धर्मं की कितनी निष्ठा है। अपना 
एक क्षण भी व्यर्थ नही गवाता। साधुओं के समीप बेठ कर तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने 
मे तो सबसे आगे रहता है। कभी-कभी बुद्धदास साधुओं से ताकिक व दाशेनिक बाते 
करता तो श्रोता परस्पर बातें करते, कितना क्षयोपशम है इसके ? सुनते-सुनते जीवन 
बीतने लगा, फिर भी हमे तो इतना ज्ञान नही मिला। कोई कहते यह कितना हलुकर्मी 
है। ज्ञान-ध्यान, तप, स्वाध्याय भ्रादि बातो के अभ्रतिरिकक्‍्त कोई भी बात ही नही 
करता । यह॒ तो बहुत ही सस्कारी युवक है। आवक जिनदास भी बुद्धदास को 
बहा प्रतिदिन देखता । अ्रन्य लोगो की तरह उसके मन मे भी ये विचार आ्राते । साथ 
ही साथ वह यह भी सोचता कि सुभद्रा के लिए जैसे युवक की मै खोज मे हू, उसके 
लिए यह सर्वथा उपथुक्त है | कितना भ्रच्छा हो यदि मैं इसे श्रपनिी ओर खीच लू । 

जिनदास एक दिन बुद्धदास से धर्मस्थान मे ही मिला । उसका परिचय, वश 
व व्यापार के बारे मे पूछना चाहा । बुद्धघास उसी समय बोल पडा--आप तो बड़े 
श्रावक लगते हैं। धर्मेस्थान मे आकर ये सासारिक और व्यापारिक बाते तो अपने 
को नहीं करनी चाहिए। मैं तो कल का बच्चा हू, आपको क्या शिक्षा दे सकता हू, 
किन्‍्तू आपको तो हमे सावधान करते रहना चाहिए । बुद्धवास ने जिनदास की बाते 
टाल दी और अपने पक्के धामिक होने की छाप उस पर छोडकर, साधुओं के पास 
जा बेठा । 

बुद्धवास' को जिनदास ने एक दिन अपने घर भोजन के लिए भी भआआमन्त्रित 
किया । एक-दो बार तो वह उन्हे टालता गया, किन्तु एक दिन उसने निमत्रण स्वीकार 
कर लिया । घर पहुचा तो खाने-पीने के बारे मे अपने नाना प्रकार के त्याग बतलाने 
लगा । उसने कहा- 'मुझे तो दो विगय से अधिक व इनग्यारह द्वव्यों से अधिक खाना 
ही नही है। कही ऐसा न हो जाए कि श्रापके आतिथ्य मे मेरा नियम-भग हो जाए ।! 
जिनदास मन ही मन सोचता कितना विवेक है । इस अधखिली श्रवस्था भे भी इतना' 
सावधान व पापभीर रहता है, जितना कि कोई पहुचा हुआ योगी हो । बुद्धदास ने 
अपने तथाकथित धारमिक भ्रावरण मे जिनदास को इस प्रकार मोहित कर लिया कि 
उसके अतिरिक्त उसे और कोई हृष्टिगत भी नहीं होता था'। जिनदास' कृतसकल्प 
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'हो गया कि सुभद्रा के लिए इसके भ्रतिरिक्त भ्रौर सुन्दर व योग्य वर क्या होगा । 

भोजन से निवृत्त होकर दोनो ही व्यक्ति आराम व वार्तालाप के लिए बैठे । 
जिनदास अ्रपने विचार उसके समक्ष रखते हुए इसलिए दाकित-सा हो रहा था कि ऐसे 
धाभिक पुरुष को ममता के अ्रचल में किस प्रकार समेटे । किन्तु उसे यह भी दिखाई 
दे रहा था कि यदि यह व्यक्ति हाथो से निकल गया तो सुभद्रा के लिए इतना योग्य 
वर और कौन मिलेगा ? उसने साहसपूर्वक श्रपती वात कह ही दी । सुनते ही बुद्धदास 
तमक कर बोल पडा--श्रावकजी ! आपने तो बहुत शास्त्र सुने है और अनुभव भी 
किया हे कि "नारी नरक नी साई! । फिर आप मुझे उसमे बाधने का प्रयत्न करते 
हैं ? क्या यह आपको शोभा देता हे ? हा, मैं समझ गया, जब व्यक्ति के शभ्रपने घर 
मे ही काम झा पडता है, तव वह धर्म-कर्म की बाते भूल जाता है और दूसरे को भ्रपने 
स्वार्थ के पाश मे जकडने लगता है। श्रावकजी आप भी भ्रपवाद नही ठहरे ” आप 
मुझे लाये तो थे, धर्म-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और उसकी झोट भे करने लगे 
“विवाह की बाते ? मैंने तो सोचा था, बडे श्रावक है। श्रापके घर जाऊगा तो दो ज्ञान 
की बाते सुनने व सीखने को मिलेगी, किन्तु यहा आकर तो मुझे बडी ही निराशा 
हुई | अरब कभी आप मुझे श्रामन्त्रित न करना । इस तरह तो आपका और मेरा दोनों 
का ही समय व्यर्थ जाएगा । एक-एक क्षण बडा कीमती होता है| हांथ से जो क्षण 
निकल जाता है, वह पुन लौटकर नहीं झ्ाया करता, सेठजी ' 

बुद्धवास ने अपनी बाते बघारते हुए बीच मे कही विराम न लगाया। वह तो 
धारा-प्रवाह बोलता ही गया। किन्तु जिनदास ने भी तो अपने जीवन मे ऐसे श्रावक बहुत 
देखे थे। वह कुशल प्रधान मन्त्री था तो एक सदगृहस्थ भी और हढ धामिक भी। 
बुद्धवास के तथ्यो को काटते हुए वह बोल पडा--हा, छोटे श्रावकजी ! यौवन मे भावुकता 
का जब तूफान आता है, तब ऐसे ही श्राया करता है। वह झागे पीछे कुछ भी नही देखा 
करता । किन्तु जो इस भावुकता मे बहकर ही अपने भावी जीवन के बारे में कुछ 
निरणेय कर लेते है, वे हाथ मलते ही रह जाते है। किसी भी कार्य को करते समय 
उसके पारिपाश्विक सभी कोणो को भलीभाति देखना जरूरी होता है। यदि आपकी 
ऐसी धारणा है तो मैं एक ही प्रदन पूछना चाहता हू, क्या श्राप मुनि बनने की सोच 
रहे है ” 

बुद्धवास--हा, कभी-कभी सोचा तो करता हु ? 

जिनदास---कभी आपने साधु-जीवन की कठोरता का भी अ्रध्ययन किया ? 
यदि सोच ही रहे है तो विलम्ब किस बात का है ? विचारो को क्रियान्वित कर तो 
दिखाइये ” 

बुद्धवास--साधु-जीवन बहुत कठोर होता है, इसलिए ही तो कुछ सक्चाता 
हूं। अपने सामथ्यं को तोल रहा हू 

जिनदास--पहले ग्र॒हस्थाश्रम का श्रनुभव करो । सम्यक्त्व पूवेक श्रावक-घर्म 
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का विशुद्ध रूप से पालन करो और फिर साधु बनो | इस क्रम से जीवन भी परि- 
मार्जित होगा, बेराग्य भी हढ होगा और एक दिन बन्धन का परित्याग कर मुमुक्षु बन 
सकोगे ? क्रमपृर्वक किया गया कार्य ही फलवान्‌ बनता है। बीज से फल तभी पाये 
जा सकते हे, जबकि वह अ्रकुर रूप मे फूटकर वृक्ष वनता है। बीज से सीधे ही फल 
की ग्राशा रखना बुद्धिमान्‌ को शोभा नही देता । 

बुद्धवास---थोडी देर सोचने का ब्याज कर) आप की बात भी कुछ-कुछ, 
तो गले उतरती है । 

जिनदास--तो झ्राप फिर ” 

बुद्धशास--प्राप ही मार्ग-दर्शन करिए । आ्राज से मैं. आपका शिष्य बनता हु 
आर झाप मेरे गुरु। मुझे ग्ृहस्थाश्रम मे निपुण करिए । 

जिनदास--पहले भाप जामाता बनो तो पीछे मैं सब कुछ सोचू । 

बुद्धधास--यदि आपका यही आदेश है तो मुझे स्वीकार है । 

>< >८ >< 

शुभ मुहूत्तें में सुभद्रा का बुद्धदास के साथ पारि-ग्रहरा सस्कार हो गया । वधू 
के रूप मे सुभद्रा चम्पानगरी मे पहुच गई। दोनो श्रोर ही बहुत उल्लास था। सूभद्रा 
झौर उसका पिता जिनदास तो इसलिए हषित थे कि उन्हे समवय, समवेभव व सम- 
धर्मी युवक मिल गया भ्ौर बुद्धवास इसलिए हथित हो रहा था कि बहुत थोड़े ही 
प्रयत्त व छल से उसे सुभद्रा मिल गई । बुद्धवास ने तो घर पहुचते ही माला, मुख- 
वस्त्रिका, आसन और जेनधर्म सम्बन्धी पुरतक किसी भवषरे मे डाल दी और अश्रपने 
बौद्ध धर्म की उपासना करने लगा। यह सब कुछ देखकर सूभद्रा श्रसमजस में पड गई । 
वह नहीं समझ पाई कि ये जैनी है या बौद्ध । उसने झपने पति से आखिर इस बारे 
में पूछा तो उसने कहा--मैं तो बौद्ध ही हू। केवल तेरे साथ शादी करने के लिए 
ही जेनी बना था। जब मेरा उद्देश्य फलित हो गया तो भ्रब मुझे जेन धर्म से क्या 
लेना-देना ? 

सुभद्रा के दिल को इस कथन से गहरी ठेस पहुची । उसके साथ धोखा हुआ 
झौर एक तरह से उसके जीवन के साथ खिलवाड भी । उसे क्या पता था कि एक 
युवक अपनी मन तृप्ति के लिए उसके जीवन की आाशाझो को इस प्रकार धूमिल कर 
देगा । सुभद्रा के मन में तो बडी उमगे थी। वह अपने दाम्पत्य जीवन को केवल घर 
की चहरदीवारी और एक दूसरे को भौतिक आावरण मे समेटने तक ही सीमित रखना 
नहीं चाहती थी । उसके धामिक विचार भी बहुत ऊचे थे और उनके आधार पर वह 
झपने परिवार को एक शझादश परिवार बनाना चाहती थी । किन्तु जब पति-पत्नी के 
बीच में ही और ते भी सुहाग रात से, धामिक मतभेद भ्रारम्भ हो गये तो उसकी सभी 
कल्पनाए समाप्त हो गई और झादा निराशा के रूप मे बदल गई । वह अपने धामिक 
सन्तव्य छोडना नही चाहती थी और न उसका पति बुद्धदास और न उसके पारि- 
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वारिक ही । सुभद्रा अब इसमे ही प्रसन्‍न रहती कि कही उसके धार्मिक भ्रनुष्ठानों पर 
टी प्रतिबन्ध न लग जाये । 

दिन व महीने बीतने लगे । सुभद्रा अपने धर्म की उपासना करती और बुद्ध- 
दास श्रपने धर्म की । सुभद्रा की उपासना में स्पष्टत तो कोई आपत्ति नही करता, पर 
किसीको भी वह उपासनां अच्छी नही लगती । कभी-कभी कोई व्यग भी कस देता, 
किन्तु सुभद्रा पर उसका तनिक भी असर नही होता । घर के अन्य सदस्यों मे बुद्धदास 
की बहिन अपनी भाभी को भ्रधिक ताने मारती । झाये मौके पर वह कभी नहीं 
चूकती | सुभद्वा को यह सब बुरा लगता, पर वह सहिष्णा रहती, कुछ भी 
नही बोलती । 

एक दिन एक जिनकल्पिक जन भुनि गोचरी के लिए सुभद्रा के घर आये । 
सुभद्रा ने उन्हे आहार बहराया । उसने भुनि के चेहरे की ओर देखा तो मालूम हुआझा 
कि मुनि की झआख मे एक काटा लग गया है और उससे उनकी आख से पानी बह 
रहा है । जिनकल्पिक मुनि किसी भी परिस्थिति मे अपने शरीर की सार-सम्भाल नही 
करते । भ्रत उन्होने अपनी झाख से काटा भी नही निकाला । सूभद्रा को करुणा झा 
गई । उसने अपनी जीभ से मुनि की श्राख से काटा निकाल दिया । सयोगवद्य सुभद्रा 
के ललाट पर लगी बिन्दी मुनि के ललाट पर लग गईं । मुनि व सुभद्रा, दोनो को ही 
इसका ध्यान नही रहा | मुनि वापस अपने स्थान की ओर चल दिये। घर से बाहर 
जब वे जा रहे थे, सुभद्वा की ननद ने मुनि के ललाट पर लगी हुई वह बिन्दी देखी । 
उसी समय वह भाभी के पास आई और उसे बुरा-भला सूनाने लगी। भाभी को 
ताना मारने का उसे श्राज यह अच्छा मौका मिल गया । उसने सुभद्वा के आचरण 
पर दोषारोपण किया | वह बोली--भाभी ! क्यो इसलिए ही तो तू इन मुनियो के 
पास जाती है और इन्हे भिक्षा के निमित्त श्रपने घर बुलाती है न ? 

सुभद्रा को उसने एक भी न सुनी । अपना ही अपना कहती गई । वहा से वह 
भाई के पास गई और इसी प्रकार अपने मा-बाप को भी यह घटना सूना आई । सारे 
इस घटना से आग-बबूला हो गये , घर मे एकत्रित हुए और लगे सुभद्रा को कोसने । 
मारते-पीटने तक की नौबत भी श्रा गई। सुभद्रा सिसकिया भरने लगी। उसने 
वस्तुस्थिति बतलाने का प्रयत्न भी किया, किन्तु किसीने भी कुछ नही सूना । श्रन्तत 
सुभद्रा बहा से उठकर अपने कमरे मे चली गई और दरवाजे बन्द कर बैठ गई। 
उसकी कोई सुनने वाला नही था और न उसका समर्थन करने वाला भी । सबको ही 
इसमे प्रसन्‍नता हो रही थी कि सूभद्रा दु शीला ही प्रमाणित हो जाये तो उसके धर्म 
को अ्रच्छी तरह बदनाम किया जा सके । धामिक असहिष्णुता ने कूल व परिवार 
का कुछ भी विचार नही होने दिया। उस समय तो उन सबको ऐसा लग रहा था, 
जैसे सुभद्रा किसी दूसरे के घर रहने वाली भरत है । 

घीरे-घीरे वह बात शहर मे फैल गई। लोग सुूभद्रा की धासिक प्रवृत्ति से 
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'परिचित थे, पर जब इस प्रकार की घटना सुनी तो वे भी 'गतानुगतिको लोक ” के 
अनुसार उसी स्वर को उदात्त करने लगे । 

सुभद्रा को इस घटना से श्रसह्य दु ख हुआ । उस' समय' वह पूर्णत भ्रमहाय 
थी । कोई भी उसको सत्य प्रमाणित करने वाला नही था और न कोई धीरज बन्धाने 
वाला भी । बहुत देर तक तो वह श्रपना दुख श्रासुओ के द्वारा निकालती रही। 
अन्तत उसने अपने झ्रात्म-बल को जाग्रत किया श्रौर बोल उठी--जब तक मै सत्य 
प्रमाणित न हो जाऊगी, अन्न, जल-प्रहण नही करू गी । दुशील' बनकर जीना भी 
भार है। सत्य' व शील की सुरक्षा मे यदि प्राणों का उत्सगं भी हो जाये तो इससे 
बटकर मेरे लिए और क्‍या स्वरणिम भ्रवसर होगा ? प्रणबद्ध होकर अपने इष्ट के 
स्मरण मे समाधिस्थ होकर बेठ गई । 

एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भी बीत गया । न श्रन्न- 
ग्रहण और न जल-ग्रहण । चौथे दित जब रात को सो कर सारी जनता उठी तो 
नगर के चारो द्वार बन्द मिले। द्वार-रक्षकों ने उन्हे खोलने का बहुत प्रयत्न 
“किया, पर एक भी सफल न हुआ । राजा के पास समाचार पहुचाया गया । राजा ने 
कहा--येन केन प्रकारेण दरवाजे तोड दिये जाये । यदि फिर भी न खुले तो मदोन्मत्त 
'हाथियो का प्रयोग किया जाये, ताकि द्वार शीघ्रातिशीघ्र खुल जायें। द्वारपालो ने सब 
कुछ किया, पर सफल नही हुए। राजा और नागरिक चिन्ता से व्यग्र हो गये । शहर 
वाले शहर मे रह गये और बाहर वाले बाहर । गमनागमन पूरांत श्रवरुद्ध हो गया । 
'एक शहर के लिए इससे बढकर भौर क्‍या चिन्तनीय' स्थिति हो सकती है । 

सब प्रयत्न विफल हो चुके थे । एक भ्राकाशवाणी हुई । उसमे कहा गया कि 
कोई सती कच्चे धागे से छुलनी बाध कर यदि कुए से पानी निकाले और उससे 
दरवाजों पर छीटे लगाए तो द्वार खुल सकते हैं । राजा ने उद्घोषणा करवा दी-- 
कोई भी सती श्राए प्र नागरिकों को इस कष्ट से बचाए। जो बहन इस कार्य मे 
सफल होगी, उसका राजकीय सम्मान किया जाएगा । 

पूर्व दिशा के द्वार के समीपवर्ती कुए पर शहर की स्त्रियो की एक खासी भीड 
जमा हो गई। सभी महिलाए अपने श्रापको सती प्रमाणित करना चाहती थी 
और सम्मानित होना भी । एक ओर दर्शक पुरुषो की भी खासी भीड जमा हो गई । 
“एक-एक महिला आती गईं और अपने कार्य मे श्रसफल होती गई । कइयो की छलनी 
के धागे कुए मे लटकते हीं टूट जाते तो कुछ एक की छलनी पानी तक पहुच भी जाती 
तो पानी उसमे भरा नही पाता | या तो धागा हट जाता या छलनी से पानी टपक 
पडता । कोई भी महिला उस कार्य मे सफल नही हुई । रानियो ने भी पानी निकालने 
का प्रंयत्त किया, पर न पानी' निकला और न द्वार खुले । राजा शोर नागरिक बड़े 
पचन्तित हुए । 

उद्घोषणा सुनकर सुभद्रा को भी प्रसन्नता हुई । वह भ्रपनी सास के पास 
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भ्राई भर द्वार खोलने के निमित्त जाने के लिए श्रनुमति मागने लगी । क्ुद्ध होकर 
सास वोल पडी--यही रहने दे तेरा सतीत्व । वहा जाकर क्यों अपना परिचय' देती 
है। शहर में बहुत सतिया बेठी है। तू किस बाग की मूली है। श्रभी तीन दिन 
पहले तो अपने सतीत्व का परिचय दिया था | सुभद्रा बोली--“'आरप का यदि आशीर्वाद 
हो तो मैं यह काम कर सकती हू ।” सास मौन रही । वह न तो सूभद्रा से बोलना ही 
चाहती थी और न उसकी ओर देखना भी । फिर भी सुभद्रा 'मौन सम्मत्ति लक्षणम्‌” 
का विचार कर वहा से चल दी। उसके साथ कोई नहीं गया । किन्तु उसे अपने 
सतीत्व पर पूरा भरोसा था। ज्यों ही वह कुए पर चढी, लोगो ने भी ताने मारने 
प्रारम्भ किए--हा, भ्रव. यह सती भ्राई है। श्रभी तीन दिन पहले क्‍या हुम्रा था । 
सम्भवत उसे भूल गई है । सुभद्रा ने किसी भी बात की ओर व्यान नही दिया। 
उसने छलनी को कच्चे धागे से वाधा और पलक मारते ही कुए से पानी निकाल 
लिया । जनता देखते ही रह गई । सुभद्रा ने पु दिशा के द्वार पर छीटे मारे तो वह 
इस प्रकार खुल गया जंसे किसी ने धक्का देकर खोला हो । चारो दिशाओ्रो के 
दरवाजो मे से सुभद्रा ने तीन खोल दिए और चौथा छोड दिया । यदि और कोई सती 
भी नगर से बाहर रही होगी तो वह जब झाएगी, इसे खोल देगी । उसकी भी परीक्षा 
हो जाएगी । 

द्वार खुलते ही नागरिकों मे श्रभूतपूव उल्लास भर गया। सभी सूभद्रा की 
स्तुति करने लगे और शील की महिमा बखानने लगे । इस घटना का जब बुद्धदास, 
उसके पिता व माता को सवाद मिला तो वे हित भी हुए और शरमाए भी । तीन 
दिन पूर्व जिसे लाछित किया गया था, भ्राज वह सब तरह से सहस्नो व्यक्तियों के 
बीच निष्कलक प्रमाणित हो गई। 

राजा ने सुभद्रा का बहत सम्मान क्या | बुद्धधास और उसके पिता ने भी 
अपने भ्रपराध के लिए क्षमा मागी। धीरे-धीरे सूभद्रा के जीवन-व्यवहार का सभी 
पारिवारिको पर प्रभाव पडा और वे भी जेनी बन गए । सुभद्रा विरक्‍्त हो गई और 
उसने साध्वी बन कर कर्म मल का उच्छेद किया व सत्य, दिव, सुन्दरम्‌ का स्थान 
प्राप्त किया । 
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सेठ भ्रौर दो भील 


एक बार वर्षा न होने से दृष्काल पड गया। हजारों किसान व आदिवासी 
'भील शभ्रादि असहाय हो गए। उनकी भ्राजीविका का कोई भी साधन न रहा। दो 
भील तो दुष्काल से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए। वे शहर मे किसी नौकरी की 
नतलांश मे आए । दुष्काल से बहुत सारे लोग प्रभावित थे, श्रत बेकारी भी बहुत बढ़ 
गई झभौर नौकरी भी आसानी से नही मिलती थी । भील बेचारे शहर में श्राकर भी 
इधर-उधर मारे-मारे भटकते रहे । कोई भी उन्हे नौकरी देने वाला न मिला । हार- 
कर एक सेठ की शरण मे पहुँचे । सेठ को भी नौकरों की आ्रावश्यकता न थी। भील 
कुछ भी पारिश्रमिक लिए बिना भी केवल भोजनं-पानी मे ही सनन्‍्तुष्ट थे । सेठ को 
उनकी इस करुणापूर्ण भ्रवस्था पर दया झा गई। बिना अभ्रावश्यकता ही उसने उन 
दोनो भीलो को अ्रपने यहा रख लिया । 

कुछ महीने बीतने के बाद स्वयं भीलो ने चाहा कि भ्रब घर की शोर चला 
जाए । वर्षा निकट थी, श्रत अपने भावी जीवन का सम्बल जुटाने की उनके मन मे 
प्रेरणा जागी। सेठ ने उन्हें जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी । घर पहुचे । खेतो 
को तैयार किया । हल जोते, पर वर्षा की कमी के कारण इस बार भी फसल भ्रच्छी 
न हो पाई भौर उतका जीवन फिर सकट में भिल गया । हताश होकर कुछ दिन तो 
जहा-तहा भठकते रहे । जब कोई उपाय न सूझा तो चोर पल्‍ली मे पहुच गए भ्रौर 
उनकी भ्रधीनता स्वीकार कर ली । चोरों की सख्या साठ हो गई । 

सेठ एक दिन किसी गाव से झा रहा था। मार्ग में उन साठ चोरो से साक्षा- 
स्‍्कार हो गया । चोरो ने सेठ से, जो कुछ भ्रपने पास था, छोड देने का कहा । सेठ पहले 
तो कुछ अचकाया, पर भ्रन्तत बाधित होकर मालमत्ता छोडनी पडी । सेठ की नजर 
'उन दो भीलो पर भी पडी । उसने उनको पहचाना और पुकारा भी । श्रावाज सुनकर 
उन्होने भी सेठ को पहचान लिया। अपने साथियों से वे बोल पडे---“ये सेठ हमारे 
ईइलिए उपकारी हैं। बहुत दिनो तक हमने इनका नमक-पानी खाया है। इनका धन 
हम नही हड॒प सकते ।” भझ्रठावन चोरों ने उन दोनो की बात सुनी-अनसूनी कर 
दी और कहा-- “कौन किसका उपकारी ? श्राते हुए धन को छोडना निरी मूर्ख॑ता 
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है ।' वे दोनो भी प्रड गए और स्वामी-भक्ति का परिचय देने लगे। बात यहा तक 
बढ़ी कि अठावन श्रौर उन दोनो के बीच संघर्ष की नौबत शभ्रा गई। एक क्षण 
मे पलडा उलटा, सद्बुद्धि आई झौर सभी ने कहा --“साथियो के उपकारी को यदि 
हम नही लूठते है तो हमारे इतनी बडी क्‍या हानि होती है ” और किसी को लूटेगे ” 
कम से कम दो साथी तो नही टूटेंगे श्रौर सभी का प्रेम भी श्रक्षुण्ण बना रहेगा। 
साथियो को छोडकर यदि हम धन पा भी गए तो उसमे कौन-सा आ्रानन्द मिलेगा ।” 
सभी को यह बात भा गई। उन्होंने धन उठाया और सेठ को सम्भला दिया भ्रौर 
उसे वहा से सकृशल बिदा कर दिया । 
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घी झौर तम्बाकू 


एक वरणिक्‌ के घी ओर तम्बाकू इन दो ही चीजो का व्यवसाय था। वह 
अपने भ्रास-पास के क्षेत्र मे बहुत जनप्रिय था। उसके एक भोला-भाला लडका था! 
एक दिन उसे कार्यंबश कही बाहर जाना था। इधर उसे यह चिन्ता थी, दुकान पर 
किसे बैठाया जाए। पुत्र ने कहा--पिताजी, चिन्ता की कोई आ्रावश्यकता नही। 
मैं अ्रच्छी तरह दुकान सम्भाल' लूगा, आपका पुत्र जो हू । आप मुझे वस्तुओं के भाव 
बता दे । 

पिता ने कहा--अपनी दुकान पर घी और तम्बाक्‌ दो ही चीजे हैं और दोनो 
के एक ही भाव है। याद रखने मे कठिनाई नही होगी । पर एक बात याद रखना, 
जब तक खुले हुए टीन खत्म न हो जाए, दूसरे टीन मत खोलना । 

पिता गाव चला गया और पुत्र दुकान पर आा बैठा | श्ाते ही उसने चारो 
शोर नजर दौडाई । एक शोर सिल लगे घी के टीन पडे थे और एक श्रोर तम्बाक्‌ के । 
दोनो ओर एक-एक टीन आधे खाली थे। उसने सोचा--पिताजी कितने मूर्ख है। एक 
भाव की दो वस्तुओो के लिए दो टीन रोक रखे है। उसने घी का टीन उठाया और 
तम्बाकू वाले टीन मे उडेल दिया । स्वय गद्दी पर आकर बेठ गया। एक ग्राहक ने 
तम्बाकू मागी तो उसने उसी टीन मे से लाकर दिखादी। ग्राहक ने कहा--सूर्खे | 
यह क्या तम्बाकू है ” उसने उत्तर दिया--बस यही तम्बाकू है। लेना हो तो लो, 
वरना जाझ्रो । 

थोडी देर बाद घी का ग्राहक शभ्राया। उसे भी उसी टीन से थी दिखाया। 
ग्राहक ने कहा--घथी मे तम्बाकू कैसे ” कही भूल तो नही कर बैठे हो ” 

गुस्से मे आकर उत्तर दिया--भूल मेरी नही तुम्हारी है। यह तो असली घी 
है। तुम्हे लेना हो तो लो, वरना भ्रागे चलो । 

सन्ध्या तक थी और तम्बाकू के बीसो ग्राहक झाए। सभी ने उन दोनों वस्तुओं 
को देखकर नाक-मुह सिकोडा भ्रोर उसे बुरा-भला कहा । ग्राहक उससे नाराज हो गए 
झौर वह ग्राहको से । रात गए पिता भ्राया । लडके से उसने दुकान का हाल पूछा 
तो वह बरस पडा। बोला--पिताजी ! आपने सब ग्राहकों को बिगाड रखा है | 


३०४ | [ ओकालु उपदेश वाटिका 


जो कोई आ्ाता, मुझे मूर्ल, बेवकफ व गधा कहता । मेरे से यह सहन नहीं हो सकता, 
मैं आपका पुत्र जो हू। 

पिता--यह सब कुछ क्यो हुआ ? क्या तू ने ग्राहकों को माल भ्रच्छी तरह नही 
दिखाया या भाव ठीक नही बताए। 

लडका-- नही पिताजी ! मैने सब कुछ वही बताया था, जो आपने मुझे 
बताया । 

पिता असमजस में पड गया, आखिर यह हुआझा कैसे ” वह जानता था, इसमे 
गलती ग्राहको की नही, श्रन्ततोगत्वा इसी की मिलेगी । उसने पूछा--दुकान पर तू 
ने और क्‍या किया ? 

पुत्र--मैं तो दिन भर गही पर बैठा रहा । ग्राहक जो वस्तु मागता उसे दिखा 
देता और भाव बता देता । 

किन्तू पिताजी !' एक समभदारी तो आ्रापकी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। धी 
शौर तम्बाकू दोनो एक भाव के होते हुए भी श्रापने उनके लिए अलग-भलग टीन 
रोक रखे थे । 

पिता ने रोग पकड लिया । उसने पूछा--बेटे ! तूने उनका कया किया ? 

पुत्र-बस, यही कि दोनो को मिलाकर एक टीन खाली करके रख दिया । 

पिता ने हँसते हुए अपने लाडले बेटे से कहा--तो बेटे ”! जाओ उस एक 
टीन को भी कूडाखाना में डालकर खाली कर आाशो | 
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लोह वर्णिक्‌ 


चार वरिक्‌-पुत्रो ने धन कमाने के लिए अ्रपने गाव से एक साथ प्रस्थान 
किया । चारो ही मे प्रगाढ मेत्री थी। सभी एक-दूसरे के विचारों का समादर करते, 
किन्तु एक वरिक्‌-पुत्र कुछ जिद्दी था। कभी-कभी वह श्रपनी बात पर अड जाता था । 
चारो ही साथी मजिल पर मजिल तय करते हुए पदयात्री के रूप मे बढे जा रहे थे । 
रास्ते मे भ्रच्छे लोहे की खान झा गईं। मिट्टी कम भ्रोर लोहा श्रधिक । चारो ने ही 
सर्वंसम्मत निर्णय किया--मुफ्त मे मिलता है, जितना चल सके, गट्ठर बाध लेने 
चाहिए। थोडी दूर निकले कि चादी की खान झा गई। लोहे से चादी का मुल्य 
भ्रधिक होता, भ्रत लोहा छोड देना चाहिए और चादी ले लेनी चाहिए। तीनो को 
यह निर्णय स्वीकार हो गया । लेकिन चौथा बोला--मैंने तो जो कुछ ले लिया, वह ले 
लिया । अपने निर्णय पर दुढ रहो । बार-बार बदलना मुझे तो भ्रच्छा नही लगता । 

चादी की खान पीछे रह गई भौर चारो शअ्रपने-अ्पने गदठर उठाए आझ्ागे 
निकल गए । सौभाग्य से श्रागे चलने पर स्वर की खान झा गई। तीनो ने अपने 
गदठर खाली किए शौर सोने से भर लिए। उससे भी कहा, किन्तु उसने एक भी न 
सुनी । उसी लोहे को उठाए तीनो के साथ चल रहा था। भागे बढे तो हीरे की भी 
खान झा गई। तीतो ने सोचा, जब घन झ्राता है, छ॒ुप्पर फाडकर आता है। उन्होने 
सोना वही गिरा दिया और हीरो के गटठर बाध लिए। स्नेहिल नजर से उन्होने 
झपने हठीले साथी की भोर देखा । सोचा, झ्रब तो यह अपना निर्णय भ्रवर॒य बदल 
देगा । किन्तु 'सकल पदारथ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही ४ वह तो भ्रपने 
उसी दुराग्रह पर डटा रहा। उल्टे उसने तीनो साथियों से कहा--तुम भी कोई 
मनुष्य हो जो अपने निर्णय पर थोडे समय भी हढ नहीं रह सकते ” झपने जीवन मे 
बया खाक करोगे ”? हर एक चीज पर ललचा जाते हो । 

तीनो बोलें--निणय' मे विवेकपूर्ण परिवर्तत भी किया जा सकता है। केवल 
लकीर के फकीर ही नही रहना चाहिए। वस्तु की भी तो परीक्षा होनी चाहिए। 
व्यवसाय के लिए निकले हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु का सग्रह होना चाहिए। इसीसे 
हम व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हठवादिता घातक होती है भौर वह 
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व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र मे सफल नही होने देती । 

वह बोला--नही चाहिए, मुझे यह नीति की शिक्षा । मैं तो एक ही बात 
जानता हू, व्यक्ति को श्रपने निर्णय पर हृढ रहना चाहिए । 

तीनो मे से एक---इस प्रकार यदि शअडे रहे तो पछताओगे । समय है, श्रव 
भी सम्भल जाओ। यदि हमारे इस प्रस्ताव को मान लिया तो पीछे की भी गलती 
सुधर जाएगी । घर मे धन का ढेर लग जाएगा । जीवन भर मौज उडाना । 

वह बोला--यदि मुझे सुख मिलेगा तो अपने निर्णेय' की हृढता से ही । तुम 
उसका श्रेय लेने वाले कौन हो ” अपनी चिन्ता करो । 

तीनो ने सोचा यह जिद्दी है। भ्रभी नही मानेगा । उन्होने मुट्ठी भरकर रत्न 
उठाए और उसके गट्ठर में डालने लगे । शझ्राखे लाल कर वह बोला--खबरदार 
यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं एक को भी बाकी नहीं छोड,गा । 

चारो ही घर झआ गए । लोहे वाले ने अपना माल बेचा और जो दस-बीस 
रुपये मिले उनसे चने वेचकर अपनी घर-गृहस्थी चलाने लगा। उन तीनो ने थोडा- 
थोडा माल बेचा और उससे बहुत सारा धन कमाया । बडे-बडे मकान बना लिए । 
सुख-सुविधा के सारे साधन उनके पास हो गए। एक दिन चने बेचता हुआ वही लोह 
वरणिक एक मित्र के मकान के नीचे से गुजरा । मित्र ने उसे पहचान लिया | नौकर 
भेजकर उसे अपने पास बुला लिया। मित्र ने पूछा--क्यो भई ! तुम मुझे 
पहचानते हो ? 

लोह वणिक--(दीनता के शब्दों मे) हे दीनानाथ ! मैं श्रापो कंसे जान 
सकता हू ” कहा राजा भोज और कहा गयू तेली ? कहा आप झौर कहा मैं ? 

मित्र--अ्रे | श्रच्छी तरह याद कर | 

लोह वरिक्‌-- गरीबनिवाज ! मै सच कहता हू, मैंने आपको किसी' जन्म मे 
भी नही देखा होगा । 

मित्र--तुके यह तो याद है न, चार जने मिल-जुलकर व्यवसाय के लिए 
निकले थे । रास्ते मे लोहे, चादी, सोने व हीरो की खाने आई थी। क्रमश चारो 
चीजो के तीन व्यवितयो ने तो गद्टर बाघे थे शौर तुमने केवल लोहे का । बहुत कुछ 
समभाने-बुभाने पर भी तू ने अपनी जिद नहीं छोडी । मैं उन्हीं तीन व्यवितयों मे से 
एक हू । हमने वे हीरे बेचे भौर लाखों रुपए कमाए । यह सारी माया उसी एक चौथे 
गट्टूर की है । 

लोह वरिक्‌ सुतते ही श्रवाक्‌ रह गया । श्रपने जिद का श्रब उसे भान हुआ । 
सहसा वह मूछित होकर गिर पडा। मित्र को दया श्राई। उसने उसे सौ-पचास 
रुपए भी दिए और विदा किया | वह रोता-पीटता घर पहुचा । श्रीमतीजी को सारा 
हाल सुनाया तो उसे भी उस पर गुस्सा आया। पर 'भ्रब पछताए होत क्‍या जब 
चिड़िया चुग गईं खेत ।' 
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चार लकड॒हारे लकडिया बीनने के लिए जगल मे निकले। बहुत दूर चले 
गए । दुपहरी ढलने लगी। पेट मे भूख लग रही थी और लकडिया इकट्ठी करने 
की चिन्ता भी थी। चारो ने मिलकर एक को खाना बनाने का काम सौप दिया 
और तीन लकडियो के चार गट्ठर बाघने के लिए निकल पडे। तीनो ने जाते समय 
झपने साथी को सूचित कर दिया कि भोजन बनाने के लिए भ्राग की झ्रावश्यकता होगी, 
झ्त भरणी की लकडी पडी है, उसमे से निकाल लेना । 

तीनो और घने जगल मे चले गए । पीछे रहा लकड॒हारा खाना बनाने के 
लिए बठा। आग जलाने का उसने प्रयत्न किया । भ्रणी को ऊपर से नीचे तक श्रच्छी 
तरह देख लिया, पर झाग नजर नही भ्राई। उसने उसके दो टुकडे कर डाले, फिर' 
भी भ्राग नहीं जली | क्रमश उसने लकडी के टुकडे-टुकड़े कर डाले, पर न झ्राग 
निकली और न खाना बना | वह बहुत परेशान हुआ । उसे अपने साथियों पर गुस्सा 
भी इसलिए झ्ााया कि उसे भ्रू5-मृठ ही बहका दिया गया और बात टाल दी गई । बहुत 
देर तक साथियो की प्रतीक्षा करता रहा। जब वे न आए, वही लेट गया। नीद 
झा गई। 

तीनो लकड॒हारे चार गट्ठर लेकर ढलते दिन झा गए | भोजन बना हुआ न 
पाया शौर साथी को ऊघते हुए देखा तो वे सारे श्राग-बबूला हो उठे । साथी को जगांया 
तो वह उन पर बरस पडा । बोला क्या लकडी दे गए । श्राग तो उससे निकलती ही 
नही । मैंने तो उसके ट्रुकडें-टुकडे कर डाले । भोजन कैसे बना पाता 

तीनो ने कहां--लकडी काठ डालने से आग नहीं निकलती वह तो रगडने से 
निकलती है, तुके यह भी तो थोडा भान होना चाहिए ? 
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दो देवो मे एक विवाद छिंड गया। एक ने कहा --देव-शक्ति चाहे जिस 
व्यवित को, चाहे जो बना सकती है। दूसरे ने कहा--यह सब कुछ भाग्याधीन ही 
है । शक्ति तब तक कुछ भी नही कर सकती, जब तक कि भाग्य व्यक्ति को साथ 
न दे। भाग्यहीन व्यक्ति के मुह तक आया हुआ कवल भी उसकी भूख नहीं मिटा 
सकता । हरएक ने दूसरे के कथन को श्रसत्यः बताया। दोनो ने ही प्रस्ताव रखा, 
अपने कथन को सत्य प्रमारितत करने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित करे । 

दोनो ही देव चले जा रहे थे। मार्ग मे एक भाग्यहीन किसान, उसकी पहली 
व पुत्र को देखा । भाग्यवादी देव ने शक्तिवादी देव से कहा--जरा इसे घनवान्‌ तो 
बना दो ? अपने कथन की यहा परीक्षा लो । 

शीघ्र गति से देव कुछ आगे बढे । जिस रास्ते से किसान और उसकी पत्नी 
व पुत्र जा रहे थे, धन के ढेर लगा दिए। ज्यो ही वह हतभागा किसान उस ढेर के 
निकट पहुचने लगा, तीनो के ही मन मे आया, बुढापे मे जब नेत्र-विहीन हो जाएंगे 
या कम' दीखने लगेगा, उस समय अ्रपना काम चला सकंगे या नही , इसका जरा 
अभी से ही भ्रभ्यास कर लेना चाहिए। देखना' चाहिए, आखे मूदकर हम चल सकते 
है या नही ” तीनो को ही यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उसके अ्रनुसार चलने लगे। 
दोनो ही देव दूर खडे देखते रहे। उनके द्वारा लगाया गया घन का ढेर पीछे रह 
गया और वे तीनो ही व्यक्ति आखे मूदे आगे निकल गए । भाग्यवादी देव ने शक्ति- 
वादी देव के प्रति व्यग' कसते हुए कहा--भ्रपनी शक्ति का चमत्कार देख लिया ? 
झौर भी अपनी शक्ति को अजमालो ? 

किसान अपनी पत्नी व पुत्र के साथ खेत चला गया और दोनो देव योगी 
का वेश बनाकर उसके खेत के निकटवर्ती तालाब पर जा बैठे । थोडी देर मे किसान- 
पत्नी पानी मरने के लिए वहा भाई । योगियों को नमस्कार किया और अपने सुख- 
दु ख की बाते करने लंगी। योगी प्रसन्‍न हुए ओर उन्होंने इच्छित वर मागने को 
कहा | किसान-पत्नी फूली न समाई। वह भनत ही मत सोचने लगी--क्या भागू ? 
धन मागू ” गहने मागू ? भूमि मागू * खेत भाग ? नहीं। यदिं ये सब कुछ चीजें 
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मेरे घर हो जाएगी, फिर तो किसान मुझे तनिक भी नहीं पूछेगा । दूसरा विवाह कर 
लेगा भौर मूक्े घर से निकाल देगा। मै दु खित हो जाऊगी। यदि मैं सुरूपा बन 
जाती हू तो किसान का प्रेम भी दुगना-चोगुना हो जाएगा भर मैं भ्रच्छी भी लगूगी। 
उसने योगी से श्रपने मन की बात कहदी । योगी ने तथास्तु कहा और वह श्रप्सरा 
जैसी बन गई। उछलती-कुृदती श्रपने खेत मे आई और अ्रपनी भोपडी मे काम 
करने लगी । 

खेत मे काम करता हुआ थका-मादा किसान भी विश्राम के निर्मित्त फोपडी पर 
पहुचा | दूर से ही उसने भ्रप्सरा को बेठे देखा। विस्मित-सा सोचने लगा--यह 
कौन है ” कहा से आई है भश्रौर क्यो आई है ? मेरी इस घास-फूस की फोपडी में यह 
अप्सरा ? कुछ रहस्य है | समीप भ्राते ही उसने विनम्र शब्दों मे पूछा--देवि ! श्राप 
कौन है ”? इस भोपडी को पवित्र करने का कष्ट केसे उठाया ? 

किसान-पत्नी हँस पडी । वह बोली--श्रजी ! मैं तो लल्ला की मा ही हु । 
यहा और कोई दूसरी नही है । 

किसान--(अत्यधिक आ्राइचर्य के साथ) तो लल्‍ला की मा यह सब कुछ कंसे 
बना ? 

पत्नी--यह सब कुछ तो योगी की कृपा का परिणाम है। पानी भरने के 
लिए तालाब पर गईं थी । वहा दो योगी मिले थे। प्रसन्‍न होकर उन्होने वर मागने 
का कहा तो मैंने यह वर माग लिया और यह सब कुछ हो गया । 

किसान को यह बहुत ही बुरा लगा । उसने उसे फटकारते हुए कहा--पेट 
भरने को पूरा अन्त और तन ढाकने को कपडा भी सुलभ नही है और तुझे यह रूप 
सुका । चण्डाल कही की ? श्रभी जाता हू श्रौर तेरा यह रूप-मद उतारता हु । 
वह दौडा झौर योगी के पास पहुचा। अनुनय किया--मुझे भी एक वर मिलना 
चाहिए । 

योगी -- जो चाहो, सहष मांगों । 

किसान-मेरी पत्नी को गधी बना दो । 

योगी--तथास्तु । 

वह सुरूपा किसान-पत्नी गधी बन गई और खेत में चारो ओर भोकती हुई 
चेवकर मारने लगी । थोडी' देर मे उसका ललला भोपडी पर आया । श्रपती मा को 
यहा न पाया तो पिता से पूछा । पिता ने गधी की ओर सकेत' करते हुए कहा---देख, 
तरह रही तेरी मा । ललला को बडा दुख हुआ । पिता से सुरूपा और ग़धी बनने की 
सारी घटना सुनी तो मातृ-दु ख़ से विहल होकर वह भी दौडा-दौडा योगी के पास 
पहुचा । योगी से प्रार्थना की--कृपया आप हमे तो जैसे थे वैसे हीं बना दीजिए । 
ने सुरूप की भ्रावशयकता है भर न इस विरूप की । योगी ने हँसते हुए उसकी भोर 
देखा श्रोौर कहा-तथास्तु । तीन इच्छित वर मिल जाने के उपरान्त भी किसान-परिवार 
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ज्यों का त्यो रहा । कुछ भी परिवर्तेन न हो सका । 

भाग्यवादी देव ने अपने साथी देव से कहा--यह तो हुआ तुम्हारी शक्ति का 
परीक्षण । प्रव चलो, कही मै श्रपना चमत्कार दिखाता ह्‌। बातो ही बातो मे दोनो 
देव बहुत दूर एक छोटे से देहात मे पहुच गए। उन्हे वहा एक अन्धा, दरिद्र व 
परिवार-विहीन अधघेड श्रवस्था का व्यक्ति मिला। भाग्यवादी देव ने भ्रपने साथी 
देव से कहा--देखना, भाग्य फलति सबंत्र” का प्रमाण मैं देता हू । दोनो पुन योगी 
के वेश मे उस अन्धपुरुष के रास्ते को रोकते हुए आगे झा खडे हुए। वार्तालाप 
हुआ । योगियों का परिचय पाकर श्रन्धा उनके चररो मे गिर पडा और भ्रपना 
दु ख दूर होने का उपाय पूछने लगा। योगी के रूप में उस भाग्यवादी देव ने कहा-- 
बेटे | जो चाहो माग लो । हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। श्रन्धा पुरुष एक क्षण 
सोचकर तुरन्त बोला--ऐसा वरदान दीजिए योगीराज कि श्रपने पोच्र को, अपने ही 
सात मजिले आवास मे, स्वर्ण-थाल मे भोजन करते हुए मैं देखू । 

योगी ने कहा--तथास्तु । 

प्रन्धपुरुष के सब कुछ वसा ही हो गया । 
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३ रेष 


पत्थर, होरा आ्रौर जौहरी 


एक गडरिया श्रपनी भेड, बकरियों के साथ नदी के किनारे घृम रहा था। 
उसे एक चमकता हुझा पत्थर मिला । उसे लेकर वह घर भा रहा था । रास्ते मे एक 
वरिक्‌ मिला । उसे भी वह अच्छा लगा, झ्त उसने पूछ लिया--क्यो, बेचते हो ” 
और बेचते हो तो कितने मे ” 

गडरिया बोला--एक सेर ग्रुड मे । 

वरणिक्‌ ने सेर गुड दे दिया और वह पत्थर ले लिया । उसने उसे अपनी 
दुकान मे सजा दिया । कुछ दिन बाद एक बिसाती ने उसे देखा श्रौर एक रुपये मे 
खरीद लिया । बहुत दिनो तक वह उसके पास भी यो ही पडा रहा । भ्राखिर एक 
दिन वह उसे अभ्रपने बिसातखाने के बीच सजाकर हाट के लिए निकल पडा । 
एक जोहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी। उसने खरीदना चाहा। बिसाती ने 
कहा--पाच रुपये । 

जौहरी--नही, एक रुपया । 

बिसाती--एक पेसा भी कम नही होगा । 

जौहरी--दो रुपये लेले । 

दोनो की रस्साकसी मे जौहरी अपने कथन से खिसकता हुआ चार रुपये 
और पौने सोलह झाने तक भरा गया । केवल एक पैसे का श्रन्तर रहा । बात यहां तक 
ठन गई कि वह सौदा वही रह गया। जौहरी ने सोचा थोडी देर इधर-उधर घृुमकर 
झाता हू । कौन इसे ले जाएगा । हारकर अपने श्राप दे देगा । वह चला गया । 

दो-चार क्षण बाद एक दूसरा जौहरी भी उधर से निकला । उस पत्थर पर 
नजर पडते ही उसने उसे उठा लिया | बोला--कक्‍्या मूल्य है ? 

बिसाती-- बीस रुपये । 

दूसरे जौहरी ने तत्काल रुपये गिन दिए । पत्थर ले लिया झौर चल दिया। 
थोडी देर बाद घुमता हुआ वही पहला जौहरी फिर आ गया । जब वह पत्थर उसकी 
नजर न पडा तो घबराया-सा बोला--कहा गया बह पत्थर ? 

बिसाती--मैंते तो बेच दिया । 
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जौहरी--कितने मे ? 

बिसाती--बीस रुपयो में । 

जौहरी--अभ्रनथ कर दिया । वह तो तुझे ठग गया । वह पत्थर तो सवा लाख 
का रत्न था | 

बिसाती-- जनाब ! मैं नहीं ठगा गया । ठगे तो आप गए। मैं तो उसे 
पहचानता नही थां, फिर भी मैने पाच के बीस कमा लिए। आपकी बुद्धिमानी को 
शतश धन्यवाद है कि एक पैसे भे सवा लाख का रत्न हार गए। 
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; २९ : 
जटायु 


राम, लक्ष्मण और सीता वन-विहार करते हुए दण्डकारण्य मे पहुच गये | 
एक गुफा मे वे ठहरे। त्रिगुप्त व सुगुप्त नामक दो साधु दो महीने की तपस्या का 
पारणा करने के लिए उसी ग्रुफा मे श्राये | सीता ने उन्हे श्राह्दर का दान दिया। 
पाच दिव्य प्रकट हुए | देववारी, पुष्प, रत्न, वस्त्र व गन्धोदक की वृष्टि हुईं। वही 
पास में वृक्ष पर एक गीध पक्षी भी बेठा था । वह बहुत भौडा व बीमार था । गन्धोदक 
की सुगन्धि से प्रेरित होकर वह भी नीचे उतर झाया । उसने साधुओं के दर्शन किये । 
उसे वह परिधान बहुत परिचित लगा । ईहापोह हुआ और उसके बल पर उसे जाति- 
स्मरण ज्ञान मिला | अपने पिछले जन्म की स्मृति से शोकातुर होकर वह मूछित हो 
गया। सीता के मन में करुणा उमडी । उसने उसे उठा लिया भ्ौर उपचार के द्वारा 
उसे स्वस्थ किया। सज्ञा पाते ही वह मुनि के चरणों में जा गिरा । 

उम्र तपस्या के कारण मुनि को नाना प्रकार की लब्धिया (शक्तिया) प्राप्त 
थी । उन लब्धियों मे एक ऐसी भी लब्धि थी, जिसे 'स्पर्श श्रौषधि कहा जाता है। 
उस लब्धि के आधार पर धाणी के स्पशं मात्र से ही भयकरतम' रोग दूर हो जाते है 
और उसका शरीर स्वर के समान निखर आता है | जठाथ के भी यही हुआ । मुत्ति 
के चरसस्पश से उसका श्रसाध्य रोग दूर हो गया । पाख, चोच व उसका सारा शरीर 
स्वर्ण के समान चमकने लगा । उरूके दर पर रही हुईं जटा रत्नश्रृंगी की तरह 
शोभित होने लगी । इस प्रकार की शोभनीय' जठा के कारण उसका नाम जटायु पड गया । 

राम, लक्ष्मण और सीता ने यह सारी घटना अपनी आझाखो से देखी । उन्हे 
बहुत आश्चर्य हुआ । उस दिन से राम ने उसे अपना भाई बना लिया भौर उन 
तीनो के साथ वह चौथा और रहने लगा । राम जहा जाते, वह भी उनके आगे-आगे 
चलता और जहा वे ठहरते, वह भी ठहरता । 

रावण जब सीता का भ्रपहरण कर लका की ओर जाने लगा, तब जठायु नें 
ही पहले पहल उसका प्रतिवाद किया थां, किन्तु रावण के सामने वहु कहा ठहर सकता 
था। उसने तलवार के एक ही बार से उसके पस्र काठ गिराये झौर जठायु ने सिसकते 
हुए स्वामी-भक्ति' में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये । 
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३  । 
राजा प्रदेशी भर कंशी भ्रमण 


भारतक्षेत्र के साढे पच्चीस श्रार्य देशो मे केकय देश का आधा प्रदेश आय- 
क्षेत्र मं था। इस देश की राजधानी सेयविया (ह्वेताम्बिका) नगरी थी। नगर के 
उत्तर-पूर्व दिशा में मृगवन नामक एक बहुत सुन्दर उद्यान था । राजा का नाम प्रदेशी' 
था। वह बडा पापी व क्र था । जनता पर कर-भार बहुत डालता था। पुनर्जन्म, 
स्व, नरक, परमात्मा आदि मे उसका तनिक भी विश्वास नहीं था| छोटे से भ्रपराध 
पर बहुत बडा दण्ड देता था । वह महान्‌ हिंसक था| लोहू से उसके हाथ सने रहते 
थे उसके प्रधानमन्त्री का नाम चित्त था। वह घोडो का बडा शौकीन था । इसलिए 
उसे सारथी भो कहा जाता था । वह बडा विलक्षण, सहृदय भौर राज्य का हित- 
चिन्तक था। थोडे दब्दो मे प्रजा के लिए राजा जितना कऋर था, प्रधानमन्त्री उतना ही 
सोम । राजा के व्यवहार से बहुधा जनता ऊब जाती थी, पर प्रधानमन्त्री के 
सद्व्यवहार व प्राववासन से उसका दिल जमा रहता। राज्य की घूरी वह प्रधान- 
मन्‍्त्री ही था। चित्त को जनता और राजा , दोनो का पूर्ण विश्वास प्राप्त था। रानी 
वा नाम सुरीकान्ता और राजकुमार का नाम सूर्यकान्त था । 

कुणाल देश की राजधानी श्रावस्ती थी और वहा का राजा जितदत्रु था। 
राजा प्रदेशी और जितशत्रु दोनों मित्र थे। एक दिन राजा प्रदेशी ने अपने प्रधान- 
मन्‍्त्री चित्त के साथ, एक बहुमूल्य उपहार राजा जितशक्षत्रु के लिए भेजा। चित्त 
सारथी वहा पहुचा, राजा को उपहार भेंट किया और कुछ दिन वहा ठहरा | एक 
दिन चित्त प्रधान ने अपने उच्चतम शभावास से बहुत सारी जनता को एक ही दिशा 
मे जाते देखा । उसके मत में जिज्ञासा हुई। अपने अ्नुचरों से चित्त प्रधानमन्त्री ने 
जाना--भगवान्‌ पाहवेनाथ की परम्परा के वाहक श्री केशी श्रमण अपने ४०० 
दशिष्य-साधुओ के साथ उद्यान में पधारे है। चित्त प्रधानमन्त्री ने उनके दर्शन किए, 
व्याख्यान सुना, अ्रमणोपासक बना और श्रावक के बारह ब्रत प्रगीकार किये । प्रतिदिन 
धर्म -चर्चा और सत्सग का सुन्दर कार्यक्रम चलता । 

बहुत दिनो के बाद चित्त सारथी ने राजा जितशत्रु से प्रस्थान के लिए 
झनुभति मागी। राजा ते अपने मित्र राजा के लिए उसी प्रकार एक बहुमूल्य उपहार 
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'प्रधानमन्त्री को अपनी श्रोर से भेट करने के लिए दिया । चित्त सारथी वहा से विदा 
हुआ और केशी श्रमण के सान्निध्य मे पहुचा । उसने उनसे श्वेताम्बिका पधारने के 
लिए अनुरोध किया। 

केशी श्रमण ने स्मित भाव से उत्तर देते हुए कहां---“प्रधानमन्त्री, एक 
हरा-भरा उद्यान है, फल-फूलो से वृक्ष लदे हैं। सरोवर की वहा श्रद्वितीय शोभा है । 
प्रत्येक प्राणी एक बार उस उद्यान को देखते ही' उसमे प्रवेश करने को लालायित 
होता है। विहगगण फलो का रस चखने के लिए आकाश मे मडराते है, पर उसी सरस 
और सघन उद्यान मे एक शिकारी धनुष पर बारणा चढाए बंठा है। क्‍या कोई भी 
'पक्षी उस बगीचे के उन फलो को चखने का असफल प्रयत्न करेगा ? 

चित्त प्रधानमन्त्री विनीत स्वर मे बोला--स्थिति तो ऐसी ही है, पर आप 
पतितपावन है । आपके सामने अभ्रधर्मी और पापात्मा भी धम्मेनिष्ठ हो जाते हैं। झापके 
तप प्रभाव से छूल भी फूल बन सकते हैं, भगवन्‌ । 

केशी अ्रमणा ने फ्हा--जसा द्रव्य, क्षेत्र, काल होगा । 

पं शा श् 

केशी श्रमण झपने शिष्य-समुदाय के साथ एक दिन दवेताम्बिका नगरी के 
मृगवन उद्यान में पधार गए। प्रधानमन्त्री चित्त को जब यह सवाद मिला, वह 
अत्यन्त भानत्तित हुआ । झतिशीघ्र वह उद्यान मे पहुचा, सत्सग किया और निवेदन 
'किया--भगवन्‌ | देश की जनता बहुत ही उपकृृत होगी, यदि झ्ाप परम-अधाभिक 
राजा को प्रबुद्ध कर दें । 

केशी श्रमण--चित्त, यह तब तक कैसे सम्भव है, जब तक कि वह इस द्वार 
पर भी न पहुचे । 

चित्त--आ॥्लरापके अनुग्रह से यह सब कुछ होगा । यह तो मेरा काम है प्रभो ! 

केशी श्रमण-हम' झपने काम में पूर्णात सजग हैं । 

चित्त-प्रभो | शआ्लापके प्रनुग्रह से मैं कृतक्ृत्य हु । 

क्ः डर कः 

राजा को घोड़ो की सवारी का बडा शौक था। नये घोडे पाये हुए थे । 
प्रधानमन्त्री ने राजा से श्रनुनय' किया--महाराज, घोडे बहुत अच्छे है, पर जब तक 
आप उनकी परीक्षा न ले लें, तब तक घुडसाल में उनको स्थान केसे दिया जा 
सकता है ”? राजा ने कहां--मैं तो श्राज ही सावकादश हू । चलें, श्रभी परीक्षा कर 
लेते हैं । प्रधानमन्त्री चित्त सारभी बन गया, राजा रभ्र में बेठ गया और घोडे पवन 
वेस से दोडने लगे । कानन की सुषमा को दिग्रुणिित करता हुआ' रथ बहुत दूर तिकल 
गया। राजा क्लान्त हो गया। शरीर से पसीना चुने लगा। विश्राम की आकाक्षा 
से उससे झपते प्रधानमन्त्री से कहा--किसी “विश्वाम-स्थल की ओर ले चलो । चित्त ने 
कहां--निकठ में ऐसा स्थान झौर तो नहीं है, पर कुछ दूर ही अपना भृयवन उद्यान 
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है। राजा ने कहा--चलो, उसी श्रोर । चित्त सारथी बाती ही बातो मे राजा को 
उद्यान में ले श्राया । राजा रथ से उतरा । कुछ झाशवस्त हुआ । भ्रचानक उसकी दृष्टि 
शिष्य-समुदाय सहित बैठे केशी श्रमण पर पडी। राजा' के मुह से सहसा निकल 
पडा--चित्त | ये जड-मूढ यहा कौन बंठे हैं ? ये कुछ श्रम करते है या यो ही 
निटल्ले बंठे है ” 

प्रधानमन्त्री चित्त इस प्रश्न का क्या उत्तर देता, पर अश्रगले ही क्षण उसने 

कहा -- महाराज, ये लोग कहते है, आत्मा और दारीर भिन्‍न-भिन्‍न है। स्वर्ग, नरक, 

पुनर्जन्म आदि को युक्ति-पुरस्सर सिद्ध करते है। यह देखे, सेकडो-हजारो श्रादमी इसी 
तथ्य को सुनने श्र समभने के लिए यहा एकत्रित हुए है। 

राजा--तव तो हमे भी इनके पास चलना चाहिए । 

प्रधानमन्त्री --अवश्य, झापको ऐसा करना ही चाहिए । 

दोनो चले और केशी श्रमण के पास भ्राये । दूर से ही राजा ने उनका भव्य 
ललाट, सौम्य श्राकृति, बडे-बडे नेत्र, ब्रह्मचरय का अदभुत तेज और परिपादरव में 
बैठे उनके शिष्य-समुदाय का शान्‍्त और विनम्न वातावरण देखा तो वह चकित रह 
गया। उनके अध्यात्म की छाप स्वत उस पर पड़ी। राजा आया झौर केशी श्रमण 
के नातिसन्निकट और नातिदूर बैठ गया। केक्षी श्रमण ने राजा को लक्षित कर 
कहा--राजन्‌ ! उद्यान मे प्रवेश करते ही तुके ऐसा लगा न--ये जड-मूढ लोग यहा 
कौन बेठे है ? 

राजा थोडा सकुचाया । वह सहसा अनुमान नहीं कर सका, हम दोनो की 
बात इन तक कैसे पहुच गई । दूसरे ही क्षण वह जान गया, यह उनके श्रध्यात्म का 
प्रखर तेज है। वह मन ही मन नतमस्तक हो गया । उसने कहा--क्या महाराज, 
झ्रापकी यह मान्यता है, शरीर और आत्मा प्रथक-पृथक्‌ है ” 

केशी श्रमणं--हा, यह ठीक है । 

राजा- महाराज, मुझे यह सिद्धान्त सत्य. नही लगा । इस सिद्धान्त के विरोध 
में मेरे पास पुष्ठ प्रमाण भी है। मेरे पितामह इस देश के राजा थे । वे बडे पापी थे । 
प्रति क्षण वे पाप-कर्मों मे लिप्त रहते थे। आपके शास्त्रानुसार काल-धर्म को प्राप्त 
होकर, वे अवश्य नरक मे गये होगे । मुझे वे बहुत प्यार करते थे। मेरे हित-अहित, 
सुख-दु ख का वे पूरा ध्यान रखते थे। वास्तव मे ही यदि उनकी श्रात्मा शरीर छोड, 
कर नरक में गई है, तो मुझे सावधान करने के लिए वे अवश्य झाते । मुझे बताते--- 
पौत्र, पाप करने से नरक में भयकर दुख भोगने पडले हैं। तू ऐसा कभी न करना । 
किन्तु वे कभी नही झाए। इससे यह प्रमाणित होता है कि उनकी श्ात्मा नरक में 
नही गई है। शरीर के साथ उसका थही विनाश हो गया है | शरीर व्यतिरिक्त भाट्म" 
को कोई पृथक अ्रस्तित्व नही है । 

कैशी अमरा--राजन्‌ | अ्रगर तेरी महारानी सुरीकान्ता के साथ कोई विलासी 
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'पुरुष दुराचार का सेवन करते पकडा जाए तो तू उसे क्या दण्ड देगा ” 

राजा--महाराज, मैं उस पुरुष के तत्क्षण हाथ-पैर काट डालू । शूली पर 
चढा द या श्रन्य किसी प्रकार से श्रतिशीत्र उसके प्राण ले लू । 

केशी श्रमण--राजन्‌, यदि वह पुरुष तेरे से कुछ समय की याचना करे और 
कहे--मुझे अपने पारिवारिक जनो से मिल लेने दो। मैं उन्हे शिक्षा दूगा कि दुराचार 
का फल ऐसा मिलता है, श्रत तुम सब इससे दूर रहना । क्या तू उसे उस समय थोडा 
अवकाहा देगा ? 

राजा--भगवन्‌ ' यह कंसे सम्भव हो सकता है ? मैं उस अपराधी को दण्ड 
देने मे तनिक भी विलम्ब नहीं करू गा। 

केशी श्रमण--राजन्‌ू, जिस तरह तू उस' अपराधी को दण्ड देने मे विलम्ब 
नही करता, उसकी आत्तं प्रार्थना भी नहीं सुनता, उसी प्रकार परमाधामिक देव नरक 
के जीवो को निरन्तर कष्ट देते रहते है। क्षण-भर के लिए भी उन्हे नही छोडते। 
ऐसी स्थिति में बता, तेरा पितामह तुझे सूचित करने के लिए कैसे भ्रा सकता है ? 

राजा--भगवन्‌, मेरी पितामही (दादी) श्रमणोपासिका थी। वह धरम का 
तत्त्व भ्रच्छी तरह समभती थी । जीव, भ्जीव श्रादि नौ पदार्थों को वह सम्यक्‌ प्रकार 
से जानती थी। दिन-रात घा्िक कृत्यो मे लगी रहती थी । आपके शास्त्रानुसार वह 
अवद््य स्वर्ग मे गई होगी । वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी । यदि उसका जीव 
शरीर से पृथक होकर स्वगं मे गया होता तो वह तो यहा श्रवद्य श्राती भ्ौर मुझे 
पाप से होने वाले दु ख भौर धर्म से होने वाले सुख का उपदेश देती। किन्तु उसने 
स्वर्ग से आकर कभी मुझे ऐसा नही समभझाया। श्रत मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हू 
कि उसका जीव उस शरीर के साथ ही नष्ट हो गया । 

केशी श्रमण--राजन्‌, तू स्नान कर, अ्रच्छे वस्त्र पहन, किसी पविन्न स्थान 
की भ्रोर जा रहा है, उस सभय' यदि कोई शौचालय मे बैठा हुआ व्यक्ति तुझे वहा 
बुलाये और थोडी देर वहा परामर्श करने के लिए कहे, क्या तू उसकी बात स्वीकार 
कर लेगा ? 

राजा- नही भगवन्‌, ऐसा वही हो सकता । 

केशी श्रमण--राजन्‌, इसी तरह स्वर्गीयः श्रानन्द मे विभोर तेरी दादी 
दुर्गन्धमय और अपवित्र इस भत्त्येलोक मे क्यो आना चाहेगी ? 

राजा--भगवन्‌, एक द्विन मैं प्रपनी राज्य-सभा में बेठा था। मेरा नगर- 
रक्षक एक चोर प्रकड कर लाया। मैंने उसे जीवित ही लोहे की कुम्भी मे डाल दिया। 
ऊपर लोहे का मजबून ढक्‍कन लगा दिया। सीसा पिघलाकर उसे चारो शोर से ऐसे 
निदिछुद बना दिया, जिससे उसमे वायु-सचार भी न हो सके । भेरे सिपाही उसके 
चारो शोर पहरा देने लगे । कुछ दिनो बाद मैंने उस कुम्भी को खुलवाया तो चोर 
मरा हुआ था । जीव भौर शरीर ग्रदि अलग-अलग होते तो जीव बाहर कैसे निकल 
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जाता ? कुम्भी मे राई जितना भी छिद्र नही था, इसलिए जीव के बाहर निकलने की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । शरीर के विकृृत हो जाने से, उसका भी वह स्वरूप 
नही रहा । इन विभिन्‍न प्रमाणो और उदाहरणों से यह तो स्वत स्पष्ट है कि शरीर 
और जीव एक ही है । 

केशी श्रमण--प्रदेशी, यदि पर्व॑त-चट्टान सह मजबूत एक कोठरी हो, चारो 
झोर से लिपी हुई हो, दरवाजे भ्रच्छी तरह बन्द हो, कही से हवा घुसने के लिए भी 
छिद्र न हो, उस कोठरी में बैठा हुआ एक पुरुष जोर-जोर से भेरी बजाए तो शब्द 
बाहर निकलेगा या नही ” 

राजा-हा भगवन्‌, निकलेगा । 

केशी श्रमणश-- राजन, कोठरी के निदिछद्र होने से जिस तरह शब्द बाहर 
निकल जाता है, उसी तरह जीव भी कुम्भी से बाहर निकल सकता है । वायू मूर्त है 
झौर जीव भ्रमृत॑ । 

राजा--भगवन्‌, जीव और शरीर को अभिन्‍न सिद्ध करने के लिए मैं एक 
भौर उदाहरण प्रस्तुत करता हू। उससे मेरा श्रभिमत और भी पृष्ठ होगा। एक 
चोर को मार कर मैंने लोहे की कुम्भी मे डाल दिया | मजबूत ढक्कन व सीसे से बन्द 
कर दिया | चारो झोर पहरा बैठा दिया । कुछ दिनो के बाद उसे खोलकर देखा 
तो कुम्भी कीडों से भरी हुई थी, पर उसमे कही छिद्र नही था। जिज्ञासा हुई, इतने 
कीडे कहा से आये ? मैं तो यह समभता हू कि ये सभी कीडे एक ही शरीर के 
अरद्य थे। चोर के दरीर से ही वे बन गए। उनके जीव कही बाहर से नही आए । 

केशी श्रमण--राजन्‌, तू ने भ्रग्नि मे तपे हुए लोहे का गोला देखा होगा। 
अग्नि उसके प्रत्येक श्रश मे प्रविष्ट हो जाती है, पर गोले में कही छिद्र नहीं होता । 
इसी प्रकार जीव भी बिना छिद्र के स्थान में भरुस सकता है। वह तो श्रग्नि से भी 
सुक्ष्म है । 

राजा--भगवन्‌, धनुविद्या जानने वाला तरुण एक ही साथ पाच बाण फैक 
सकता है । वही पुरुष बालक अवस्था मे इतना कुशल नही होता । इससे सिद्ध होता 
है कि जीव भर शरीर एक है। शरीर-वृद्धि केसाथ जीव की कुशलता, जो कि 
उसका धर्म है, बढती जाती है। 

केशी श्रमणु--राजन्‌, तया धनुष और नई डोरी लेकर वह पुरुष एक साथ 
पाच-पाच बाण फंक सकता है, पर उसे पुराना धनुष और गली हुई डोरी दे दी 
जाए, तो वह उक्त कार्य मे सफल नहीं होगा। उपकरणो की कमी जिस प्रकार 
तरुख पुरुष के कार्य मे बाधक है, उसी प्रकार बालक मे तत्सम्बन्धी शिक्षण का अभाव 
बाधक है। यदि वही बालक शिक्षण रूप उपकरण अ्रजित कर लेता है तो सरलता 
से उस तरुण पुरुष की तरह एक साथ पाच बाण फैकने मे सफल हो सकता है। 
बालक शौर तरुण मे होने वाला यह श्रन्तर जीव के हृस्वत्व व दीधेंत्व के कारण 
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नही, भ्रपितु तत्सम्बन्धी उपकरणों के होने भौर न होने से होता है । 

राजा--भगवन्‌, एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्ते के बडे भार को ज़ठा 
सकता हे, वही पुरुष जब बूढा हो जाता है, भ्रगोपाग शिथिल पड जाते है, चलने के लिए 
लकडी का सहारा लेने लगता है और उस बडे भार को नहीं उठा सकता । यदि जीव 
भिन्‍न होता तो वृद्ध भी भार उठाने मे उसी प्रकार अवश्य समर्थ होता, जैसे कि वह 
अपनी युवावस्था मे होता है । 

केशी श्रमण--राजन्‌ू, ठीक है । इतना बडा भार वह युवक ही उठा 

सकता है, पर युवक के पास भी यदि साधनों की भ्रल्पता होती है, जेसे गद्ठर की 

चीजे बिखरी हुई हो, कपडा गला या फटा हो, डोरी या बास निर्बंल हो तो' वह भ 
उसमे असमर्थ होगा । इसी प्रकार वृद्ध पुरुष भी बाह्य शारीरिक साधनो की अल्पता 
से भार उठाने मे श्रसमर्थ है । 

राजा--भगवन्‌, मैंने एक चोर को जीवित तोला । मरने के बाद फिर तोला। 
दोनो बार वजन समान था| यदि जीव झलग होता तो उसके निकलने के बाद वजन 
झवश्य कम होता । दोनो स्थितियों मे वजन का कुछ भी श्रन्तर न होना, मेरी मान्यता 
को पुष्ट करता है। 

केशी श्रमण--राजन्‌, चमडे की मशक को वायू भस्कर व वायु-शून्य करके 
तोला जाए, क्‍या वजन मे झ्नन्तर आयेगा ? 

राजा--नही भगवन्‌, दोनो स्थितियों मे समान वजन रहेगा ।१ 

केशी श्रमणु--राजन्‌, जीव तो वायु से भी सूक्ष्म है। वाय्‌ ग्रुरु-लध्ु है भौर 
जीव अगुरु-लघ्रु । श्रत उसके कारण वजन मे न्यूनाधिकता कैसे होगी ? 

राजा--भगवन्‌, जीव है या नही, यह देखने के लिए मैंने एक चोर की चारो 
भ्लोर से जाच-पडताल की, पर जीव कही दिखाई नही दिया । मैंने उसके दो टुकडे 
कर डाले और क्रमश खण्ड-खण्ड भी कर दिए। फिर भी जीव तो कही दिखाई 
नही पडा। इससे मेरा विश्वास पुष्ट हुआ कि झाखिर शरीर से भिन्‍न जीव 
नही है । 

केशी श्रमण--राजन्‌, तू तो उत्त लकडहारे से भी अधिक सूखे जान पडता 
है, जिसने लकडी से आग निकालने के लिए ट्ुकडे-टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे 
भाग उपलब्ध नही हुई भौर वह निराश हो गया । जीव शरीर के किसी प्रवयव 
विज्लेष मे नही है, वह तो सारे शरीर मे व्याप्त है। शरीर की प्रत्येक क्रिया उसी के 
कारण द्ोती है । 

राजा---भगवत्‌, भरी सभा मे मुझे सूर्ख कहते है, क्या यह आपके लिए 


१, यह उदाहरण स्थूल हृष्टि से ग्राह्म हुआ हैं। वास्तविकता यह है कि 
दास्क्रीय हृष्टि से शोर झावुनिक विज्ञान को हष्टि से वायु श्री भारवान है। 
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उचित है ” 

केशी श्रमण-- राजन, कया तू जानता है, परिषद्‌ (सभा) कितने तरह की 
होती है ” 

राजा--क्षत्रिय परिषद्‌, ग्रहपति परिषद्‌, ब्राह्मण परिषद्‌ श्रौर ऋषि परिषद्‌, 
इस प्रकार परिषद्‌ चार तरह की होती है । 

केशी श्रमण--राजन्‌, क्या तुमे यह भी पता है, किस परिषद्‌ में कैसी दण्ड- 
नीति होती है ” 

राजा-हा भगवन्‌, क्षत्रिय परिषद्‌ में भ्रपराध करने वाला हाथन्पैर या 
जीवन से भी हाथ धो बैठता है। गृहपति परिषद्‌ का अपराधी वाधकर आग मे डाल 
दिया जाता है। ब्राह्मण परिषद्‌ के श्रपराधी को उपालम्भपू्वक कुण्डी या श्वान 
के निशान से चिन्हित कर देश से निकाल दिया जाता हे । ऋषि परिषद्‌ के श्रपराधी 
को केवल प्रेमपृ्वेंक उपालम्भ दिया जाता है। 

केशी श्रमण-- इस तरह की दण्ड-तीति से परिचित होकर भी तू मुभसे यह 
प्रशन पूछता है ” 

केशी श्रमण से प्रतिबोध प्राप्त कर राजा प्रदेशी श्रमणोपासक बना और उसने 
श्रावक के बारह ब्रत अगीकार किये । न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया' श्रौर श्रपने 
अन्तिम समय में समाधिपूर्वक अनशन कर शुभ भावों व श्रध्यवसाओझो के साथ काल- 
धर्म को प्राप्त होकर सुर्याभ नामक विमान मे उत्पन्त हुआ । वहा से श्रपना आयु शेष 
कर भहाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा । 
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३ देश : 
सेठ का पुत्र-प्यार 


एक सेठ व्यापार हेतु विदेश चला। घर मे उसके श्रपार धन, विनीत नौकर 
व उसकी धर्मंपत्नी तथा पृत्र रहे। सेठ को विदेश गये दो वर्ष बीते, चार वर्ष बीते 
झौर इस प्रकार बारह वष बीत गए। न तो कोई कुशल सवाद श्राया और न वह 
स्वय ही । सेठानी व उसका इकलौता बेटा, दोनो ही बडे चिन्तित रहते । एक दिन 
लडके ने मा से कहा--मै जाता हु भौर पिताजी को ले आता हू्‌। माता ने कहा-- 
बेटे | तेरी यह अधखिली अवस्था म्रौर इतनी दूर का मामला। कैसे जाएगा ? तेरे 
पिता ही जब इतने निर्मोही हो गए तो हम कहा तक उनके पीछे जा सकेंगे ? भाखिर 
हमारा भी दिल है तो उनके भी दिल होना चाहिए । धन कमाने मे क्या वे हमे भूल 
ही जाए ? मा की झालो से आसुझो की धार बहने लगी और सिसकिया भरने लगी। 
सारी सुख-सुविधा के होते हुए भी सेठ की लम्बे समय से अनुपस्थिति ऐसे खलने लगी, 
जैसे कि जीवन मे कुछ भी न हो । 

लडका झपने दो-चार अनुचरो को साथ लेकर विदेश के लिए चल पडा | 
बहुत सारे गाव, नगर, पहाड, नदी व नाले लाघता हुआ सायकाल एक कस्बे मे 
पहुचा । धमंशाला में विश्राम लिया । उसी दिन एक सेठ भी अभ्रपने बहुत बडे अनुचरो 
के परिवार के साथ उसी घमंशाला में श्राकर ठहरा । वह बडे ठाट-बाट शौर ऐश- 
आराम में मस्त था। धत्त के मद मे उसकी भआ्राखे श्राकाश मे ही गडी थी । श्रामोद- 
प्रमोद के झनेकानेक साधन जुट गए थे। नृत्य व संगीत के मनोरजक कार्यक्रम चल 
रहे ये । लडके के पेट मे अचानक पीडा जुरू हुई। धीरे-धीरे वह बढती ही गई ॥ वह 
चीखने व तडफडाने लगा। उसकी वह चीख सेठ के कानो तक भी पहुच गई । सेठ 
घौंक पडा । नाक-भौं चढाकर बोल पडा--कौन है यह हराम, जो रग मे भग करता 
है । उसे सावधान कर दिया जाए। यदि वह चुप न होगा तो ठीक नही होगा । सेठ 
के आदमी उस लडके के पास पहुचे । उसके आदमियो को सावधान किया और आकर 
बैठ गए । लडका थोडी देर तक तो अपना पेट पकडे व मुह दबाए सोता रहा । नृत्य' 
व सगीत का कार्यक्रम समाप्त हो गया और सेठ सो गया | भ्राखिर लडके से रहा न' 
गया । पीडा बढती ही जा रही थी और उसके साथ-साथ चीख भी फ्रुट रही थी। 
सेठ की नींद टूटने लगी । उसे और गुस्सा आ गया । बडे कड़े उलाहना के साथ 
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अपने आदमी भेजे । कहलवाया--चुप हो जाए, वरना धमंशाला से निकाल दिया 
जाएगा । 

लडके के अनुचर भ्राकर सेठ के पेरो पड गए। गिडगिडाते हुए बोले-- 
भहाभाग ! झाप समर्थ है, बडे है, आपके लिए सब' कुछ हो सकता है और श्राप सब 
कुछ कर सकते हैँ । हम विपन्नावस्था मे है। हमारे कुमार की आप रक्षा की व्यवस्था 
का थोडा प्रवन्ब तो किसी से करवादे । हम यहा के लिए अपरिचित है और 
व्याधि बढती जा रही है । कृपया किसी बंद्य की व्यवस्था कर इतना श्रनृग्रह 
तो करे ? 

सेठ पहले ही मतलाया हुआ तो था ही और इस निवेदन को सुनकर और 
बिगड उठा । बोला-मेरी ही तो नीद हराम कर रखी है और मुभसे ही सहयोग 
चाहते हो ” झ्ाखिर छोटे आदमी तो छोटे ही होते हैं भौर वे हमेशा विध्नरूप बने' 
रहते हैं। उन्हे जितना दमित रखा जाए उतना ही ठीक रहता है। पहली चीख 
को सुनकर यहा से नही निकाला, उसका यह परिणाम' हुआ कि श्रब छाती पर प्रा 
घमके । 

लडके के अनचरों का धीरज टूट गया। सहयोग के बदले इस प्रकार की 
फटकार सुनकर असहाय भ्रवस्था मे उठने लगे । फिर भी उन्होने साहस किया और 
एक बात सेठ के कानो मे श्रौर डाल दी। बोले--सेठ ! श्राप भी मनुप्य हे, हम भी 
मनृष्य है। जीन के श्रविकार में कोई न्यूनाधिकता तो नही है। आपसे पृथ्वी को 
भार अनुभव न होता हो और हमारे भार से वह कही दबी जा रहा हो, ऐसा तो नही 
है। मनुष्य ही भनुष्य के काम झाता है झौर ऐसी विपत्ति की श्रवस्थां मे काम' प्राने 
वाला मनुष्य ही नही, देव होता है । आपकी नींद हराम करने वाले हम कौन ? 
पर, आपको भी एक मनृष्य के स्तर पर सोचना अवध्य चाहिए, यह हमारा 
निवेदन है ” 

छोटे मुह बडी बाते बनाने वाले तुम कौन ? धनहीन घन-कुबेर को शिक्षा 
दे ? मै तुम्हारी ये लललो-चप्पो की बाते सुनना नहीं चाहता । जो किसी व्यक्ति 
के आनन्द मे विषाद उडेलता हो, वह हमेशा ही तिरस्करणीय होता है। शअपने 
अनुचरो को भआरादेश देते हुए सेठ ने कहा--यदि यह चिल्लाता हुआ चुप न हो तो इसे 
उसी क्षरा धर्मशाला से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इसके भ्रतिरिक्त कुछ भी सुनना 
या करना नही चाहता । 

लड़के के भ्रनुचरो का बचा-खुचा धेर्य भी टूट गया। अपना मन मसोसे व सेठ के 
घन पर भ्रह को सौ-सौ लानत देते हुए वे वहा से चल दिए । उनकी भ्राह भरी आवाज 
सै स्वत ये शब्द निकल रहे थे--किसी के दु ख की नीव पर भ्रपने सुख का महल 
'खडा नही किया जा सकता। अपने लिए सुख चाहने वाला क्रम से कम दूसरे का 


सूख तो न बूटे । 
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पेट की वेदना बढी जा रही थी। लडके को एक मिनिट का भी चैन नही 
था । उसके भ्रनुचरो ने बहुत प्रयत्न किया, पर बेदना मे कमी नही हुईं। उनका यह 
भी प्रयत्न रहा कि कम से कम मुह से चीख तो न निकले और सेठ की निद्रा मे 
बाधक न हो । एक भी प्रयत्न सफल न हुआ । ज्यो-ज्यो रात्रि का नीरवता बढती 
जा रही थी, चीख भी दूर-दूर तक टकराने लगी। यमदूत की तरह सेठ के भ्रनूचर 
झाए और उन्होने लडके को, उसके अ्रनुचरो को, सामान के साथ बाहर दूर किसी 
एक तग गली में ढकेल दिया । 

शीत की भयकर ठिद्वुरन व वेदना की बढती हुई आकुलता उस लडके की 
कॉमल काया पर, अधखिली कमल-कलिका पर हिमपात का-सा काम कर गईं। थोडी 
देर तक तो उसकी चीख रात्रि की नीरवता को दूर-दूर तक भग करती रही, किन्तु 
फिर वह सदा के लिए श्ञान्त हो गई। रात्रि की उस मायूषी मे वे भ्रनुचर भी सब 
कुछ देखकर भ्रपनी चेतना खो बंठे। भवितव्यता की इस लोह-लीक को वे ठाल न 
सके | वे अब वया करे और कंसे करे, इसका चिन्तन उनकी प्रतिभा से दूर का 
पहलू बन गया । रोने-धोने व सुबह तक प्रतीक्षा करने के श्रनन्तर और उनके बस 
बात ही क्‍या रह गईं थी ? 

पौ फटी और उसके बाद ही सुर्य॑ प्रगडाई लेता हुआ क्षितिज के एक कोने 
पर उभर भ्राया । सेठ की भी आखे खुली । उसके मन मे कुछ मायूषी थी श्रौर वह 
किसी अप्रत्याशित दु खद घटना की-सी सूचना कर रही थी। सेठ यथाशीघ्र श्रपने 
दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए प्रयत्नशील था, किन्तु रह-रहकर उसकी गति 
इलथ ही होती जा रही थी। भ्रचानक ही उसकी स्मृति मे लडके की वह कराह 
उभर आई । वह उस शोर अपना ध्यान बटाना नहीं चाहता था, किन्तु हृदय ने 
स्मृति को इतना जकडा कि वह घटना उससे श्रोफल न हो सकी । सेठ ने अपने 
अनुचरो से पूछा--रात को जो लडका यहा कराह रहा था, वह कहा है ? 

भनुचर--वह तो आपकी श्राज्ञा से उसी समय धर्मशाला से निकाल दिया 
गया था | उसे बहुत समझाया गया, पर टिका ही नही । आपकी नींद मे विध्न डाल 
रहा था, भत हमने उस पर तुरन्त कार्यवाही की । 

से5-- भ्रब उसके पेट का दर्द कैसे है ” क्या कुछ खबर भी ली ? 

अनूचर--हमने तो उसके बाद उसकी शोर कुछ ध्यान भी नहीं दिया । जो 
स्वामी के सुख मे बाधक बनता है, हम उसे कभी भ्रच्छी निगाह से नही देखते। यदि 
आपका सकेत है तो भ्रभी जाते है भ्ौर खबर ले पाते है। 

एक दो मितट तक जब अनुचर वापस न आए तो वह झकुला उठा। मानवता 
का एक छोटा-न्सा भ्रकुर फूट पडा। सेठ स्वय चल दिया । धर्मशाला से बाहर झाया 
सो अनुचर भी वहा मिल गए। सेठ ने पुछा--वह कहा है ? 

अनुचरो ने केवल उस तग गली की झोर सकेत ही किया । उनका हृदम 
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भरा हुआ था और वाणी भ्रवरुद्ध थी। सेठ ने श्ागे कुछ भी नही पूछा । स्वयं उस 
झ्रोर, यह कहते हुए कि वहा तो उसे कष्ट हुआ होगा, चल दिया । कुछ दूर से देखा 
तो वह झ्ञान्त लेटा था । सेठ ने सोचा पीडा ज्ञान्त हो गई होगी । किन्तु जब समीप 
पहुचा तो सहसा उसे धकक्‍का-सा लगा । सेठ के मुह से इतना ही निकला--यह कंप्ते 
हो गया ? यह तो झ्रभी बहुत छोटा था ” लडके के अनुचरो ने अपने मन ही मन 
कहा--श्राण्की कृपा दृष्टि से ! सेठ के हृदय मे श्रव कुछ सहानुभूति जगी । उसने 
उनके दु ख मे कुछ हिस्सा बटाते हुए पूछा--यह किस गाव का था ? 

अप्रनूचर--अ्रमुक गाव का _? 

सेठ--यह तो मेरे ही गाव का हे । अब कुछ ममत्व उभरा । सेठ ने कहा--- 
मुझे इसकी चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिए था। 

सेठ--यह कहा जा रहा था ? 

अनुचर--अपने पिता को बुलाने के लिए दूर प्रदेश जा रहा था । 

सेठ को कुछ सन्‍्देह हुआ। उसे लगा कही यह मेरा ही तो पुत्र नही हे * 
सेठ ने उसका व उसके पिता का नाम पूछा तो अनुचरो ने बता दिया । पिता का 
नाम सुनते ही वह चौक पडा | बोला--अरे यह तो मेरा ही पुत्र था। हा ' मैने 
कितना श्रकार्य किया । अपने ही हाथो अपने पुत्र के जीवन को समाप्त कर दिया। 
अपने सुख मे मुझे दूसरे की चीत्कार भी सह्य नही हुई, उसीका परिणाम श्राज यह मुझे 
भोगना पड रहा है। मानवता जगी शौर उसमे जब ममता ने अपना रस उडेला तो 
दूर का वह व्यवित भी उसे श्रपना दृष्टिगत होने लगा श्रौर उसके साथ किया गया 
व्यवहार उसे खलने लगा। सच है कि व्यक्ति दूसरे के प्रति जितना बेपरवाह 
होकर अपने कतंन्य से च्युत होता है, उतना ही ममता में श्राबद्ध होकर विषाद को 
पाता है। 
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; ३२: 
रावण और इन्द्र 


बताब्य पव॑त पर रथनुपुर नामक एक नगर था। वहा के राजा का नाम 
सहस्तार भौर उसके उत्तराधिकारी का नाम इन्द्र था | इन्द्र बडा बलशाली, श्रभिमानी 
व तेजस्वी था। वह महत्त्वाकाक्षाओं का पुतला था। अपने पिता की वर्तमानता 
में ही उसने शासन-सूत्र भ्रपने हाथ मे ले लिया । बडे-बडे युद्ध लडे भौर विजय प्राप्त 
की । युद्ध मे मिली सफलता ने उसके धमण्ड को शतगुण कर दिया। एक बार इन्द्र 
मे लका पर आक्रमण किया । उस समय लका का राजा माली था, जो रावण के 
पितामह का बडा भाई था | उस युद्ध मे भी इन्द्र की जीत हुई। इन्द्र ने राजा माली 
को अपने हाथो से मारा । माली के छोटे भाई सुमाली और माल्यवान वहा से भाग 
गये । उन्होने पाताल लका में आश्रय भ्रहण किया | इन्द्र ने लका का राज्य वैश्रवरा 
को दे दिया । 

सुमाली के पुत्र का नाम रत्नश्रवा था । कोतुक मगलपुर के राजा व्योमबिन्‍्दू 
की पुत्री कैकशी का विवाह रत्नश्रवा के साथ हुआ | केकशी के रावरा, कुम्भकर्णो व 
विभीषण तीन पुत्र व शर्पणखा एक पुत्री हुईं । एक दिन रानी कैकशी भ्रपने तीनों पुत्रों 
के साथ अपने आवास की ऊपरी मजिल मे बेठी थी। अचानक एक विमान ऊपर से 
निकला । रावण ने जिज्ञासावश पूछ लिया--मा यह किस राजा का विमान है ? 
कोई बहुत हीं तेजस्वी मालूम देता है । 

माता कंकशी ने उष्ण लिद्वास छोडते हुए कहा--बेटा ! तेरी मौसी का 
लडका वेश्रवण है । भ्राजकल अपने शत्रु राजा इन्द्र के पास इसकी बहुत चलती है । 
राजा इन्द्र ने तेरे पितामह को मारकर हमसे लका छीन ली और इसे दे दी। मेरे से 
यह दु ख सहा नही जाता । लका, पाताल लका और राक्षसी विद्या, ये तीनो चीजे 
भ्रपनी बपौती थी। राजा धनवाहन से लेकर ये तीनो चीजें अपने पास थी, किन्तु भ्रब 
हाथ से चली गई । श्रब हम लोग बिल्कुल दीन हो गये है। जिस व्यक्ति की धरती 
हाथ से निकल जाती है, उसका मान-महातम मिट्टी मे मिल जाता है। वह धनवान 
से निर्धन हो जाता है भौर जीवित ही मृत कहलाता है । पर बेटा ! जब कोई राज्य 
का रक्षक ही नही होता है, तब ऐसा हुआ ही करता है ।' 
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रावण को उकसाने की दृष्टि से कैकशी ने श्रपनी बात मे और बल भरते हुए 
कहा--'बेटा | क्‍या मैं वह दिन भी भ्रपनी भ्राखों से देख सकूगी, जबकि श्रपने पिता- 
मह के सिहासन पर तू बैठेगा और लका को लूटने वाला राजा इन्द्र बन्दी के रूप में 
अपने कारागार मे निस्तेज होकर सिसकिया भरेगा ”' 

कैकशी की बात को बीच मे रोककर विभीषण ने अपनी वाचालता से 
कहा--'मा ! थोडा धीरज रखो। तुम्हारी सब कामनाए पूरी होगी। जरा बडे 
भाई रावण की शोर देखो , जब ये युद्ध-भूमि में श्राकर खडे होगे, इन्द्र जेसे राजाओं 
के छक्के छूट जायेगे। बड़े भाई साहब भी मौज से बैठे रहे । ये छोटे भाई कुम्भकराँ 
भी बडे बलशाली हैं। इनके सामने भी बडे-बडे योद्धा रण-भूमि में ठहर नही सकते । 
मा | इन दोनों भाइयों को भी एक ओर बैठे रहने दे, मै भी इन्द्र जैसे राजा को कुछ 
भी नहीं समझता । जब तक हम बडे होकर मैदान मे नहीं भाते हैं, तब तक ही इन्द्र 
वर्चस्वी है । फिर उसे कोई नही पूछेगा ।' 

कैकशी को विभीषण की बातो से कोई सन्‍्तोष नही हुआ । क्योकि उनमे वाचालता 
ग्रधिक थी भौर वास्तविकता अल्प । उसका तो निशाना रावण ही था । जब तक उसके 
मन मे इन्द्र के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना जाग्रत नही हो जांती है, तब तक कोई 
सफलता मिल जाये, उसे विश्वास नही होता था। कैकशी रावण को झ्रोर देखती 
रही । रावण ने थोडी देर बाद केवल इतना ही कहा--'माताजी ! श्राप श्राश्षीर्वाद 
दीजिये । पहले हम विद्याशों की साधना करलें ।” कंकशी को इस कथन से बहुत 
सन्‍्तोष हुआ । वह जो चाहती थी, रावण की भोर से उत्तर मिल गया । 

* तीनो भाई विद्याओ की आराधना के लिए निकले । कड़े परिश्रम के अनन्तर 
रावण ने एक हजार, कुम्भकर्ण ने पाच और विभीषण ने चार-चार प्रकार की 
विद्याओं की साधना की । युवावस्था मे रावण की मन्दोदरी के साथ, कुम्भकर्णो की 
तडित्माला और विभीषण की पकजश्री के साथ शादी हुई। रावण के दो पुत्र हुए । 
एक का नाम इन्द्रजीत और दूसरे का नाम मेघवाहन रखा गया । 

कुम्भकर्ण और विभीषण कभी-कभी अपनी थोडी-बहुत सेना लेकर जाते भौर 
लका के छोटै-मोटे गावों पर धावा बोलते । लुट-खसोट करते, वहा के वासियों को 
त्रास देते, मार-पीट भी करते और वैश्रवरा को युद्ध के लिए उकसाते | वैश्रवरण ने 
सुमाली के पास श्रपना दूत भेजा और कडा उलाहना कहलवाया । मौका देखकर 
रावण ने अपने भाइयों के साथ लका पर चढाई कर दी। वश्ववण बलशाली था, 
पर रावण के सामने टिक न सका । रावण ने विजय प्राप्त की और उसने अपने पितामह 
के समय से गई हुई लका पुन ले ली । 

राजा इन्द्र ने जब लका-विजय की बात सुनी तो दिल को गहरा धक्का 
लगा । किन्तु वह मन मसरोस कर रहगया। रावण ने धीरे-धीरे अपने प्रभुत्व का विस्तार 
करना आरम्भ किया। श्रन्य राज्यों पर भझ्राक्षमण किया श्रौर सफलता पाता हुथा 


राव और इस्र | [ इर७ 


आधकारा बन गया । वह बढ़ता हुआ वताछय पवत ५९ भा पहुच गया । राजा इन्द्र का 
राजधानी रथनुपुर के चारो ओर उसने घेरा डाल दिया। राजा सहस्नार को जब इसकी 
सूचना मिली तो उसने श्रपने पुत्र को यह परामर्श दिया कि भ्रब अपने को रावरा से 
नही अडना चाहिए । रावण का चढता हुआ तेज है शोर वह स्वय बलिष्ठ है। एक 
हजार राजा उसके अ्रनुगामी है । सहस्राशु, धरेरोन्द्र, धनद, सुग्रीव, मरुत, नलकुबेर जैसे 
दुर्जेय राजाओं को उसने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया है। समुद्र के ज्वार की 
तरह बढता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति मे अपने को भी अडना नहीं चाहिए, शअ्रपितु 
रूपवती कन्या का उसके साथ विवाह कर समय' के इस वेग को टाल देना चाहिए। 
इसमे ही अपना भला है । 
झहमानी इन्द्र को भ्रपने पिता का यह कथन बहुत ही कद्ठु, अश्रव्यवहारिक व 
श्रसमत लगा । उसने राजा सह्लार का अपमान करते हुए कहा-- वाह पिताजी ! 
झापने भली शिक्षा दी । क्या क्षत्रिय का यही धर्मं है कि वह अपने छन्रु के सामने इस 
तरह घुटने टेक दे । मुझे अपनी भ्रुजाओ पर श्र॒भो तक विश्वास है। मैं नरम नीति का 
कभी भ्रनुसरण नहीं कर सकता। रणा-भूमि में श्रपना कौशल दिखलाता हुआ यदि 
क्षत्रिय हार भी जाता है तो वह अपना यश भ्रक्षुण्ण रख लेता है ओर कायरतापू्वंक 
यदि राज्य रख भी लेता है तो वह उसकी प्रतिष्ठा व स्वाभिमान के स्वथा प्रतिकूल 
है। रावण क्या इतनी बडी हस्ती है ” पहले भी इसके दादा को मैंने ही मारा था 
झौर लका को हस्तगत किया था। पिछुले दिनो जबकि इसने लका को पुन हथिया 
लिया, नरम नीति से काम लिया गया, उसीका ही तो यह प्रतिफल है कि भब यह 
रथनुपुर पर चढ शझ्राया है। उस समय इसका उचित प्रतिकार किया जाता तो झाज 
यह इस प्रकार दुस्साहस नहीं कर सकता । राजा इन्द्र बोलता हुआ खोलने लगा | 
उसके होठ फडकने लगे, श्रावाज गरजने लगी भर झाखें खून बरसने लगी। उसने 
उसी समय रखतूर बजवा दिये। झाकाश और पाताल एक हो गये भौर राजा इन्द्र 
की सेना बातो ही बातो मे राजा रावण की सेना के साथ घमासान युद्ध करने लगी | 
युद्ध का आरम्भ होते ही राजा इन्द्र की सेना रावश की सेना पर ट्वूट पडी ॥ 
यद्यपि रावण की सेना के आगे सुत्रीव वे उसके समान कई बलिष्ठ योद्धा थे, पर इन्द्र 
के सेनिको के समक्ष वे ठहर नहीं सके 4 विभीषण ने भ्रपने बड़े भाई कुम्भकर्ण को 
झावाज लगाई और कहा--जल्दी झायेगे तो लाज रह पायेगी ।” कुम्भकर्ण सन्‍नद्ध 
होकर निर्मेषमात्र मे ही अपनी सेना के भ्रागे श्राकर डट गये । उन्होंने श्रपना दैत्य की 
तरह विशाल रूप बनाय?। पर पाताल मे और सिर झाकाश मे । इन्द्र की सेना उन्हें 
देखते ही कतरा गई भौर पीछे खिसकने लगी। रावण का दल ग़रज उठा। अपने 
लि॥हाइ:पेलवाल इन्द्र “स्वम रण-भूमि मे उतर आया । उससे भाते ही 
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अपना वज्ध कुम्भकर्णा के सिर की श्लोर निशाना लगाकर चलाया। कुम्भकरण ने तत्काल 
ही अपने देत्य-स्वरूप का सवर॒णश कर लिया । उन्होने शभ्रपना एक बाण छोडा, जिससे 
इन्द्र का छत्र भग हो गया । क्रोधातुर होकर इन्द्र ने जब श्रपना दूसरी बार वज्त और 
छोडा' तो कुम्भकर्ण का टोप हतखण्ड होकर गिर पडा । 

युद्ध होते हुए कई महीने बीत चुके । राजा इन्द्र और राजा रावण भी परस्पर 
खुब भिडे । हार और जीत का कोई निर्णाय' नहीं हुआ । दोनो ही दल पीछे हटने को 
भी तेयार नही, समझौता करने को भी प्रस्तुत नही, पर परेशानियों से ऊब रहे थे । 
रावण एक दिन इस निरुय पर पहुचा कि यह युद्ध बल से नही जीता जा सकता । 
एक मात्र छल ही इसका मार्ग हो सकता है । 

रोष के साथ राजा रावण झौर इन्द्र दोनों फिर एक दिन युद्ध-भूमि मे उतर 
झाये। दोनो के ही मन मे इतना झाक़ोश था कि अपने प्रतिह्वन्द्दी को श्राज ही परमधाम 
पहुचाना है। अनेक शस्त्रो से लडे, पर न कोई हारा और न कोई घायल ही हुआ । 
एक विचित्र सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई । रावण की शोर से प्रस्ताव आया--गज- 
युद्ध होना चाहिए। इन्द्र ने इसे स्वीकार कर लिया । दोनों श्लोर से योद्धाओ्रों की तरह 
हाथी लडने लगे। बहुत देर तक ऐसा होता रहा । भ्रवसर पाकर रावश अपने हाथी 
से आकाश म उछला शोर पुन इन्द्र के हाथी पर उतरा। इन्द्र गफलत में बेठा रावश 
की शोर देख रहा था। रावण ने उसको दबोचा । बाहो मे जोरों से भीडकर 
थुन भाकाश में उछला झौर इन्द्र सहित अपने शिविर मे जा बैठा । रावण की विजय 
के तूर बजने लगे। रावण जीता और इन्द्र हारा, यह प्रत्यक्ष उद्घोषणा हो गई । 

राजा इन्द्र को बन्दी बनाकर उल्लास के साथ रावण लका लौट आया। 
उसके व उसकी माता कैकशी के इच्छित पूरे हुए। इन्द्र के पिता सहस्नार को बहुत 
चोट लगी। राज्य हाथो से गया, प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा भर लडका भी बन्दी के 
रूप मे शत्रु के हाथ चला गया। इन्द्र ने चाहे पिता का कितना ही प्रपमान किया होगा, 
पर उसके मन मे इन्द्र के प्रति वही वत्सलता थी । बुढापे मे इस तरह की वेदना को 
यह सह नही सका। वह एक भिक्षुक के रूप मे रावरश के दरबार मे पहुचा और 
भोली फेलाते हुए उसने अपने पुत्र की याचना की । स्वाभिमान के साथ रावण बोला--- 
सहस्नार ! यदि इन्द्र को प्रतिदिन लंका नगरी की एक हरिजन की तरह सफाई करना 
स्वीकार हो तो मै उसे भ्रभी छोड सकता हू ।' 

पुत्र-वत्सलता से प्रेरित होकर सहस्नार ने सब स्वीकार कर लिया । रावशा ने 
इन्द्र को छोड दिया । किन्तु जब उसे इस शर्त का पता चला तो मन मे बहुत ग्लानि 
हुई | उसके मुह से इतना ही निकल पाया--“जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब 
मनुष्य का प्रस्तित्व ही समाप्त हो जाया करता है ।' 
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भेतार्य का जन्म एक घनादूय व सुप्रसिद्ध परिवार मे हुम्ना, किन्तु किसी 
झन्रुदेव ने उसका श्रपहरण कर जगल में गिरा दिया। एक चण्डाल ने उसे वहा 
'विलखते हुए देखा | उसके दिल मे करुणा उमड़ी भौर वह उसे अपने घर ले भाया । 
मेतायें का लालन-पालन वही चण्डाल के घर हुझा । 

मेताय॑ धीरे-धीरे बडा हुआ।। उसका जीवन चण्डाल के सहश ही बनने 
ब बीतने लगा । किन्तु मेताय के भाग्य ने सहसा एक दिन करवट ली। देवकृत कष्ट 
पुन एक प्रन्य मित्रदेव द्वारा सुख मे बदल गए । यद्यपि मित्रदेव ने मेतार्य को सयम- 
ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, पर मेतार्य को यह स्वीकार न हुआ । उसने कहा--- 
जब तक मैं ससार को पूर्णत न जान लू, विरक्‍्त कैसे हो सकता हू ” 

मित्रदेव--मनुष्य. जब तक इस चक्कर मे नही फसता है, तब तक ही निवृत्त 
हो सकता है । फसने के बाद तो वहा से दूर होना उसके हाथ की बात' नहीं रहती । 

मेताय -- जिसे मैं जानता ही नही, उसे छोडने का श्रनुष्ठान कैसे कर सकता 
हू ? बुरा या भ्रच्छा, जब तक व्यवहार मे नहीं आता, छोडने या ग्रहण करने का 
कार्य मुके तों आकाश-कुसुम लगता है। भ्रज्ञान दशा से तो जान-बूककर होने वाली 
प्रवृत्ति बहुत श्रेयस्कर होती है, यह प्रत्येक विचारक का कहना है। त्याग भी तो उसे 
ही कहा जाता है, जबकि प्राप्त भोग-सामग्री को ठुकराया जाता है। श्रभावग्रस्त यदि 
भोग्य-सामग्री को छोडता है तो वह उसकी त्यागवृत्ति नही, भ्पितु परवदता है। मैं 
स्ववक्षता से श्रेय, की भोर अग्रसर होना चाहता हू। रही बात उसमे फस जाने 
की, उसके लिए तुम मुझे भ्रभी से एक निरिचत भ्रवधि के बाद से वचनबद्ध कर संकते 
हों। मैं उस श्रवधि का भ्रतिक्रमण नही करू गा । 

मित्रंदेव ने भन्तत मेताये की बात स्वीकार कर ली । उसने मेतायें को सब 
प्रकार के सुखे-साधन प्रदान किये | बारह वर्ष का समय उनके उपभोग के लिए दिया 
मेतार्य ते अपने मित्रदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । सयोग से भाग्य ने और 
करवट ली तो मेतायें और भागे आया । बह सगध सज्ाट्‌ श्रेरिक का जामाता बन 
गया । उसके लिए किसी भी तरह का सुखॉक्भोग भ्रवशिष्ट नही रहा । जो वह चाहता,, 
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होता । उसे लगने लगा, जीवन का वास्तविक सार यही है। क्रमश विहित प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसे जहा भ्ननासक्ति व श्रामण्य की ओर बढना था, वह आझ्रासक्ति और 
ग़ाहंस्थ्य की ओर उन्मुख्न हुआ। वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल ही गया, किन्तु 
देवता नही भूला । अवधि समाप्त होते हीं वह तो मेताये को प्रतिबोध देने के निमित्त 
उसके समक्ष आकर खडा हो गया। मेताय॑ स्तम्भित-सा रह गया। वह किसी भी 
परिस्थिति मे साधु बनना नहीं चाहता था। लौकिक ऐश्वर्ये ने उसे इतना लुभा 
लिया कि श्रेय उसकी आखों से ही श्रोभत हो गया । देवता द्वारा बार-बार कहे जाने 
पर भी जब वह सयम के लिए तेयार न हुआ तो उसे चुनौती भी दे दी गई कि यदि 
ऐसा न हुआ तो महान्‌ कष्टो का सामना करना पडेगा। उसे ये शब्द बहुत ही 
बुरे लगे भोर वह तिलमिलाने लगा। आखिर उसे लाचार होकर साधु बन ही 
जाना पडा । 

मेतायं का वेष साधु का था, पर मन एक आसक्त का सा। वह कभी अपने 
मित्रदेव को कोसता तो कभी श्रपने भाग्य को। विषय-वासना का आकर्षण उसे 
साधना की ओर उन्मुख होने नही देता । वह साधुझ्ो के साथ ग्रामानुआम विहरण 
करता व साधुओ के धामिक अनुष्ठान तथा तपरचरण को भी देखता। बहा का 
सारा वातावरण ही आध्यात्मिक था। ऐहिक लालसा तो बहुत दूर, उसकी चर्चा 
तक नहीं चलती । सभी साधु स्वाध्याय, ध्यान, शास्त्राभ्यास, तत्त्व-चर्चा, कायोत्सगं 
भादि मे अपने प्रत्येक क्षण को बिताते। इस प्रकार के वातावरण मे मेताय॑ की हिम्मत 
भी नही हुई कि वह किसी के समक्ष भ्रपनी भावनाएं दुहराए | प्रत्युत साधुभो के 
शान्त, समाधियुक्त व तप पूत जीवन ने धीरे-धीरे उसवी लालसाझो को नया मोड 
दे दिया । कभी-कभी वह यह भी सोचने लगा--मैं ऐहिक भझानन्द के लिए इतना 
आतुर हू, किन्तु ये साधु तो सवंथा निस्पृह्ठ भाव से श्रपनी साधना किये जा रहे है । 
इनके दृष्टिकोण में ऐहिक सुख-सुविधा गौर है। बडी-बडी तपस्याए करते है । 
हे झात्म-तोष भी बहुत ही विस्तीरां है। क्या मैं ही कही गलत मागे पर तो 

हु १ 

मैताय॑ की श्राकाक्षाओ ने क्रमश एक दिन पूर्णंत करवट ले ली। वह मुनि- 
भाव में स्थित हो गया। बलात्‌ प्रारम्भ की गई साधना जीवन का मुख्य श्रग बन 
गई। सत्सगति कथय कि न करोति पुन्साम्‌” सत्सगति क्‍या नहीं कर देती ? वह 
साधुचर्या मे रमण करने लगा, शास्त्रों का भश्रम्यास करने लगा और श्रपनी छोटी से 
छोटी प्रवृत्ति मे निवृत्ति का पुूर्णत ध्यान रखने लगा। झासक्ति' ने पूर्ण भ्रहिसा का रूप 
धारण कर लिया । भ्रन्य साधुशो की तरह वह श्रामण्य मे झत्मसात्‌ हो' गया। 

साधना करते हुए अनेक वर्ष बीत गए । लम्बी-लम्बी तपस्याओो द्वारा मेताय॑ 
ने अपने बलिष्ठ शरीर को कृश बना दिया। उसका शारीरिक तेज क्षीणा हो गया, किन्तु 
भ्राध्यात्मिक तेज. भौतिक आवरण को चीर कर प्रत्येक , कार्य मे प्रतिबिम्बित होने 
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लगा । दुष्कर और घोर साधना में उसने अपने भ्ापको होम दिया। ग्राम व नगरो मे 
विहरण करता हुआ एक बार वह राजगृही मे श्राया । एक मास की लम्बी तपस्या थी । 
पारणे के निमित्त गोचरी को उठा । चलते-चलते एक स्वणुंकार के घर पहुच गया। 
स्वरशंकार अश्रपनी कला मे बहुत ही निष्णांत, प्रसिद्ध व राजमान्य था। महाराज श्रेणिक 
के लिए वही आभूषण बनाता था। उस दिन वह राजा के लिए सोने का हार बना रहा था । 
हार की मुख्य विशेषता थी कि उसमे यव धात्य की अनुकृति के रूप मे सोने के यव बनाए 
जा रहे थे | देखने मे वे साक्षात्‌ यव ही मालुम देते थे । मेतायं को देखकर स्वरणंकार 
उठा, नमस्कार किया और भिक्षा देने की अभिलाषा से घर मे गया । एक क्रोच पक्षी 
उन स्वर्ण यवो को वास्तविक यव समझ कर खाने की ताक मे बेठा था। ज्यों ही 
स्वरशंकार घर में गया, वह नीचे उतरा, उन्हे निगल गया और वृक्ष पर जा बैठा । 
“मुनि मेताये ने यह सब कुछ भली भाति देखा । 
स्वरणंकार मेताय॑ को भिक्षा देकर श्रपने' झ्रासन पर लौटा। तैयार किये हुए 
सारे ही यव उसने वहा नहीं पाए। वह घबराया | क्योकि उसे उसी दिन वह हार 
राजा को उपहृत करना था। उसने हघर-उधर देखा । उसे वहा आने-जाने वाला 
“कोई व्यक्ति दिखाई नही दिया । सहज रूप मे ही उसकी धारणा बन गई कि मूनि ने 
ही लोभवश् मेरे यव चुराए है। उसने मेताय॑ से पूछा तो कुछ भी उत्तर नही मिला । 
मुनि मौन रहा । क्योकि वह भ्रपने किसी शब्द या शारीरिक सकेत से भी उसे यह 
सूचित करना नही चाहता था कि यव पक्षी ने निगले है। इसमे हिसा स्पष्टत हृद्य- 
मान थी। मुनि हिसा से कृत, कारित व अनुमोदन तीनो ही प्रकार से उपरत थे । 
स्वणंकार आग-बबूला हो गया। उसने मुनि को बहुत ही बुरा-मला कहा । जब इस 
तरह से भी काम न बना तो मार-पीट की भी नौबत भ्रा गई । मेतायें फिर भी मौन 
रहा । उसने न एक हाब्द भी कहा और न पक्षी की ओर सकेत हां किया । किसी भी 
तरह से जब स्वणेकार को यवो का पता न चला तो गुस्से मे श्राकर उसने भीगा 
हुआ चमडा मेतायं के सिर पर बाध दिया। धीरे-धीरे वह चमडा सूखत! हुआ सिकुडता 
जाता भौर उससे भुनि के अपार वेदना होती । मुनि के सकल्प-विकल्पो मे स्वणंकार 
के प्रति किचित्‌ मात्र भी द्ेष नही था। उसका चिन्तन ऊध्वंगामी था और उससे 
उसने अपने को क्षपक श्रेणी मे झारूढ कर लिया । जब वह चमडा बिलकुल सूख 
ग़या तो भुनि बेहोश होकर गिर पडा, किन्तु अपने चिन्तन की ऊध्वंगामिता से 
“केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्त बत गया । 
कोच पक्षी वृक्ष पर बेठा था। कुछ देर तो वह बैठा रहा, किन्तु थोडी देर 
बाद ही वह छटपटाने लगा। सोने के यव कैसे पचा सकता था। उसका पेट फटा 
और यव नीचे गिर पडे। स्वरणुकार ने उन्हे गिरते हुए देखा। उसके श्राशचर्य और 
“असत्म>लानि का कोई ठिकाना ही ते रहा । एक झोर खोये हुए यव मिल जाने से 
हे हुआ तो दूसरी शोर मुनि की हत्या के पंरचाताप से उसका हृदय भर गया। अ्रक्‍्ल 
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ठिकाने भ्रा गई । श्रपने बचाव का रास्ता खोजने लगा। मुनि को उसने गौर से देखा 
तो ज्ञात हुआ कि यह तो श्रेशिक का जामाता था । स्वरंकार और अधिक घबराया। 
मौत का भूत सिर पर बोलने लगा । उसे कोई उपाय नही सूझा। उसके मन मे 
भ्राया कि जब मुनि ने पक्षी को बचा लिया तो मेरा बचाव भी इनके शरण से ही 
होगा, यह सोचकर स्वणुकार ने मुनि को नमस्कार किया और उसके मृत हारीर 
के कपड़े स्वयं पहन लिये । 

मेतायं की मृत्यु का सवाद शहर मे विद्युत्‌ की तरह फैल गया। सभी ने 
इस घटना को बहुत पाप पूर्ण बताया और ऐसे जघन्य श्रपराध के लिए कठोराति- 
कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए, ऐसा चाहा | महाराज श्रेरिक ने जब यह 
सुना तो उसे भी बहत दु ख हुआ । उसने अपने सिपाहियो को उसे तुरन्त गिरफ्तार 
कर लाने के लिए भ्रादिण दिया । 

साधु के वेष मे स्वर्णकार श्र णिक के समक्ष उपस्थित कर दिया गया । राजा 
असमजस मे पड गया। वह साधु-भकक्‍त था, भ्रत इस वेष मे भी किसी को दण्ड देना 
नहीं चाहता था। जटिल पहेली हो गईं। एक शोर जामाता की. मृत्यु का महान्‌ 
शोक था भ्रौर दूसरी ओर अपराधी द्वारा इस प्रकार साधु का चोगा पहन लिया जाना 
हृदय मे चुभत पैदा कर रहा था । श्रेशिक ने श्रादेश दिया--जब तक यह साधु क्रिया 
सहित इस वेष मे है, भ्रदण्ड्य है, पर जिस क्षण उसका उल्लघन करे, जमी का पृत बना 
दिया जाये । 

स्वरणंकार दुविधा मे फस गया । मन आसवत था। उसने तो केवल शपने 
बचाव के लिए ही कपडे पहने थे । श्रब यदि कपडे छोडता है या क्रिया से थोडा भी 
दूर होता है तो मौत मुह बाये सामने खडी थी। आसक्ति और अनासकिति के बीच 
भूलते हुए बाधित होकर श्राखिर भ्रनासक्ति का उसे मार्ग चुनना पडा। स्वरंंकार 
मुनियों के पास गया और वहा उसने साधुत्व ब्रत स्वीकार किया। धीरे-धीरे मेताय॑- 
की तरह वह भी साधुत्व मे रम गया। साधना की दुरूह मजिलें पार करता हुआ झौर 
महाघोर तपदचरण करता हुझ्ना, वह भी सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बना । 
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हाथी के भव में मेघकुमार 


मेघकुमार राजा श्रे णिक का पुत्र था। बाल्यकाल से ही वह साधु प्रेमी था । 
जब-जब भगवान महावीर राजगृह मे आते, तब-तब वह वन्दन के लिए जाता। 
व्याख्यान भी श्रवण करता । मेघकुमार राजकुमार तो था ही, उसके साथ-साथ उसमे 
वह सहज व्यक्तित्व भी था कि सभी पतताधु उससे वार्तालाप करने को समुत्सुक रहते । 
इस धर्मानुराग से प्रेरित होकर वह बरागी बना झौर भगवान महावीर के पास 
दीक्षित हो गया। दीक्षित होने की प्रथम रात्रि मे जब साधुओं के सोने की व्यवस्था हुई 
तो उस व्यवस्था मे मेघकुमार का क्रम सबसे श्रन्तिम' था। पहले दिन तक वह राजमहल 
की सुकोमल शय्या पर लेटा करता था और आज वह सामान्य तृण विस्तर पर सोया 
था । वह गहरी नींद न ले सका । उसके पास से होकर साधु के आवागमन का क्रम 
भी सारी रात चलता ही रहा। रात्ि-जागरण की उस बेला मे मेघकुमार के मन मे 
नाना दुश्चिन्ताए उत्पन्‍्न हुईं । वह सोचने लगा, कल तक सभी साधुझो का मेरे प्रति 
इतना आदर भाव था भशौर झाज उनके सघ मे दीक्षित हो जाने के साथ ही मेरी यह 
उपेक्षा ? न कोई हँस कर मुफ्त से बोल रहे हैं और न उन्हे मेरे सुख-दु ख की कोई 
चिन्ता ही दीस पड रही है। सभी अपनेन्यपने कार्य मे तल्‍लीन हो रहे है। मैं व्यर्थ ही 
इस जजाल में झा फसा | खेर, शभ्रब भी क्या हुआ है ” प्रात काल होते ही ये पात्र, 
रजोहरणश आदि भगवान श्री महावीर को पुन सौप कर मै भ्रपने घर चला जाऊगा । 

प्रात काल मुनि मेधकुमार भगवान महावीर के पास पहुचे तो त्रिकालदर्शी 
भगवान, ने स्वय ही कहा--मेघकुमार ! झाज रात को तू परिषहो से पराभूत हुआ । 
तैरे मन से यह विचार आया कि पात्र, रजोहरण भ्ादि सौप कर अपने घर चला 
जाऊगा। है मेघक्मार | सयम-ग्रहरा करके इस प्रकार दु्बंलता दिखलाना उचित नही 
है । देख, भ्रबतो तू मनुष्य है। तेरे मे हिताहित का विवेक है। तू ने अ्रपने पिछले 
भव में, जबकि तू एक पशु मात्र था, मानसिक हृढता का बहुत बडा उदाहरण 
उपस्थित किया था। मेघकुमार सुनने भे लीन हुआ भर भगवान, महावीर उसे बताने 
लगे--तेरा यह जीव पिछले भव में हाथी था। उससे भी पिछले भव मे हाथी 
था | एक बार जगल मे भाग लगी। हाथी प्राण बचाकर भागा । चलते-चलते भयकर 
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प्यास लगी । एक तालाब में पानी पीने के लिए वह ज्यों ही गया, कीचड में ऐसा फसा 
कि वह फिर निकल नहीं पाया । एक दूसरा हाथी भ्राया श्रौर दन्त प्रहार से उस पर 
ग्राक़मणा करने लगा। वहा से आयु पूर्ण कर तेरा वह जीव पुन हाथी के रूप में 
पैदा हआा । एक बार उसने जगल में श्राग लगी देखी तो उसे जाति स्मरण हो झाया । 
उसने सोचा यह न हो कि फिर जगल मे भ्राग लग जाए और मुझे मर जाना पडे । 
उसने एक योजन मण्डलाकार भूमि को साफ कर दिया। वहा तृरा, वृक्ष, लता आादि 
कुछ भी नहीं रहने दिया श्रोर वहा वह सुख से रहने लगा । जगल मे फिर से आग 
लगी। जगल के श्रन्य' जीव-जन्तु भी प्राण-रक्षा के लिए उस मण्डल मे आकर एकत्रित 
होने लगे। हाथी के चारो श्रोर भर गए। हाथी के लिए केवल खडे रहने भर की 
जगह रह गई। अ्रकस्मात्‌ हाथी ने शरीर खुजलाने के लिए एक पैर उठाया | सयोगवश 
एक शशक तत्क्षग उस रिक्‍त स्थान में आ बंठा । हाथी ने पर तीचे रखना चाहा तो 
उस शणक का उसे पता चला । उस समय तूने प्राण, भूत, जीव, सत्व की श्रनुकम्पा के 
लिए अपना पेर उठाये रखा। एक दिन वीता, दूसरा दिन भी बीता और तीसरा 
दिन भी बीतने लगा। उस उत्कट श्रहिसा प्रतिष्ठान से हे मेघकुमार | तुके उस भव 
में अपूब सम्यवत्व रत्न का लाभ हुआ । उस भव मे भी तु ने इतना दु सह कष्ट सहा 
तो अरब तो तू मनुष्य है । हेयोपादेय को भ्रविक समभता है, तब तेरे मन मे साधारण 
परिषहो के प्रति भी इतना अधेर्य क्यो ? 

मेघकुमार भगवान्‌ श्री महावीर की इस शभ्रमृतोपम देशना से प्रभावित हुआ । 
अपने अधेय॑ के प्रति उसके मन में ग्लानि हुई। भ्रात्म-आलोचना कर पुन सयमारुढ 
हुआ । 
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भगवान थरिष्टनेमि, सतो राजिमतो और रथनेमि 


रघुवश तथा यदुवश भारतवषे की प्राचीन सस्क्ृति और सभ्यता के उत्पत्ति- 
केन्द्र रहे हैं। इन दो वशो के चरित्र नायको की जीवन-गाथा से सस्कृत कवियों ने 
श्रपनी लेखिनी को अभ्रमर बनाया है। जिस प्रकार रघुवश के साथ अयोध्या का झवि- 
चिछन्न सम्बन्ध रहा है, उसी प्रकार यदुवश के साथ द्वारिका का भी । रघुवश का 
इतिहास जहा अपने मे नीतिनिपुरणा राजा राम और महासती सीता की स्मृति सजोए 
हुए है, वहा यदुव॒श का इतिहास बाइसवे तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्टनेमि भर महा- 
सती राजिमती जेसी पवित्र आ्लात्माओं के श्रवतार से अपने को गौरवान्वित 
समभता है। 

यदुवश मे भ्रन्धक वृष्णि और भोजवृध्णि नामक दो यशस्वी राजा हुए हैं # 
भ्न्धकवृष्णि सोरियपुर में राज्य करते थे । इनके समुद्रविजय, वसुदेव झादि दस पुत्र 
थे, जो दशाहूँ कहलांते थे । समुद्रविजय की पत्नी का नाम शिवा था और उनके 
भ्ररिष्टनेमि और रथनेमि दो पुत्र हुए । वसुदेव की पत्नी का नाम देवकी था और पृत्र 
का नाम श्रीकृष्ण । झरिष्ठनेमि और श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे, श्रत उनका बाल्यकाल 
साथ ही साथ बीता । साथ खेलते, साथ ही पढते व साथ ही अपने भावी जीवन की 
कल्पनाए करते । खेल-कूद मे बहुधा भ्ररिष्टनेमि से श्रीकृष्ण हार भी जाते | यह हार 
उन्हे बहुत खलती शोर प्रतिशोध के लिए प्रेरित करती । किन्तु वय' व बल से भ्रधिक 
सम्पन्न होने से श्रीकृष्ण की झरिघ्ननेमि के समक्ष एक भी न चलती । फिर भी दोनो 
का परस्पर अगाध प्रेम था। श्रागे चलकर भ्ररिप्ठटनेमि धर्मंचक्र प्रवर्तक और श्रीकृष्ण 
नीतिचक्र प्रवर्तेक के रूप मे हुए । 

भोजवृष्णि मथुरा मे राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम' उम्रसेन, पुत्र-वधु 
क्रा सास घारिणी और पौत्री का नाम राजिमती था। भोजवृष्णि के एक भाई 
मृत्तिकावती मे राज्य करते थे, जिनके पुत्र का नाम देवक और पुत्री का देवकी था # 
यही देवकी श्रीकृष्ण की माता थी । 

राजिमती रूप, गुण व शील में अद्वितीय थी। जब वह शअपने शैदव से 
तारण्य मे भाई, माता-पिता ने पारि-अहण के लिए उचित वर को खोजना आरम्भ 
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क्या। भ्ररिष्ठनेमि उनकी दृष्टि मे सभी तरह से उपयुव्त थे । किन्तु भ्रिष्टनेमि 
बाल्यकाल से ही विरक्त रहते थे। सासारिक जीवन उन्हे कभी नही भाता थ। । उनके 
वैराग्य की चर्चा भी सवंत्र फेल चुकी थी। उमग्रसेन और उनकी पत्नी धारिणी 
अरिप्ठनेमि के रूप, गुणा व शालीनता पर मुग्ध थे, पर उनकी विरवित के कारण बे 
उन्हे राजिमती के लिए चुनने मे सकचाते ये । 

महाराजा समुद्रविजय और रानी शिवा भी अरिष्टनेमि का पारि-प्रहरा भ्रति 
शीघ्र ही करना चाहते थे, किन्तु उनकी वेराग्य-वृत्ति इस कार्य को सफल होने नही 
देती थी। जब कभी भी वे दोनो विवाह-प्रस्ताव उपस्थित करते, अ्ररिष्टनेमि 
अपनी सहज मुस्कान से उसे टाल देते। एक दिन महाराज समुद्रजिय ने अपनी यह 
कठिन पहेली श्रीकृष्ण के समक्ष उपस्थित की । श्रीकृष्ण ने इसे सहर्ष अपने पर ले 
लिया और वचनबद्ध भी हो गए कि मैं अपने भाई की शादी करके रहगा। 

श्रीकृष्ण ने सत्यभामा से विचार विनिमय किया और पअ्पना सारा भार 
उस पर डाल दिया । सत्यभाभा बहुत ही वाकपटु थी । वह सहज ही मे किसी को 
अपने विचारों से प्रभावित कर देती थी । 

वसनन्‍्त ऋतु का मनोहारी समय था । सवंत्र वनराजि फूट रही थी। नये-नये 
फूलो व पत्तों से वृक्ष भ्रद्धितीयः शोभा पा रहे थे । वृक्षों श्रौर लताओ के बीच से प्रवह- 
मान सुगधित समीर अनायास ही युवकों के हृदय मे मांदकता उडेल रहा था। 
सत्यभामा ने वसन्‍्तोत्मव मनाने के लिए श्रीकृष्ण से भ्रनुमति ले ली । 

रेबतगिरि अपने प्राकृतिक सौन्दर्य से दूर-दूर तक विश्वुत था । सत्यभामा ने इसी 
पव॑त पर वसन्‍्तोत्सव मनाने का निरंय किया। निश्चित समय पर श्रीकृष्ण बलदेव 
झादि यादवों व उनकी घमंपत्नियों के साथ व सत्यभामा श्रपनी सखियों के परिकर 
के साथ वहा पहुच गई । श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को भी झाग्रहपुवंक अपने साथ चलने 
के लिए तेयार कर लिया | सभी आमोद-प्रमोद के साथ वहा घूमते और पाव॑तीय 
सुथमा का श्रानन्द लुठते । सत्यभामा आ्रादि रानियो ने श्ररिष्टनेमि को चारो ओर से 
घेर लिया और उनके साथ विविध प्रकार के व्यग कसने लगी । वे उनके कौमार्य॑ 
का अधिक उपहास करती । भ्ररिष्टनेमि को यह बहुत ही विचित्र लगा। जब उनका 
हास-परिहास सीमा का भी अतिक्रमण कर गया तो अ्ररिष्टनेमि को उनकी इस प्रवृत्ति 
पर हँसी आ' गई। सत्यभामा ने अपनी चातुरी से उसी समय यह प्रसिद्ध कर दिया--- 
झरिष्टनेमि श्रव विवाह करने को प्रस्तुत हो गए है। श्रीकृष्ण ने वहा से लौटकर 
राजा समुद्रविजय से सब कुछ कह सुनाया | समुद्रविजय ने उपयुक्त कन्या का चयन 
करने का व विवाह सम्बन्धी सारी तैयारिया करने का भार श्रीकृष्ण पर डाल दिया। 

सत्यभामा ने श्रीकृष्ण के समक्ष भ्ररिष्टनेमि के लिए भझपनी बहिन राजिमती 
का प्रस्ताव रखा । उन्हे यह बहुत समुचित लगा। वे स्वय राजिमती को मागने के लिए 
भश्व॒रा पहुचे । उग्रसेन तो यह पहले से ही चाहता था । श्रत उसे भी इस प्रस्ताव से 
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बहुत प्रसन्‍नता हुई। दोनों श्लोर से विवाह की धूमधाम से तैयारिया होने लगी। 
निर्णीत तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन बारात चढी और महाराज उम्रसेन की 
राजधानी मथुरा मे पहुची । 

उन दिनो यादवो मे मद्य व मास का प्रयोग बहुत होता था। इनके बिना 
भोजन भी भ्रघ्रा समझा जाता था औौर श्रातिथ्य मे तो इनका प्रयोग भ्रवश्यम्भावी 
था ही । महाराज उम्रसेन ने बाराती यादवों का स्वागत करने के लिए इसी उद्देश्य से 
बहुत सारे हृष्ट-पुष्ट पशु और पक्षियों को विशाल बाड़े व पिंजरों मे श्राबद्ध कर रखा 
था । बारात जिस मार्ग से शहर मे प्रविष्ट हो रही थी, उसी मार्ग पर वे पणु-पक्षी 
बन्धे हुए करुण-क़न्दन कर रहे थे । एक भ्रोर हुए के नगाडे बज रहे थे और दूसरी 
भोर सहस्रो मूक प्राणी कराह रहे थे। जुलूस के साथ सहस्नो बाराती उस मार्ग से 
गुजरे, पर किसी के भी कानो में वह दीन प्राणियों की श्रावाज नही पडी। भ्ररिष्ट- 
नेमि का हाथी ज्यो ही वहा पहुचा, पशुझओ का विलाप सुनकर उनका हृदय करुणा से 
भर गया। भअ्ररिष्टनेमि ने सारथी से पुछा--इन दीन पशुनजको को बन्धन मे क्‍यों डाल 
रखा है ? 

सोरथी ने उत्तर दिय/--अभो ! इन सब प्रारियो को महाराज उपम्रसेत ने 
बारातियो के आंतिथ्य' के निमित्त यहा एकत्रित किया है । 

अ्रिष्टनेमि का हृदय विद्रोह कर उठा। उनके मुह से सहसा ये शब्द निकल 
पडे, मेरे लिए इतने निरीह प्राणियों का बध ? यह मेरे श्रेय के लिए नही है। 
मैं एक स्नेह-सूत्र मे बधता हू पर मेरे लिए इतने व्यक्तियों का उत्सगग ? कभी क्षम्य' 
नही हो सकता । मेरे उतलास की नीव यदि इतने प्रारिशयो के विषाद पर खंडी होती 
है तो क्या मैं उसे उल्लास ही कह” तत्क्षण उन्होने सारथी को श्रदेश दिया--रथ 
घुमाया जाए । 

सारथी कुछ भी समझ न सका कि यह क्या भ्रादेश था। वह ज्यो का त्यों 
झरिष्टनेमि कीं भोर हो देखता रहा । श्रश्ष्टितेमि ने फिर उससे कह१--विलम्ब' किस 
बात का हो रहा है। भतिशीक्र रथ मोडा जाए । 

महाराज ' झापकी तो हजारो व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे है। रथ पीछे कैसे 
मोडा जाए ” बारात ही तो बिना वर की हो जाएगी, सारथी ने विनीत स्वर से 
निवेदन किया । 

क्सिकी बारात श्रौर किसका विवाह ? मुझे इस तरह का कार्य नहीं करना 
है । तुम यथाशीघ्र मुझे सौरियपुर ले चलो , भ्ररिष्ठनेमि ने सारथी से कहा । 

सारथी ने रथ का मुह घुमा दिया और सौरियपुर की शोर चल दिया। 
बारातियों मे भौर मधुरावासियों भे खलबली मच गई । कोई भी इसका प्रयोजन नही 
जान सका । सभी ने अपने-अपने झनुमान लगाए, पर प्ररिछ्ननेमि' के इतने गहरे भौर 
झद्सिक भनोभावत्रो की तह मे कोई भी नही पहुच सका । एक भोर से श्रीकृष्ण दौडे, 
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दूसरी श्रोर से समृद्रविजय । कन्या पक्ष की श्लोर से स्वय उमग्रसेन भर उसके निकटतम 
पारिवारिक । श्ररिष्टनेमि के सम्मुख पहुचे और इसका प्रयोजन जानना चाहा। कुमार 
ने अपने श्रापको स्थष्ट करते हुए कहा--इस प्रकरण मे न कन्या पक्ष की कोई त्रुटि है 
श्रौरन मेरे पिताश्री की ही । न कन्या की ही ओर न स्वागत-सत्कार की । किन्तु 
मै यह नही चाहता कि मेरे निमित्त इतने निरीह प्रारियो का बध किया जाए। सुख 
जसा मुफे प्रभीष्ट है, वेसा ही ससार के प्रत्येक प्राणी को भी । जीभ की क्षरि।क तृप्ति 
के लिए इतना बडा प्राणि-वध किसी भी तरह श्रेयस्कर नही है । मै तो पहले भी 
नही चाहता था, पर सत्यभामा व श्रीकृष्ण ने जब ऐसा कर ही दिया तो मैं इसे टाल 
ने सका। भश्रब मेरी आझ्ात्मा इसे स्वीकार करने को समुच्यत नही है। मैं तो चाहता हु, 
स्वयबुद्ध होकर सयम-ग्रहण करू , तप के द्वारा कर्म-मल का विच्छेद कर निर्मल बनू 
भौर राग-दइं ष रहित होकर सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनू । आ॥रात्मा की मुझे यह बिडम्बना 
समुचित प्रतीत नही होती । 

अरिप्ननेमि को लाख समभाया गया, पर पून चलकर पाणि-ग्रहण करने के 
लिए वे उच्चयत न हुए। श्ररिष्टनेमि का एक ही उत्तर था, मैंने श्रेय का अपना लक्ष्य 
बना लिया हे और श्रव उसे प्रेय मे परिवर्तित नही किया जा सकता। श्राप सभी 
पारिवारिको और मेरे प्रति अनुराग रखने वालो का भी यही कतंव्य है कि सभी तरह 
से आप मेरे इस काये मे सहयोगी बने । 


का क ह 

राजिमती भ्ररिष्टनेमि को पति के रूप मे पाकर श्रपने को धन्य मान रही थी । 

झाज का दिन उसके लिए जितना उल्लास का था, गत जीवन में सम्भवत दूसरा 
नही रहा होगा । वह अपने भविष्य के सुनहले स्वप्न कल्पना के कोमल धागो से बाघ 
रही थी। किन्तु उसे वया पता था कि उसकी शभ्राशाझ्रो पर इस तरह हिमपात होगा 
कि वह उसमे तिरोहित ही नही हो जाएगी, भ्रपितु अस्तित्व-शून्य भी हो जांएगी। 
सहसा उसको सवाद मिला कि भ्ररिष्टनेमि' विवाह मण्डप की शोर श्रागे बढते हुए 
वापस मुड गए हैं और सौरियपुर की शोर चल दिये है। लाख प्रयत्न करने पर भी उन्होने 
एक भी नहीं मानी । राजिमती मूच्छित होकर धडाम से गिर पडी । सखियो ने तुरन्त 
उसे सम्भाला, सहलाया झौर जागरूक किया। सभी उसको सान्‍्त्वना देती हुई बोल 
पडी--इस तरह भी क्या किसी के पीछे पागल बना जाता है ? क्‍या हुआ्ना यदि 
अरिप्टनेमि चले गए। तुम्हारे लिए उनसे भ्रच्छे वर भ्लौर मिल जाएगे। चिन्ता छोडो 
और इस तरह अपने को किसी के साथ बान्ध कर मिटा न दो । अभी तो हुझा ही क्‍या 
था ? बरात ही तो आ रही थी ? पारणि-ग्रहरा सस्कार तो नही हुआ था । जब तक 
वह हो नही जाता, पुरुष की भाति महिला भी स्वतन्त्र होती है । वह दूसरे वर के 
साथ शादी कर सकती है। घबराओो नही बहिन ! तुम तो विदुषी हो, सहिष्णु हो 
और हम सबको पथ-दर्शन देने वाली हो । तुम्हारे जैसी' महिलाए भी यदि इस तरह 
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इतनी दीन बनेगी तो फिर भ्रन्य बहिनो की क्‍या स्थिति होगी ? 

राजिमती विषाद से दबी हुई थी, किन्तु सखियो की जब इस तरह लल्लो-चप्पो 
की बाते सुनी, उसका पौरुष फडक उठा । वह बोली--पारणि-ग्रहण क्‍या भ्रग्नि की 
परिक्रमा दे लेने मात्र से ही होता है ” मेरा विवाह तो उस दिन हो हो चुका था, 
जबकि मैने अपने हृदय मे अरिप्टनेमि को पति-बुद्धि से देखना आरम्भ किया था। 
जिस दिन बात निश्चित हुई थी, उसी दिन से मै उनकी बन चुकी झौर वे मेरे । मेरे 
लिए उनके अ्रतिरिकत सारे ही पुरुष पितां श्नौर भाई के तुल्य है । भ्ररिष्टनेमि भी मुझे 
ब्याहने के उद्देश्य से यहा आए थे, शभ्रत इससे बढ़कर ओऔर' क्या विवाह होगा ? केवल 
रस्म के रूप मे बन्ध जाना ही भ्रन्तिम रूप नही है। वह तो स्थूल है, जिसका मूल्य 
साधारण व्यक्तियो की दृष्टि मे होता है। मै स्थूल से भी अधिक मूल---हृदय को महत्त्व 
देती हु और इसीलिए मै यह कहती हू कि अ्ररिष्टनेमि ही मेरे पति है। उनके वापस 
चले जाने से मुमे कितनी वेदना हुई है, यह मै शब्दों में श्रभिव्यक्त नहीं कर सकती । 

राजिमती का हृदय' शब्दों का श्राधार पाकर बाहर आ रहा था। वह भ्रपनी 
भावना को अनवरुद्ध प्रवाह की तरह व्यक्त करती ही जा रही थी । आगे वह कह 
रही थी--वे मुझे छोडकर ससार के समस्त प्राणियो को अभय प्रदान करने के लिए 
कृत सकलल्‍प हुए है, इससे बढ़कर भौर क्या भ्रच्छी बात हो सकती है । वे स्वय कल्याण 
तो है ही और अ्रनगि न व्यक्तियों के कल्याण के लिए उद्यत हुए है, यह बहुत ही 
श्रेयस्कर है । किन्तु मुझे दुख इस बात का ही है कि उन्होने मुझे साथ नहीं लिया । 

हृदय' की कोमलता, जीवन की पवित्रता श्रौर विचारो की हढता का राजि- 
मती मे झपूर्व सम्मिश्रण था । वह अपने निर्णय से कभी विचलित नही होती थी भ्ौर 
न किसी को अपनी कठोरता मे ही समेटती थी | वह झपने सहज स्वभाव मे पूर्णत 
रमी हुईं थी । अरिष्टनेमि के विवाह से पराडमुख हो जाने से वह सविषाद तो हुई, 
किन्तु वह भी उनकी तरह ही सविर्त बनकर उस दिन की प्रतीक्षा भी करने लगी, 
जबकि वह स्वय भी भ्रभिनिष्क्रमण की ओर प्रयत हो सके । 

रथनेमि अरिप्टनेमि का छोटा भाई था, पर दोनो के स्वभाव और जीवन मे 
बहुत बडा अन्तर था। अरिप्ठनेमि जिन वस्तुओं को तुच्छ समभते, रथनेमि' उनके 
लिए तरसता। अरिप्नेमि का जीवन श्रेय का जीवन था श्रौर रथनेमि का प्रेय का । 
रथनेमि राजिमती के लावण्य पर भतिशय मुग्ध था। उसका प्रयत्न भी था कि राजिमती 
मुझे ही मिले, किन्तु अ्ररिष्नेमि' के साथ विवाह निद्चित हो जाने से उसकी आ्राशाओं 
पर पॉनी फिर गया। जब उमने यह देखा कि बडे भाई तो उसके साथ शादी नहीं 
कर रहे हैं; उसे बहुत प्रसन्‍नत। हुईं। उसके लिए फिर आशा बन्धी भौर उसे लगा 
कि अब मेरे श्रभीप्सित की पूति हो! जाएगी। उसने अपली एक परिचारिका को पुर- 
स्कार का प्रलोनन देकर राजिभमती के पास गुप्त रूप से भेजा। उसने वहां जाकर 
रथनेमि के सौन्दर्य, वीरता, चातुरी व शासन-कुशलता आ्रादि की भूरि-भूरि प्रशसा की 
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शझीर अन्त में रथनेमि की अभिलाषा भी प्रकट कर दी । 

राजिमती को इस प्रस्ताव से बहुत आइचर्य हुआ । उसका हृदय एक बार 
श्लानि से भरा, किन्तु देवर को शिक्षा देने के निमित्त उसने परिचारिका से कहा-- 
इम प्रस्ताव का उत्तर मै उन्हे ही दूगी। तुम ज्षीत्र ही वापस जाओो भ्रौर 
उन्हे यहा भेज दो । मेरी ओर से उन्हे इतना और कह देना कि श्राते समय वे अपने 
साथ कोई बहुत प्रिय पेय' पदार्थ भी लेते आए । 

रथनेमि को राजिमती के कथन से बहुत प्रमन्‍नता हुई । वह बडी सजधज के 
साथ अ्रपने भविष्य की मधुर श्राशाप्रो को सजोता हुआ राजिमती के पास पहुच 
गया । राजिमती ने उसका स्वागत किया और उसकी प्रशसा भी । रथनेमि' और 
राजिमती के बीच काफी देर वार्तालाप होता रहा | राजिमती की बाते सृूनकर 
रथनेमि के हृदय मे उत्तरोत्तर उल्लास बढता ही गया। रथनेमि ने राजिमती को 
कटोरे मे मर कर वह पेय पदार्थ भेट किया और कहा--तू ने तो बहुत ही तुच्छ 
वस्तु मगवाई । मै तो तेरे लिए बहुत कुछ ला सकता था । 

राजिमती उस कटोरे को एक श्रन्य श्रौषाव के साथ एक सास मे ही पी गई। 
रथनेमि' इससे बहुत खुश हुआ । उसे पक्‍का विश्वास हो गया कि श्रब मेरा प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाएगा । राजिमती ने दूसरे ही क्षण उसी कटोरे में वमन कर दी। 
रथतेमि काप गया । वह सोचने लगा--कही पेय' पदार्थ मे ही कोई ऐसी वस्तु तो 
नही मिल गई होगी जिससे ऐसा हो गया । किन्तु राजिमती ने वमन से भरा कटोरा 
रथनेमि के सामने रखते हुए कहा-- राजकुमार ! लो, इसे भ्रभी पी जाझो । 

रथनेमि चौका । राजिमती का यह व्यवहार उसे बहुत बुरा लगा । वह गुस्से 
मे भर गया और दो कदम पीछे खिसक गया। अभ्रावेश और उलाहना के स्वर मे 
वह बोल पडा--राजिसती ! तुमे अपने लावण्यः पर इतना घमण्ड ? किसी भद्र 
पुरुष को अभ्रपने पास बुलाकर क्या इस तरह उसका अ्रपमान करती हो ? भुमे 
क्‍या तू ने कुत्ता या कौवा समझ रखा है, जो वमन पिलाना चाहती हो ? यह रथनेमि 
कभी भी ऐसा घृरित काम नही करेगा ? 

राजिमती--राजकुमार ' मैं तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रही थी। 

रथनेमि - क्या तुझे परीक्षा का यही उपाय सुझा ? भौर भी तो बहुत सारे 
कार्य थे ” 

राजिमती--यदि आप इसे मेरे कहते ही पी जाते तो मैं समझती कि श्रापका 
मेरे प्रति कितना सच्चा प्रेम है भौर श्राप मुझे स्वीकार कर सकेगे या नही । 

रथनेमि-- तो क्या मैं वमन पी जाऊ ? 

राजिमती--महाभाग ! इसमे ऐसी क्या बात हो गई ? वमन है तो क्या 
हुआ ? है तो वही वस्तु जो श्राप लाए थे और आपको श्रत्यधिक प्रिय थी। इसके 
रूप, रग या' रस में इतना क्‍या अन्तर भाया है ? केवल एक बार मेरे पेट तक जाकर 
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निकल आया है । 

रथनेमि-- इससे क्या हुआ ? है तो वमन ही ? 

राजिमती--मेरे साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले के लिए इसे 
पी जाना इतना क्या कठिन है ” 

रथनेमि--क्यो ? 

राजिमती--जिस प्रकार यह पेय पदार्थ मेरे द्वारा परित्यक्त है, उसी प्रकार 
में भी तो आपके बडे भाई द्वारा त्यागी हुई हु। जैसे मैं भ्रापको प्रिय' हू, उसी प्रकार 
यह पदार्थ भी तो झ्रापको बहुत प्रिय' है। दोनो के सम बल होने पर ही इसे पीने वाले 
को आप कुत्ता या कौवा समभते है और मुझे अश्रपनाते समय यह विचार भी नहीं 
करते ? यादवकुमार ! मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव भेजते समय शभ्रापको थोडा 
सोचना तो चाहिए था कि मै अपनी भाभी के समक्ष कौनसे विचार रख रहा 
हू ” आपके भाई ने यदि मुझे छोड दिया तो इसे श्रापने श्रपना सौभाग्य माना ? 
आप भी उसी पिता के पुत्र है, भ्रतः सोचिए कि इस प्रस्ताव ने श्रापको कितना नीचे 
खिसका दिया है। केवल चमडी के पीछे पडकर अपना विवेक झौर ज्ञान खो 
देना मनस्विता नही है। आपके लिए भ्रन्य स्त्रियो की क्या कमी थी ? अच्छा तो 
यह होता, आप भी अपने भाई की तरह इस भौतिक झावरण को छोडते और 
भ्न्तर्जंगत्‌ मे रमण करते । 

रथनेमि लज्जा से भूमि मे गड गया। राजिमती को उत्तर देने के लिए 
उसके भुह से एक दाब्द भी नहीं निकला। बहुत देर तक वह ग्लानि और पदचाताप के 
बीच भूलता रहा । वहा भ्रा गया, किन्तु पुन जाना मुहिकल हो गया | राजिमती के 
दब्दो ते सुषप्त विवेक को जाभुत कर दिया। बहुत साहस बटढोर कर वह इतना 
ही बोल सका--राजकुमारी ! श्रपराध के लिए क्षमा करो । भविष्य मे ऐसी गलती 
नही करू गा। श्रब मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा करता हु कि मैं भी अपने भाई की तरह 
इस ससार मे तहीं फसूगा । उनके साथ ही प्रत्रजित होऊगा और जड व चेतन के 
झस्तित्व को सर्वेधा विभकत करके रहुगा। मुझे झाज्ञा दो, मैं जाना चाहता हू । 

राजिमती का हढ सकल्‍प हो चुका था कि वह आजन्म' कुमारी रहेगी भौर 
जब भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि' केवलज्ञान प्राप्त कर तीर्थ-प्रवर्तंत करेगे, तब उनके पास वह 
भी साध्वी बन जाएगी। महाराज उम्रसेत और रानी धारिणी ने यद्यपि राजिमती 
को विवाह करने के लिए बहुत बाधित किया, किन्तु उसने एक भी बात न मात्ती । 

झरिप्ठनेमि ने एक वर्ष के बाद दीक्षा-प्रहरा की । उनके साथ रघनेमि व 
संहर्तो यदुवशी राजकुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण क्री। घोर व उग्र तप्रदचरण करते 
हुए व साधना में लीन झरिष्ठनेमि ने केवलज्ञान प्राप्त किया । राजिमती ने भी श्रपनी 
सात मी सखियों के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण की । दीक्षित होने के बाद भगवान्‌ 
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झ्ररिष्ठनेमि के दशन करने की राजिमती के हृदय में प्रबल उत्कण्ठा जागृत हुई । 
उन दिनो भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि गिरतार पर्वत पर विराजमान थे । महासती राजिमती 
अ्रपनी शिष्याओ के साथ गिरनार पर्वत पर उल्लासपूर्वक चढने लगी। मार्ग में 
अचानक जोर से आधी चलने लगी और सूसलाधार पाती भी बरसने लगा। काली 
घटाए चारो शोर आकाश मे घुमड रही थी । पास खडा व्यक्ति भी दिखाई नही देता 
था। महासती राजिमती उस भयकर समय में मार्ग भूल गईं और अकेली ही रह 
गईं। उन्हे भ्रन्य साध्वियो का पता नही रहा और अन्य साध्वियो को उनवा। कपड़े 
तर-बतर हो गए थे । ठण्डी हवा से शरीर धूजने लगा। 

धीरे-बीरे श्रान्धी का वेग कम हुआ। काले-काले बादल फटे और उजाला होने 
लगा । महासती को एक गुफा दिखाई दी। वह कपडे सुखाने के लिए उस गुफा 
मे चली आईं । निजन स्थान समझ कर उन्होने कपड़े निचोंडे और सुखा दिए । 
उसी गुफा मे रथनेमि धर्मं-चिन्तन कर रहे थे। भीतर अधेरा होने के कारण वे 
राजिमती को दिखाई नही देते थे, किन्तु वे राजिमती को प्रकाश मे होने के कारण 
देख सकते थे । एकान्त स्थान, वर्षा का समय, वस्त्र रहित सुन्दरी, ऐसे समय में वे' 
अपने प्रापको सम्माल न सके । वर्म-चिन्तन के स्थान पर वासना ने जोर पकड लिया । 
वे अपने ब्रत से च्युत हो गए। अपने शअ्रभिप्रायः को प्रकट करने के लिए नाना 
दुश्चेश्लाएं भी करने लगे। 

राजिमती को ज्ञात हुआ, इस गुफा मे तो कोई पुरुष है और वह भी कामुक 
प्रतीत होता है। कही ऐसा न हो कि वह देत्य का रूप धारण कर मेरे पर आ जाए 
झौर मै गाफिल ही रह जाऊ । उन्होने श्रपने साहस को बटोरा, बस्त्रों से शरीर को 
ढाका भ्रौर उस पुरुष को ललकारा। रथनेमि अपने स्थान से थोडा श्रागे झाया तो 
राजिमती को स्पष्ट दिखाई दे गया । उन्होने उसे पहचान लिया । 

महासती राजिमती के कुछ कहने के पूर्व ही रथनेमि बोल पडा--सुभगे । 
यह स्वरणिम और एकान्त अवसर है। इसे यो ही नहीं गमा देना चाहिए । प्राप्त सुख 
को ठुकराना तो निरी मूर्खता है । 

महासती राजिमती को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। उन्होने रथनेमि को 
फिर आडे हाथो लिया । वह बोली--हे श्रनगार  आझाप भुनि-चर्या की भूमिका मे है । 
झापका श्रादर्श बहुत ऊचा है। आपकी तपरचर्या वस्तुत ही प्रेरणादायक है। फिर आप 
एक पतित व कामुक व्यक्ति की तरह कैसे वोल रहे है ” थोडा होश होना चाहिए 
कि श्राप कौन हैं, मैं कौन हु और झाप किसके समक्ष ये बातें कह रहे है ” 

रथनेमि--साधु होते हुए भी मुझे इस समय तुम्हारे प्रतिरिक्त और कुछ भी 
दिखाई नही दे रहा है। तुम्हारे लावण्य के समक्ष तप व साधना का भी मैं कोई 
मूल्य नही समभता । 

राजिमती--भापको शअ्रपनी प्रतिज्ञाओ पर हढ रहना चाहिए औ्ौर उन्हे 


भगवान अरिष्टनेसि,' सती राजिमती और रथनेसि ] [ हैक 


कभी भी, किसी भी कीमत पर ताक पर नही रख देना चाहिए। भ्रापको अपनी प्रतिज्ञाए 
तो याद होगी ” 

रथनेमि--हा, मुभे वे सारी याद है, पर यहा देख कौन रहा है ? 

राजिमती--जिसे दूसरा न देखे, क्या वह पाप नहीं होता ? अपनी आत्मा 
से पूछिये, गुप्त पाप करने वाला कितना श्रधम गिना जाता है। मायावी तो प्रकट 
पाप करने वाले से भी भ्रधिक पातकी होता है, मुने । 

रथनेमि-- यदि छिंपकर ऐसा करना तुझे स्वीकार नही है तो भ्रपने विवाह 
कर लेते है भर फिर वृद्धावस्था मे साधु बन जाएगे । 

राजिमती--उस समय श्रापने भ्रपने द्वारा लाए हुए पेय पदार्थ को क्‍यों नही 
पीया था ? 

रथनेमि-- वह तो तुम्हारे द्वारा वमित था । 

राजिमती--क्या श्राप अपने द्वारा की गई वमन को पुन पी जाएगे ? 

रथनेमि--यह कैसे हो सकता है ”? क्या वमन को भी कोई कभी पीता है ”? 
तुम्हारे पास इस बात के भ्रतिरिक्त भी तो कोई बात है या नही ” 

राजिमती--तो मुने | जिन काम-भोगो को आपने वमन समझ कर छोड 
दिया था, उन्हे पुन स्वीकार करने के लिए इतने आतुर कैसे हो रहे हैं ” क्या झ्रापने 
उस समय ब्रत-प्रहण करते हुए कोई अपवाद रखा था ” 

रथनेमि | श्राप अ्रन्धकवृष्णि के पोत्र, महाराज समुद्रविजय' के पुत्र व धर्मंचक्र 
प्रवर्तेक भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के कनिष्ठ भाई हैं। त्यक्त को पुन स्वीकार करने की 
बात श्रापके लिए लज्जास्पद है। अभ्रगन्धन कुल मे जन्मा हा सप्प श्रग्ति मे कूद कर 
अपने प्राणो की श्राहृति दे देगा, पर वह वमित जहर कभी भी पीना स्वीकार 
नही करेगा । आप एक बडे व प्रतिष्ठित कुल मे जन्मे है। झाप मे यह दुर्भावना कहा 
से ञभ्ना गई ? ब्रत ग्रहण कर विहरण करने वाला साधु यदि इस तरह श्रपनी साधना 
से च्युत होता है तो उसकी उस साधना मे क्या खाक रखा है ” साधना का जिस 
विचार से आरम्भ किया जाता है, क्रमश वह विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम होनी 
चाहिए | यदि आप ज॑से कुलीन मुनि भी इस तरह साधना को खण्डित करेंगे तो 
साधना रह भी क्‍या जाएगी ” 

रथनेमि का मस्तक फिर एक बार महासती के चरणों मे क्रुक गया। जितने 
शीघ्र उनके मन मे कामुकता के विचार आए थे, महासती की प्रेरणा से उतने शीघ्र 
वे चले भी गए झौर रथनेमि अपनी साधना मे स्थिर हो गया । महासती राजिमती 
भगवान्‌ भप्ररिष्नेमि के समवसरश मे पहुची, उनके दर्शन किये, उपदेश सुना भौर अपने 
को कतार्थ किया | उत्कट साधना व' तपर्चरण करते हुए भगवान्‌ अरिषप्टनेमि से चौपन 
दिन पहले ही वह भी निर्वाण पद को प्राप्त हुईं । 


ऐ 
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राजा वसु मनसा, वाचा, कमंणा सत्यवादी था | उसकी सत्यवादिता आबाल- 
चृद्ध प्रसिद्ध थी। यहा तक कहा जाता है कि सत्यवादिता के प्रभाव से ही उसका 
पसहासन शभ्राकादा मे झ्धर रहता था। एक बार ब्राह्मणों मे शौर नारदजी मे एक विवाद 
'छिड गया । ब्राह्मणों का कहना था कि वेदों के इस कथन '“अजयंष्टवव्य' के भ्राधार 
से यज्ञों मे बकरो की बलि दी जानी चाहिए। नारदजी का कहना था कि इस उबित 
का यह श्रथ॑ नितान्त गलत है। वे इसका श्र करते थे कि 'न जायन्ते इति श्रजा ब्रीह्म ' 
भर्थात्‌ स्वत निष्पन्न धान्‍्य की ही यज्ञ मे भ्राहुति दी जानी चाहिए । दोनों 
अर्थ एक दूसरे से सबंथा भिन्‍न थे और कोई भी किसी के झ्नभिमत को स्वीकार करने 
के लिए तैयार नही था। विवाद बहुत बढ गया और पारस्परिक तनाव का रूप लेने 
लगा । अ्रन्तत दोनों ही पक्षों द्वारा यह सर्व॑ंसम्मत निश्चय हुआ कि सत्यवादी राजा 
वसु जो निणय दे दे, वही मान्य' शौर वही सत्य । 

राजा वसु अपनी राज्य-सभा मे बंठा था। नारदजी और ब्राह्मरा पहुचे। 
दोनो ही पक्षों ने तक-बल से अपने-झपने अ्रभिमत की पुष्टि की । वसु पशोपेश में पड 
गया । क्योकि नारदजी का पक्ष सत्य' था और ब्राह्मणों का अ्रसत्य । किन्तु वह यह 
निर्णय इसलिए देना नही चाहता कि ब्राह्मग॒ उसके कौट्ुम्बिक थे । जीवन मे वह 
कभी भी अपने सत्य से विचलित नही हुआ, किन्तु इस अ्रवसर पर कौदुम्बिकों के 
मोह भौर भाग्रह ने उसे सत्य से विचलित कर दिया। उसने अ्रपना निर्णय सुना 
दिया कि ब्राह्मणों का कथन सत्य है और नारदजी का श्रसत्य । ब्राह्मण बासो उछलने 
लगे । नारदजी को यह बुरा लगा, किन्तु करते क्या ? 

सत्य कभी तिरोहित नही किया जा सकता । वह शुभ व स्पष्ट ही रहेगा | वस' 
के उस निर्णय की प्रतिक्रिया यह हुई कि उसका आकाश से अधर रहने वाला सिहासन 
डोल उठा और धडाम से नीचे झा गिरा । 
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बाल्मीकि 


आदिकति महर्षि बाल्मीकि का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर उन्होने 
भ्रपना विवाह एक शुद्र की कन्या से किया था। छुद्री के ससग मे अधिक रहने के 
कारण उनमे छाुद्गो के सस्कार भ्रधिक घर कर गए और उनका ब्राह्मणात्व एक बार 
नष्ट-सा हो गया । वे डाका डालते, जगल मे राहगीरो को लूटते भौर अपने मा बाप, 
भाई भतीजे व बेटे-पोतो का भरण-पोषण करते । उनका जन्म नाम रत्नाकर था। 

रत्ताकर एक दित भझपता धनुष हाथ से लिए और बाणो का भाथा श्रपनी 
पीठ पर बाघे हुए जगल मे किसी की टोह मे घूम रहे थे । बहुत दूर तक निकल जाने 
पर भी उन्हे कोई दिखाई न दिया। श्रन्तत किसी एक भ्रोर, क्षितिज के बिल्कुल 
समीप से सात ऋषि दिखाई दिए। रत्नाकर उन्हे लूटने के लिए दौडे और उन्हे 
ललका रते हुए बोले--खडे रहो ! जो कुछ मालमत्ता पास में हो, बिना कुछ ननुनच 
किए यहा रख दो । वरना कुछ खैर नही है। 

सातो ही ऋषियों ने उनकी श्लोर देखा और तीखे स्वर में बोले--भ्ररे नरा- 
घम | क्या तू इतना चण्डाल है कि ऋषियों से भी नही चूकता । 

रत्नाकर सरोष बोला--जरा सम्भल कर बोलो । मैं चण्डाल नही हू। मैं 
व्राह्मण-पुत्र हु । 

ऋषियो ने कहा--ब्राह्यण होकर भी ऋषियों के साथ इस तरह व्यवहार 
करते हुए क्‍या तुझे शर्म नही आती ” 

रत्नाकर बिना कुछ सहमे ही बोल पडा--यदि डाका न डालू तो और क्या 
करू ? पेट कैसे भरा जाए। मेरी पत्नी व बच्चे भूसे न मर जाए ? 

ऋषियों ते अपनी सहज मुस्कान के साथ कहा- यह तो बहुत बडा पाप है ॥ 
पर खेर, तू अपने पारिवारिको के भररण-पोषण के लिए ही तो ऐसा करता है। यह 
झपहत घन सारे ही परिवार वालो के काम भाता है। सभी इसमे हिस्सा बठाते है। 
किन्तु जो तू इतना पाप कमा रहा है, उसमे भी तेरे पारिवारिक हिस्सा बटाएगे या 
नही, यह भी क्या तू ने कभी सोचा ? 

रत्नाकर हसते हुए बोला---ऋषियी ! इसमे क्या सोचना है ! जब धन मे 
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सबका हिस्सा है तो पाप में भी सभी का होगा ही । सारे ही व्यक्ति इस तथ्य को 
मानेगे, मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही है। 

ऋषियों ने अ्रपनी स्वाभाविक वाणी में कहा--तो अच्छा, हम यही खडे है। 
तू अपने घर जाकर कुटुम्बियो से पूछ तो ले कि इस लूट-मार के पाप में उनका साझा 
हे या नही ” है 

रत्नाकर डाकू थे, पर उनमे कुछ सत्सस्कार भ्रवश्षिष्ठ थे। ऋषियो से प्रेरणा 
पाकर वे घर गए और प्रत्येक पारिवारिक से पुछने लगे-- मै जो प्रतिदिन छूट-खसोट 
करता हू, उसके धन मे तो सभी भागीदार हैं, पर पाप मे भी हिस्सा बठाने को तैयार 
है या नही ? 

सभी कुठुम्वियो ने एक ही स्वर से कहा--हम इस प्रकार के पाप भे साभी- 
दारी रखने वाले नही है। तुम्हारे द्वारा उपाजित धन में अ्रवश्य हम भ्रपने को हिस्से- 
दार समभते है । 

रत्वाकर का हृदय एकदम बदल गया । उनकी भावना ही उनके श्रन्तरतम 
को कचोटने लगी । वे वहा से ऋषियों की झोर दौड पडे और चलते हुए सोचने लगे-- 
'मै ही श्रकेला इतने जघन्य कर्म क्यो करू और क्यों पाप का भार अपने सर पर 
उठाए फिरू ? जीवन जितना दूसरो को प्यारा है, उतना ही मुझे है, फिर मै अकेला 
ही परिवार के भरण-पोषण की चिन्ता से दबता रह झौर इस प्रकार पाप-मैल से 
आत्मा को रगता रहू, इसमे मेरा कौन-सा भला होगा ? धन का हिस्सा सभी बटाए 
और पाप केवल मेरे भ्रकेले पर थोपते रहे, यह तो मेरे साथ उनका घोखा है भ्ौर 
मेरा भ्रपनी आत्मा के साथ। मै श्रब क्यो कसी के लिए बुरा काम करू ।' इस प्रकार 
अपने ही विचारों मे उलभते हुए व अपने गत जीवन के प्रति मन मे घ॒णा के भाव 
सजोते हुए जगल में पहुच गए। धनुष और बाण हुर फैक दिए व ऋषियों के चरणों मे 
गिर पडे। बोल पडे--मेरे जैसा प्रधम प्राणी जो क्ल्मष मे बहा जा रहा था, आपने 
हाथ पकड़ कर उबार लिया । भगवन्‌ आप सबका कहना ठीक निकला । मेरे पाप 
मे हिस्सा बटाने के लिए कोई भी तैयार नही है। मेरी भ्रन्तर आखे खुल गई है । श्रव 
आप लोग मुझे आगे का रास्ता भी बताइए मुझे अपने भावी जीवन को सुधारने के 
लिए भ्रब क्या करना चाहिए ? 

रत्नाकर की प्रार्थना पर ऋषियों का हृदय भी पिघल गया । उन्होंने उसके 
उद्धार के निमित्त कहा--'तू यही बैठ जा और 'मरा मरा” का जाप करता चल । 
अब तक हम इस रास्ते से पुन न झाए, तुझे उठना नहीं है भर न अपना ध्यान 
ही पूर्णा करना है ।” रत्नाकर ने बैसा ही किया । दत्तचित्त होकर बेठ गए श्ौर 
फिर उस भ्रासन से नही हिले । कई युगो के बाद सातो ही ऋषि पुन उसी राह लोएे 
तो रत्नाकर की तपस्या पर बडी प्रसन्नता अझभिव्यक्त की । रत्ताकर के एक आसन 
ध्यानस्थ होने से उनके शरीर पर घूल की बाबी-सी जम गई | ऋषियों ने कहा -- 
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“रत्नाकर ! श्रब साधना छोड बाहर चले भ्राओ । झाज से तुम्हारा नाम बाल्मीकि 
प्र्थात्‌ वाबी वाले (ऋषि) रख दिया है ।' उन्होने भाश्ीर्वाद देते हुए कहा-- 
आज से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है । तुम झब ससार मे बडे-बडे काम करोगे भौर 
बहुत यश अर्जित करोगे ।' 

बाल्मीकि ने इसके बाद भ्रपती साधना श्लौर निष्ठा के बल पर ज्ञान प्राप्त 
किया और आझ्ादिकवि बने। उन्होने ही सस्क्ृत भाषा मे 'रामायरा' की रचना की, जो 
झ्राज तक भी बहुत प्रसिद्ध है और भारतीय सस्क्ृति का उच्चकीटि का ग्रन्थ माना 
जाता है । 
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« शेष 
जितशत्रु ओर सुकुमाला 


राजा का नाम जितशत्रु था झौर रानी का नाम सुकुमाला । जितशत्रु का 
सुकुमाला पर अगाध प्रेम था। प्रेम इतना बढा कि वह आसक्ति के रूप मे बदल 
गया । राजा रात और दिन महलो मे ही रहने लगा। राज्य-व्यवस्था मे थोडा भी 
समय नही लगाता । भनन्‍्त्री को इससे बहुत चिन्ता हुई । वह बहुत बार राजा के पास 
भ्राता, समभाता, पर उसका कुछ भी श्रसर नही होता । जनता मे भी इससे बेचेनी 
बढतो गई । मन्‍्त्री यदि श्रधिक दवाव डालता तो राजा कह देता--मैं राज्य-सभा मे 
झाकर क्या करूगा ? तुम सारी व्यवस्थाए सम्भाल ही रहे हो। मुझे तुम्हारे पर 
पूरा विश्वास है । 

मन्त्रिपरिषद की एक बैठक मे राजा की इस उदासीनता के लिए सोचा गया । 
सर्वंसम्मत यह निरणंय लिया गया कि रात में सोते हुए राजा को राती के साथ 
किसी भयावह जगल में छोड दिया जाए और थुवराज को पदासीन कर दिया 
जाए । यदि राज्य-व्यवस्था की ओर कुछ ध्यान ही नही दिया जाता तो वह राजा 
भी कहा रहा ” 

अधरात्रि के नीरव और निस्तब्ध समय पल्यड्क पर सोते हुए राजा और 
रानी को अभनुचरों ने उठाया और मन्त्री द्वारा निदिष्ट जगल मे दोनो को छोड आए । 
कुछ समय बाद राजा जगा । उसे चारो भर भयानक श्रघेरा व धना जगल दिखाई 
दिया। उसे भ्पनी आखो पर विश्वास नही हुआ । उसने सोचा--कही स्वप्न तो 
नही देख रहा हु । भ्राखे मली तो उसे अपने पर भरोसा हुआ कि स्वप्न तो नहीं 
है। उसने रानी को जगाया । रानी अधंनिद्रा मे ही बोल पडी--अ्रभी नही | भ्रभी तो 
दिन नही निकला है। राजा बोला--दिन क्या निकलना है ”? हमारा तो भाग्य ही 
रूठ गया | श्राख खोलकर तो देखो । 

सुकुमाला ने भाखें खोली, तो भ्रवाक्‌ रह गई। उसने कहा--क्या हम श्राज 
निर्वासित कर दिए गए हैं ”? क्या हमारे अनुचर औौर मन्‍्त्री इतने क्ृतघ्न है। 
हमारे घर का ही तो खाते है भौर हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार ? यह सब 
झापकी उदारता का ही परिणाम है । श्राप पुन भ्रपनी राजधानी मे चलिए भ्रौर उन 
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सबको दण्ड दीजिए । 

जितशत्रु बोले---दूसरो को दोष देना उचित नही । यह सब कुछ तो अपनी 
ही बुरी आदतो का परिणाम है। यदि हम वासना के चक्कर में इतना नही फसते 
तो कभी भी इस प्रकार अपमानित न होते । श्रब हमारा पुन वहा जाना किसी भी 
तरह उपयुक्त नही है। सब्ध्या समय' जब सोये थे, मैं राजा था श्रौर तू रानी थी, 
पर श्रब सामान्य मनुष्य के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। इतने दिन आनन्द से निश्चिन्त 
रहते थे, पर श्रब बिना परिश्रम के काम नही चलेगा। किसी शहर मे चलते है और 
भ्रपना भाग्य श्रजमाते हैं । 

दोनो प्राणी उठे और एक दिशा मे चल पडे । भयानक जगल व बीहड मार्ग 
में काण्टो भौर पत्थरों को लाघते हुए जा रहे थे | सुर्ये की प्रचण्ड उष्मा के कारण 
स्वेद से शरीर तर-बतर हो रहा था। रानी को प्यास लग गई। उसने राजा से 
कहा । राजा पानी कहा से लाता ? रानी अ्रकुलाने लगी । उसने राजा से कहा । राजा 
से उसकी प्यास-वेदना देखी न गई । उसने अ्रपना शरीर चीर डाला और लहू से 
रानी की प्यास शास्त की । रानी को इसमे तनिक भी घिन न हुई और न कुछ 
भिक्रक भी हुईं । थोडा रास्ता और काटा तो रानी को भूख लग शझ्ाई। रानी ने फिर 
श्रपनी माग राजा के समक्ष प्रस्तुत की । राजा ने इधर-उधर दौड-भाग भी की, पर 
कुछ भी न मिला। रानी से चला नही गया । वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई । राजा 
से उसकी वह करुण दशा भी देखी नहीं गई। उसने भ्रपन्ती जघा को चीरा 
और मास रानी के हाथ मे धर दिया। रानी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 
खागई। 

बहुत लम्बा जगल पार करके एक नगर मे पहुचे । राजा ने रानी के गहने 
जेच दिए श्रौर उस थोडी-सी पूजी से झावश्यक सामान भी जुटाया तथा एक छोटा- 
सा मकान भी किराए पर ले लिया । दोनो वहा रहने लगे। एक दिन राजा नौकरी 
की तलाश मे निकला । एक सेठ से उसका साक्षात्कार हुआ | सेठ ने राजा के गत 
जीवन का परिचय चाहा तो उसने यह कह कर कि मैं एक मनुष्य हु और नौकरी 
की तलाश मे हू, बात टाल दी। मेरे काम में कही श्रुटि रहे तो आ्राप मुझे चाहे 
जिस क्षण हटा सकते है। सेठ को जितद्ञान्रु शालीन-सा लगा, भ्रत श्रपने यहा 
रख लिया | 

दित बीते, महीने बीते भर इस तरह जितहदात्रु और सुकूमांला एक सामान्य 
नागरिक के रूप मे अपना जीवन बिताने लगे । एक दिन अवसर पाकर सुक्‌माला 
ने जितशत्रु से कहा--राजप्रसाद भे दिन बहुत ही आ्राननन्‍्द' से कटते थे । वहा तो 
आप भी दिन भर भेरे पास रहते थे। दास-दासियो से मैं घिरी रहती थी। जी 
बहलाने के लिए झौर भी अतेक साधन थे, किन्तु यहा तो कुछ भी नही है। दिन 
भर अकेली बैठी रहती हू । भाष तो सुधह जाते हैं भौर रात को दस' बजे के बाद 
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लौटते हे । बैठी-बेठी उकता जाती हु। किसी प्रकार के मनोरजन का यदि आप प्रबन्ध 
कर सके तो बहुत सुन्दर हो । 

जितशचन्रु एक दिन दुकान से घर लौट रहा था । रास्ते मे एक गवैये की तान 
सुनी । बडी मधुर थी। हजारो व्यक्ति सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे । वह पगु 
था। गायन विद्या से ही अपना भरण-पोषण करता था। सडको पर वह भ्रपनी 
मधुर स्वर लहरी छोडता और श्रोता प्रसन्‍न होकर जो कुछ उसे दे देते, वह ले लेता 
और उसी से अ्रपना जीवन-निर्वाह करता | जितशन्रु ने उसे श्रपने घर चलने व वही 
रहकर सुकुमाला का प्रतिदिन मनोरजन करने के लिए कहा तो उसने सहष॑ स्वीकार 
कर लिया। सुकुमाला ने भी उस गवेये से श्रपने मन की साध पूरी की। जितशत्रु 
सबेरा होते ही श्रपने काम पर चला जाता और सुक्‌माला भ्पने घर के कांमो से निवृत्त 
होकर दिनभर उस पु ग्रवेये से गाने सुनती । 

जितशत्रु की क्रमश स्थिति सुधरने लगी | उसकी श्राय मे से कुछ बचने लगा, 
जिसे वह भ्रपने भावी जीवन के लिए मग्रहीत करने लगा। मुकुमाला और गवैये के 
दिन भर के एकान्तवास से विक्ृति भी प्रारम्भ होने लगी। गव॑ये के मधुर स्वर पर 
सुकुमाला मुग्ध बनी और क्रमश वह मुग्धता दोनो के अनुचित सम्बन्ध मे भी परिणत 
हो गईं। सुकुमाला का हृदय जितशत्रु से हटकर उस पगु के चरणों मे समर्पित हो 
गया। वह उसे ही श्रपना स्बस्व मानने लगी । एक दिन पणु ने सुकुमाला से कहा-- 
हमारा हृदय पूर्णात एक बन चुका है। जितद्ात्रु को यदि इसका कही सन्देह भी 
हो गया तो दोनो ही मारे जाएगे। अ्रच्छा हो पहले ही इसका कोई समुचित प्रतिवाद 
कर दिया जाए ।' सुकुमाला को यह बात श्रच्छी लगी। उसने कहा--भुझे भी यह 
चुभत-सी प्रतीत हो रही थी। मै इस बारे मे सावधान हु और मौका पाते ही इस 
काटे को उखाड फैकृगी । 

महीने बदले और ऋतु भी बदली । शीत से शिशिर झा गया। फाल्गुत का 
महीना था। जितदन्नु भौर सुकूमाला दोनो ही प्रसन्नमुद्रा मे बैठे थे । सुकुमाला ने 
भस्ताव रखा--राजन्‌  जल-क्रीडा के लिए मन श्रकुला रहा है । राजमहल छोडने के 
चाद एक बार भी यह आनन्द नही लिया। क्‍या ही भ्रच्छा हो हम समीपवर्ती नदी मे 
आज ही चले भौर यह भ्रानन्द लुटें । 

सुकुमाला का श्रस्ताव जितशत्रु टाल न सका। दोनों ही नदी के तट पर 
पहुचे । पग्मु गवंया घर पर रहा । कटिपयेन्त जल मे दोनो चले गए। थोडी देर वहा 
क्रीडा करते रहे। सुकुमाला ने कहा -जी भरा नही । यहा पानी थोडा है। कुछ 
झागे चलें। तरने का भ्रभ्यास भी करेंगे भौर आनन्द भी लूटेगे। प्रतिदिन इस प्रकार 
आमोद-प्रमोद के लिए समय निकाला नहीं जा सकता। जितशत्रु को यह बात भा 
गईं। उसने निष्कपट भाव से झागे चलना स्वीकार कर लिया। दोनो श्रागे चले | 
पानी का बहाव काफी तैज था। गले तक के पानी में दोनो चले गए । सुकुमाला' 
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वही रुक गई झौर राजा के साथ क्रीडा करने लगी । जितशज्रु की रानी पर अ्रब भी 
वही भश्रासक्ति थी, जो महलो मे थी । वह उसे श्रपनी समझ रहा था, अ्रत+ उसके 
श्रामोद-प्रमोद को बढाने मे वह भ्रपना ही आनन्द समझता था। उसने भी बड़े अनु- 
राग से कहा--'मुझे हादिक वेदना है कि मै तेरे मनोभावों को पूर्णंतगा सफल नही 
कर सकता । प्रतिदिन सोलह-सतरह घण्टे मालिक के पास रहना पडता है और कडा' 
श्रम करना पडता है। तेरे पास तो केवल सात-आठ घण्टे ही रह पाता हु । श्राज का 
यह छुट्टी का दिन तेरे लिए ही है। जो तू चाहे मैं करने को प्रस्तुत ह।' राजा ने 
सुकुमाला को श्रपनी बाहों मे भीड लिया श्रोर जल-क्रीडा मे मग्न हो गया। 

सुकुमाला कुछ भर ही सोच रही थी । वह राजा के प्रति भ्रपनी भावनाए तो 
व्यक्त कर रही थी, पर उनमे उसका हृदय नहीं था। उसकी आखो के सामने तो 
राजा का शरीर था, किन्तु मन मे उसी पग्मु का चित्र-पट था, जिसे वह अपने भावी 
जीवन का सुनहरा स्वप्न समझ रही थी। कुछ देर जितशत्रु के साथ उसी तरह 
क्रीडा करती रही । जब उसने सावधानी पूर्वक देखा कि राजा मेरे पर सब कुछ 
न्यौछावर किए हुए अ्रपने को भी भूल रहा है, उसने अवसर पाकर जोर से धक्का 
दिया और बह बहती के पुर चला गया । सुकुमाला हष॑ से फूली नहीं समा रही थी । 
वह तट पर झाई। कपडे बदले और अपने वास-स्थान की ओर चल दी। उसके पैर 
धरती पर टिक नही रहे थे। भ्रतिशीघ्र ही अपने प्रिय के पास पहुची और अपना 
सारा कौशल उसके समक्ष बधारा । दोनों ने ही अनुमव किया--कण्टक दूर हो गया। 
अब चुभन न रहेगी । यथेच्छित करने का मौका मिल जाएगा । 

जितदश्रु ज्यो ही नदी मे गिरा और सम्भला । उसके सामने सुकुमाला का 
सारा चित्र व चरित्र आ गया। उसे सन्देह ही नही, पूर्णतः विदवास' हो गया, 
वह जल-क्रीडा आमोद-प्रमोद के लिए नही, अपितु मेरा जीवन लेने के लिए सकल्प*« 
पू्वेक पड़यत्र था । उसके मन मे सुकुमाला के प्रति ग्लानि भी हुईं, किन्तु उससे भी 
अ्रधिक उसे श्रपने विवेक के प्रति घृणा हुईं। उसके आन्तरिक नेत्रों के समक्ष गत 
जीवन का सारा लेखा-जोखा आ गया, जिसमे उसे सुकुमाला के प्रति आसक्ति होने से 
ही राजा से भिखारी बनता पडा, भ्रपता वेभव, साम्राज्य, सारी सूख-सूविधाए भ्रौर 
यश को लुटा देना पड़ा । इस एक क्षण की घटना ने उसके जीवन को नया मोड दे 
दिया । सुकुमाला के प्रति एक बार की उत्पन्त प्रतिशोध-भावना ने करवट ली और 
उससे माना कि मेरे जीवन का यह सबसे महत्त्वपूर्ण और उच्चतम क्षण है, जब कि 
ऐसे बुरे व्यक्ति का ससग, जिससे भ्रवनति ही भ्रवनति थी, सदा के लिए स्वत ही 
छूट गया । राजा तैरना जानता था और साथ ही उसे नदी मे बहता हुआ एक काष्ठ- 
खण्ड हाथ लग गया | बहुत दूर जाकर क्रमश वह तट के समीप पहुचा भौर एक 
वृक्ष के नीचे बेठकर विश्वाम' करने लगा। सामने ही थोडी दूर पर एक बडा नगर 
भी दिखाई दे रहा था। नदी श्रौर नगर के बीच मे व वृक्ष के नीचे बैठा हुआ 
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जितशत्रु अपने भावी जीवन की कल्पमाए कर रहा था। उसका श्रब कोई 
सहयोगी भी नहीं था तो कोई विध्नकर्ता भी नही था! उसे किसी प्रकार के सुख 
की भी अनुभूति नही थी तो दुख की अनुभूति भी नही थी। वह न मुक्त था झौर 
न भ्रमुक्त । वह पृथ्वी की गोद मे बेठा था और अ्रनन्‍्त आकाश उसके सामने था। 
झाख खुली थी, विचार भ्रवरुद्ध थे । न स्तब्धता थी श्रौर व व्यग्नता । भविष्य का कोई 
भी आकार स्पष्ट नही हो रहा था, किन्तु वह उसके लिए तिलमिला भी नही रहा था। 
सुकुमाला का सग छूट जाने का उसे अत्यन्त हफएं था, पर साथ ही भविष्य की 
अनिग्चितता का उसे शोक भी नहीं था। वह दरीर से मनृष्य लगता था, किन्तु 
झपने चिन्तन के श्राधार पर वह उस समय उस सतह से ऊपर उठा हुआान्सा प्रतीत 
हो रहा था। वह अ्रपना गन्तव्य पथ निदिचत करना चाहता था, लेकिन उस समय 
उसकी प्रज्ञा कुण्ठित-सी हो रही थी । 

एक झुलूस के रूप मे मातव-समुदाय जितशश्नु की ओर आ रहा था। श्रागे- 
भागे एक सुसज्जित हथिनी चल रही थी, जिसकी सुण्ड मे फूलमाला रखी हुई थी। 
राजा ने सोचा, नदी-विहार के लिए जन-समुदाय' भ्रा रहा होगा । उसने अपने सुस्त मे 
व्याघात समझ वह स्थान छोड दिया और बहुत दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बेठ 
गया । सारा मानव-समुदाय भी उसी ओर मुड गया और अति सन्निकट पहुच गया। 
हथिनी की गति तेज हुई | वह जितशलत्रु के पास पहुची और फूलमाला उसके गले मे 
पहना दी । जनता ने जयघोष किया, मन्त्रियों ने हमारे 'राजाधिराज” कहकर वर्धापन 
किया । हथिती ने अपनी सुण्ड से उसे उठाया और अपनी पीठ पर सजे हुए सिंहासन 
पर बिठा लिया । जितशत्रु समझ नही पाया यह क्‍या हो रहा है ” उसे स्वप्न भी 
नही लगा और यथार्थ भी समझ नहीं पाया । मन्त्री आगे बढे और उन्होने अपने देदा 
की वर्तमान परिस्थिति का परिचय देते हुए राजा का नाम बताया और कह्ा-- 
हमारे राजा काल-घर्म को प्राप्त हो गए है। उनके पीछे कोई युवराज नही हे । राज्य- 
परम्परा के अनुसार हमने हथिनी को सुसज्जित कर सारा भार सौपा और उसने हमे 
आप जैसे महाराजा प्रदान क्ए। 

जितश्षत्रु से जब अपना परिचय पूछा गया तो उसने कहा--मैं राजा था और 
अब भी बन गया । 

मन्त्री ने पुछा-- बीच के समय से ? 

जितशत्रु--एक मनुष्य | 

राजा के पीछे राजा को पाकर सभी को अपार प्रसन्नता हुईं। जितशत्रु 
राज्य-प्रासाद मे झ्ाया, उसका अभिषेक किया गया भर वह विधिवत राज्य का सचा- 
लन करने लगा । उसकी किसी व्यक्षित मे आसकित नही रही, मन्त्रियो ने विवाह- 
प्रस्ताव रखा तो जितशत्रु ने उसे सबंथा ठ्ुकरा दिया । वह अपनी पूर्वे परिणीता' रानी 
के पाश को भूल' नहीं पाया था। 
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सुकुमाला पगु गवंगे के साथ भ्रपना जीवन बिताने लगी। कुछ धन जितशत्रु 
हारा सगृहीत था, शभ्रत किसी बात की चिन्ता न हुई । किन्तु जब धनाभाव सताने लगा 
तो दोनो ही के चार-चार आखे हो गई । पहले एक जितशत्रु कमाता था और तीन 
प्राणी खाने वाले थे। श्रब दो खाने वाले है और कमाने वाला कोई भी नहीं। दोनो 
को ही चिन्ता सताने लगी। परगु सुकुमाला को कहता, तू धन कमा कर ला। 
मै तो चलने-फिरने मे असमर्थ हू। सुकुमाला कहती, तुम जाभो । मैं तो अबला 
हैं। भला नारी भी कभी क्या कमाने के लिए जाती है ? यह तो पुरुषो का ही काम 
है भौर तुम्हे ही करना होगा । कुछ दिन फिर इसी तरह बीत गए। दरिद्वता बुरी 
तरह सताने लगी। दोनो ने सोचकर भध्यम मार्ग निकाला। गयवेये ने कहा--..'मैं 
गाऊगा और घन बरसेगा । तुम सुभे अपनी पीठ पर बैठाये ले चलो । आखिर 
हारकर सुकूमाला को वह प्रस्ताव स्वीकार करना पडा । 

एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नगर, से दूसरे नगर दोनो घुमते और जो कुछ 
जनता दे देती, उसीसे भ्रपना जीवन बिताते । गवेये की मीठी तान से काफी जनता 
भ्राकृष्ट होती थी । बीच-बीच मे रानी अपनी कल्पित आप बीती सुनाकर श्रोताओो 
को करुणाशील बना देती । वह कहती---मैं पतिभक्ता महिला हू। मेरे भा-बाप ने 
मेरे भविष्य को कुछ भी नहीं विचारा। इस पणगु पुरुष के साथ मेरा विवाह-सस्कार 
कर दिया । अरब मैं श्रपता यह परम कतंव्य समभती हू श्रौर इसीलिए इनकी सेवा मे 
रात-दिन तत्पर रहती हू । मेरा जीवन झाप सबके हाथ में है। चाहे इस नौका को 
मभाधार मे डुबाए भोर चाहे तो पार लगाए।' इस करुण पुकार पर पत्थर हृदय 
भी पिघल जाते और कुछ न कुछ भ्रपनी जेब से निकालते और उन दोनों की भोली 
मे डालते । 

सुकुमाला और पग गवेया एक दिन इसी तरह भटकते हुए राजा जितशत्रु की 
नगरी मे भी पहुच गए। गवेये की स्व॒र-लहरी की प्रशसा विद्युतवेग से सारे नगर मे फैल 
गई । राजा के पास भी यह सवाद पहुचा | राजा ने अपने भ्रनुचर भेजे और उन 
दोनो को भ्रपने महलो में बुला लिया । दोनो को ही बडी प्रसन्नता हुई । उन्होने 
सोचा--“राजा की कृपा हो गईं है। भ्रब जीवन भर का दारिद्रय दूर हो जाएगा। 
राजा हमे भरपुर घन देगां, आशीर्वाद देगा और फिर किसी प्रकार का कष्ट नही रहेगा।' 
बडी खुशी के साथ दोनो राज्य-सभा मे पहुचे । गवेये ने अ्रपने पूरे मनोयोग से तान 
झारमस्म की । उसके जीवन का झाज यह पहला दिन था, जिसमे उसने श्रपनी समस्त 
शक्ति को गायन कला भें उडेल दिया था। श्रोता भूम उठे। वाह-वाह के कहकहे से 
सभा-भण्डप गुजित हो उठा । जब उसने भ्रपना एक गाना समाप्त किया तो चारो 
शोर से और झौर' की श्रावाजें आने लगी । गवेये ने भी समा बान्ध दिया | एक पर 
एक मधुर भोर शास्त्रीय रागे छेडी। उसे भ्पना भविष्य बहुत ही सुनहरा प्रतीत 
होने लगा । गायन समाप्त हुआ और सुकूमाला का भाषण आरम्भ हुआ।। उसने 
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अपनी वह कल्पित झाप बीती बखानी । श्रोताग्रों के नेत्र डबडबा आए। हृदय करूणा 
से भर गया और सहानुभूति से सारे ही कूछ न कुछ सहयोग करने के लिए प्रेरित हो 
उठे । जब सारे ही व्यक्ति अ्रपनी-अपनी जेबे टटोलने लगे तो राजा ने सुकुमाला से 
एक प्र॒इन पूछ लिया--'तेरा एक पति वह भी तो था, जिसने श्रपने रक्त और मास 
से तेरी प्यास और भूख श्ञान्त की थी शऔौर तुने उसे जल-क्रीडा के ब्याज से नदी के 
तेज प्रवाह मे लेजाकर धक्का दे दिया था । सृकमाला को काटो तो खून नहीं। वह 
तो निस्तब्ध-सी राजा की ओर ही देखती रही। उसने तो सोच रखा था, जितशत्रु 
तो नदी मे ही समा गए होगे । पर जब राजा को गौर से निहारा तो उसे लगा, 
उसके पति जितशत्रु तो ये ही है। उसको अपने परो तले की भूमि खिसकती-सी 
नजर आई । वह श्रवब रोने-चिल्लाने लगी और अपने इस जघन्यतम अपराध की 
क्षमा राजा से मागने लगी । श्रोताश्रों के मन मे गायन सुनकर जहा हफषें हुआ था, 
सुक्‌माला के आत्म-निवेदन से करुणा जग्री थी, वहा राजा के मुख से यह श्रनहोना 
बात सुनकर गवंये और सूकुमाला के प्रति हृदय घुणा से भर गया। राजा ने 
कहा--“बहुत कडा दण्ड देता, पर तू स्त्री ठहरी, भ्रत यही मै पर्याप्त मानता हू, तुम 
दोनो को मेरे देश से निकाल दिया जाए श्रौर भविष्य मे फिर कभी मेरे किसी भी 
भ्रम या नगर मे न आझो | यदि आ गए तो मृत्यु-दण्ड ।' 


जितवातु औौर सुकुमाला ] [ ३५५ 


; ३६: 


परिग्रहोनर्थमूलकारणम्‌ 


दो भाई कमाने के लिए श्रपने गाव से चले। बहुत दूर प्रान्त मे निकल गये । 
कडी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रच्छी कमाई हुई। दोनो ही भाइयों में 
भ्रगाध प्रेम था। बहुत दिन वहा रहे । एक दिन घर की याद भा गई, भ्रत दोनो घर 
की भ्ोर चल दिये | रुपये थेली मे भर कर कमर पर बान्ध लिये । 

रास्ते मे उन्होने नौका मे बेठकर एक नदी को पार किया । छोठा भाई नींद मे 
सो रहा था। बडा भाई जग रहा था। उसके मत मे आया--घर जाते ही धन का 
बटवारा हो जायेगा । मेरे हिस्से मे श्राधा धन ही भ्रायेगा । क्‍या ही अच्छा हो यदि 
मैं छोटे भाई को परमधाम पहुचा दू । सारा धन मेरे ही हाथ लग जायेगा । वह भाई 
की ह॒त्या करने को तत्पर भी हो गया, किन्तु श्रचानक उसका हृदय बदल गया । धन 
से भाई का प्रेम उसे महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ । ग्लानि से दिल भर गया । उसने थैली 
उठाई भर यह कहते हुए कि वह धन मेरे किस काम का जो भाई की हत्या के लिए 
प्रेरित करता हो, नदी मे डाल दी । थली के गिरते ही झावाज हुई तो भाई चौक कर 
खडा हुआ और पूछ बेठा--क्या हुआ ”' बड़े भाई ने कट उत्तर दिया--भ्रातृ-प्रेम 
की धन पर विजय । मैंने थली नदी मे बहादी ।' 

छोटा भाई--बडे परिश्रम से कमाया था ? 

बडा भाई--यदि ऐसा न होता तो जीवन पर श्रातृ-हत्या का कलक जो 
लगता । 

छोटा भाई--मेरे मन में भी ऐसा ही विचार झ्राथा था। आपने श्रच्छा किया, 
जो अनभथ होते हुए बच गया । 

धन खोकर भी दीतो भाई प्रसन्‍नता के साथ घर लौटे । बुडूढी मा व' सारे 
ही पारिवारिको से मिले । सबको ही बडी खुशी हुईै। बहिन भी भाइयों से मिलने 
भाई । वह भोजन बताने के लिए बेठी । मन में बडी उम्रग थी। उसने एक मछली 
को चीरा तो उसके पेट से रुपयो से भरी एक थेली थाली मे गिरी। भ्ावाज भी हुई। 
वास मे सोई हुई बुड़ढीं मा ने वह झ्ावाज सुनी तो चौक पडी। पूछ बैठी--बेटी ' 
यह भावाज कसी हुई ? 


शभूद [ औकालू उपदेश वाटिका 


थाली में चाकू गिर गया था मा--बेटी ने कहा । 

नही, यह तो रुपयो की झ्रावाज थी--मा ने कहा । वह ॒धीरे-धीरे खिसकती 
हुई बेटी के पास झ्राने लगी । बेटी ने आव देखा न ताव” रुपये हजम करते की 
भ्रभिलाषा से मा के सिर मे मूसलकी दे मारी। वह वहा से बाहर दौडी। मा के 
मुह से एक चीख निकली और उसके साथ ही वह शान्त हो गई । बाहर बैठे हुए दोनो 
भाइयो ने मा की चीख सुनी और बहन को बाहर भागते हुए देखा तो दौडकर आए । 
एक ने मा को सम्माला और दूसरे ने बहन को पकडा। बहन से सारी बात पूछी 
गई तो उसने क्हा--मा मेरे पर भूठा झ्रारोप लगा रही थी कि मै रुपये चुरा रही 
हू । मेरे से यह सहन नही हो सका, श्रत ग्रुस्से मे दे मारा । 

भाइयों ने बहन की तलाद्ी ली। उसके पास वह थैली निकली, जिस पर 
दोनो भाइयो के हस्ताक्षर थे। दोनो ही भाई बोल पडे--परिग्रहोनर्थमूलकारणम्‌ । 
वहा यदि अभ्रनर्थ से बच गए तो घर श्राने पर हो गया । 


परिप्रहोनबंमूलकारणभ ] [ ३५७ 
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सन्त ञ्रौर धोबी 


एक उग्र तपस्वी सन्त अपनी शान्त गति से जा रहे थे। शरीर बहुत दुबंल 
था । एक-एक पसली और हड्डी भ्रलग-अलग दीख रही थी। कडी घृप के कारण 
शरीर से पसीना चू रहा था। उनके तप प्रभाव से एक यक्ष भी प्रतिक्षण उनकी सेवा 
में रहता था। मुनि अझथने मौन भाव व सयत गति से चले जा रहे थे । सामने से एक 
धोबी आ रहा था | सिर पर कपडो की गठरी थी। सयोगवश मुनि और धोबी की 
टक्कर हो गईं । मुनि गिर पडे । गिरते ही वे गुस्से मे भर गये और अपना विवेक 
खो बेठे । धोबी को डाटने-फटकारने लगे। घोबी को भी गुस्सा आ गया। उससे 
दोन्‍चार गालिया भी दे भारी । भुनि से यह सब सहन नही हो सका । शुद्र व्यक्ति 
का तपस्वी के साथ इस तरह का व्यवहार शास्त्रानुकुल केसे हो सकता है , अत उचित 
दण्ड भी मिलना चाहिए। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर मुनि ने मार-पीट भी शुरू 
कर दी । मुनि दुबंल थे और वह हृष्ट-पुष्ट , भ्रत मुनि उसे क्या शिक्षा दे सकते थे । 
धोबी ने पभ्रपती त्यौरिया चढाते हुए कहा--इतनी देर तो मैं यह सोच रहा था कि 
तपस्वी के साथ कुछ मर्यादा से ही काम लेना चाहिए, पर तेरे जैसे व्यक्ति तो तप की 
श्ोट मे चण्डाल है। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकता । उसने कसकर दो-चार 
चाटे व मुक्के जमा दिये । दुर्बंल मुनि धराशायी हो गये । उठ न सके झौर न कुछ 
बोलने की भी उनमे शक्ति रही। घूसे और मुक्‍्के चलाना तो जैसे कि वे भूल ही 
गये । भ्रच्छी तरह मरम्मत कर घोबी ने अपनी राह ली । 

परिणाम की भ्रवहेलना कर बढाया गया कदम दु खद ही होता है, फिर भी 
भ्रश्ञानवश कई बार मनुष्य ऐसा कर ही बैठता है। मुनि अपने श्राजव मे थे, किन्तु 
जब उन्होने उसे छोड दिया, तप भी भग हुआ और पछताना भी पडा । थोडी देर वही 
सिसकते रहे । फिर उठे और शभ्रपनी शक्ति बटोर कर चल दिये । एक बार प्रतिशोध 
की भावना भी जागृत हुई, किन्तु जब चिन्तन मे श्रन्तमुं खता आई, घोबी के प्रति रोष 
शान्त हुआ और अपनी श्रुटि का उन्हे भाव हुआ । मन रलानि से भर गया। कुछ 
देर बाद ही यक्ष आया। उसने मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने कांतरभाव से 
उसे पूछा--देवानुप्रिय' इतनी देर कहा चला गया था ? 

यक्ष ने नज्तापुर्वंक उत्तर दिया--भगवन्‌ | एक धोबी और चण्डाल की 
लडाई देख रहा था । 

हि मुनि शरमा गये और नीची दृष्टि डालते हुए अपने गन्तव्य' की शोर चल 

यड़े । 


कश्द | [ श्रीकान्तु उपदेश बाटिका 
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ऊुलछुत्र 


बचन में बहुत बडी शक्ति होती हे। वह प्रयोकक्‍ता द्वारा विध्वसक व 
निर्माता दोनो रूपो मे बदल जाता है। यह सब कूछ बोलने वाले पर ही निर्भर 
करता है। कूुलपुत्र एक क्षत्रिय कुमार था। उसके बडे भाई की किसी ने निर्मम हत्या 
कर दी श्र हत्यारा भागने मे सफल हो गया। कूलपुत्र की मा उसके सामने विलापात 
कर रही थी। कुलपुत्र के मन मे भी भाई की मृत्यु का बहुत दु ख था, किन्तु वह क्या 
करे, इसी उघेडबुन मे था। मा ने कुलपुत्र को ललकारते हुए कहा--तेरा बडा भाई 
भारा गया और तू गीदड की तरह घर मे बंठा है। क्षत्रिय वह होता है 
जो शत्रु को पकड कर उससे अच्छी तरह बदला लेता है । तेरे से यदि कुछ भी न बन 
पडता हो तो तलवार मुझे दे । मै एक क्षत्रियाणी का पौरुष दिखलाती हु । 

कुलपुत्र भाई के वियोग से दु खित तो था ही भौर मा की जब उसने ललकार 
सुनी तो उसकी भ्रुजाए फडक उठी । आाखो में खून उतर आया । होठ डसने लगा 
भौर तलवार लेकर गर्जता हुआ चल पडा कि जब तक भाई की हत्या का प्रति- 
शोध न ले लूगा, मा | तुमे मुह नहीं दिखाऊगा और तेरे सामने उस दत्रु की 
हत्या करूगा । 

प्रतिज्ञाबद्ध होकर कुलपुत्र घर से निकल पडा । शहरो, नगरो, कस्बो, जगलो, 
पबंतो व कन्दराशो का उसने चप्पा-चप्पा छान डाला, पर उसे अ्रपने भाई का हत्यारा 
नहीं मिला। इस प्रकार भटकते हुए बारह वर्ष बीत गए। न उसको खाने की सूध 
थी, न विश्वाम की श्रौर न किसी से बातचीत करने की । वह तो एक निष्ठा से छात्रु 
के पीछे दीवाना हो रहा था। जब तक वह उसे हाथ नही लग जाता, एक क्षण का 
भी चैन उसे कंसे मिल सकता था। रात औौर दिन इसी तरह घूमते हुए एक दिन 
वह शत्रु उसे मिल गया । उसे देखते ही कुलपुत्र का रोष उभर भ्ाया भौर. बाज जैसे 
चिडिया को दबोच लेता है, वैसे ही उसने शत्रु को पकड लिया और पिजरे मे डाल 
लिया । उछलता-कुदता हुआ घर आया भौर मा से बोला--भब थपथपाझो मेरी पीठ । 
शत्रु को ले भाया हू । श्रब केवल इसे परमधाम' पहुचाने की ही देर है। 

हत्यारे की झात्मा काप उठी। मरने से कौन नही भव खाता ? वह कुलपुत्र 


कुशपुत्र | [ ३४९ 


के पैरों गिरने लगा, गिड-गिडाने लगा और अपने अपराध के लिए बार-बार क्षमा 
मागने लगा। किन्तु कुलपुत्र उसे कब छोडने वाला था। इतने समय से प्रतीक्षा की 
जा रही थी । हत्यारे को अपने बचाव का कोई भी मार्ग दृष्टिगत नही हो रहा था। 
कुलपुत्र ने उसे पिजरे से मारने के लिए बाहर निकाल लिया श्लौर तलवार चलाने के 
लिए कटिबद्ध हो गया । हत्यारे ने जमीन पर पडा एक तिनका मुह में डाल लिया। 
तलवार ज्यों ही उसकी गन पर पडने लगी, मा ने कुलपुत्र का हाथ पकड लिया और 
भौर बोली--बेटा ' क्षमा करो | श्रब यह अ्बध्य हो गया है । 

कुलपुत्र -- (भाइचये के साथ) मा ! यह कंसे हो सकता है ” इतने कष्ट केलने 
के बाद जबक्रि प्रतिज्ञा पूरी होने को श्राई है भौर तू मुझे शान्ति का उपदेश दे रही 
है ? भाई का हत्यारा श्रबध्य केसे हो सकता है ” मा मुझे मत रोको। दुष्टता का 
फल चखाने दो । 

मा--नही बेटा | मारने वाला बडा नहीं होता, क्षमा देने वाला बडा 
होता है । जो कुछ भी हो, श्रब तुके इसको भाफ करना होगा। देख, इसने अपने 
मुह मे तृण ले लिया है। इस तरह समर्पण करने वाले को क्षत्रियः कभी नहीं 
मारा करता। 

मा के एक वाक्य ने कुलपुत्र का हृदय बदल दिया । वह उससे गले मिला और 
उसका सारा अश्रपराध माफ कर दिया । दोनो भाई बन गए । 
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भगवान्‌ श्री महावीर ग्रामानुगरम विहरण करते हुए एक दिन द्वेताम्बिका 
नगरी की श्रोर पधार रहे थे । जिस मार्ग से वे प्रस्थान कर रहे थे , कुछ व्यक्तियों ने उस 
ओर, जाते हुए उन्हें यह कहकर रोका कि इसी मार्ग पर भयकर झाशीविश चण्डकौशिक 
सप॑ रहता है। वह पलक मारते ही व्यक्ति को घराशायी कर देता है। सेकडो 
व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं। अब यह माग भी निषिद्ध मार्ग के नाम से आसपास 
प्रसिद्धि पा चका है ।भ्रत हे श्रमण ! इस पथ से न जाझो । इसी मे तुम्हारा भला है । 

भगवान्‌ श्री महावीर जिस दिन से श्रमण बने थे, व्युत्सूट्धकाय' होकर तप 
अधान साधना कर रहे थे । आते उपसर्ग से भीत होकर पथ न बदलने की उनकी 
ग्रपनी प्रतिज्ञा थी, भ्रत उन्होने उन व्यक्तियों का कथन सुना झ्रवद॒य, पर उससे 
प्रभावित होकर अपना मार्ग न बदला । वे उसी राह से और उसी सयमनिष्ठ गति से 
चलते रहे । जब कुछ दूर पधारे, उसी चण्डकौशिक सर्प की बाबी भा गई। सर्प भी 
बाहर ही बंठा था। उसने भी कुछ दूरी पर ही भगवान्‌ श्री महावीर को पधारते हुए 
देखा । उसे भी बडा आझ्राइचय हुआ । बहुत दिनो बाद उस मार्ग से किसी मनुष्य 
का भ्रागमन हुआ था । सर्प ने सुर्य की ओर देखा तथा अपने भयकर विष की ज्वाला 
महावीर स्वामी पर छोडी । भगवान्‌ ध्यानस्थ खडे हो गए। उसकी विष-ज्वाला का 
उन पर कोई प्रभाव नही हुआ । वे वेसे ही अ्रविचल ध्यान मे तललीन खड़े रहे । 
अपने अच्चक विष का भी जब उन पर कोई प्रभाव न हुआ तो सर्प और भ्रधिक आग- 
बबूला हो गया । वह वहा से चला और निकट आकर उसने भगवान्‌ के पैर के अगूठे 
को डसा। फिर भी उसके जहर का उनके शरीर पर कोई प्रभाव न हुआ। वह उनके 
दधरीर पर चढा और फिर उसने उनके कन्धो को डउसा। जहर का तब भी 
कोई प्रभाव न पडा । भगवान्‌ श्री महाबीर उसी तरह शप्रडोल ध्यात मुद्रा मे 
लीव रहे। उसे उनका रुधिर बहुत सुस्वादु लगा । वह उसे पीने लगा। 
साथ ही साथ उसके हृदय मे यह कौतूहलपूर्वक जिज्ञासा भी हुई कि झाखिर 
क्या कारण है कि मेरे विष का इन पर कोई असर न हुआ ? विचारमग्न 
होते ही उसे जातिस्मरण ज्ञान मिला । उसने उसके बल पर जाना, ये तो चौबीसवे 
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तीथंकर भगवान्‌ श्री महावीर है। मैने तो यह आशातना कर घोर अपराध कर 
डाला। वह उनके शरीर से नीचे उतरा, उनके चरणो मे लौटने लगा और अपने 
इस दुष्कृत्य, इस जीवन के दुष्कृत्य व पूव॑भव के क्रोध-जनित दुष्कत्यों का स्मरण, 
उनकी आलोचना व गा करता हुआ; अपनी उसी बाबी मे जाकर शरीर की ममता 
को छोड कर भ्रनशनपूर्वंक रहने लगा। उसने मनुष्यो को डसना छोड दिया, अन्य 
छोटे-बडे जीव-जन्तुओ को सतांना छोड दिया भौर भ्रपने शरीर की सार-सम्भाल को 
भी सबंधा छोड दिया । आत्म-भाव से रमण करता हुआ रहने लगा । 

निषेध करते हुए भी जब भगवान्‌ श्री महावीर को उसी मार्ग से प्रस्थान 
करते हुए लोगो ने देखा तो उन्हे बहुत भारचयें हुआ । कुछ व्यक्ति अ्रति दूर उनके 
पीछे भी हो गए। जब उन व्यक्तियों ने सर्प की उपरोक्त सारी घटना देखी तो 
उनके भी आश्चय॑ का ठिकाना न रहा। भयकर विषधर का इस प्रकार शान्त हो 
जाता सचमुच ही एक अनोखी धटना थी। लोगो ने वापस आकर अपने गांव मे व 
आसपास के भन्य' गावो मे भी यह उदन्त सुनाया और चण्डकौशिक सर्प अरब भ्रपना 
विष छोडकर शान्त हो गया है, यह प्रसिद्ध कर दिया। जनता मे इससे हष॑ की 
लहर दौड गईं । सर्पराज शान्त हो गया, इस बात से प्रेरित होकर सैकडो व्यक्ति 
उसकी पूजा व श्रर्चा के लिए वहा श्राने लगे। वे दूध, खाण्ड, मेवे-मिष्ठान्न भ्रादि 
चढाने लगे । उपहृत पदार्थों की गध से आकृष्ट होकर वहा बहुत सारी चीटिया जमा हो 
गईं और सं के शरीर को चूटने लगी। चण्डकौछिक को इससे भ्रपार वेदना हुई । उस 
समय भी उसने भगवान्‌ श्री महावीर का तितिक्षा-आद्शें रखा। वह तिलमिलाया 
नही और न मत में भी क्रद्ध हुआ । उसने न चीटियो को कोई आधात पहुचाया भौर 
न स्वयं भी वहा से हटकर दूसरी जगह गया। बेदना को समभाव से सहन करता 
हुआ, शरीर का त्याग कर देव-योनि मे उत्पन्न हुआ । 
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गुरु भौर शिष्य एक गाव से दूसरे गाव जा रहे थे । वर्षा ऋतु थी । कही-कही 
वर्षा हो चुकी थी, कही हो रही थी भौर कही होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। चारो 
ओर बादल भण्डरा रहे थे। स्थान-स्थान पर गड़्ढो मे पानी भर रहा था भर मेढक 
टर्े-टरं कर रहे थे । कही-कही पानी मे से निकल कर छोटे-छोटे मेढक़ स्थल पर भी कूद- 
फाद कर रहे थे। गुरु और शिष्य दोनो जा रहें थे । गुरु आगे चल रहे थे और 
शिष्य पीछें-पीछे । अचानक गुरु के पैरों तले एक मेढक भा गया और वह मर गया # 
शिष्य ने गुद को सावधान किया शौर प्रायदिचित्त लेने के लिए कहा । शुरु ने मुडकर 
भोडा-सा चेले की भोर देखा और उसे बिना कुछ कहे वे भागे चलने लगे। शिष्य ने 
सोचा मुझे झभी नहीं बोलना चाहिए था । जब गुरु स्थान पर पहुच जाते तो तज्नता 
के साथ वन्दनापूर्वक निवेदत करना चाहिए था । 

दोनो अपने स्थान पर पहुच गए। दिष्य झाया, नमस्कार किया भौर हाथ 
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जोडकर उसने उसी घटना को दुहराया। गुरु ने एक बार कुछ रोपपूर्ण नेत्रो से उसकी 
ओर देखा और फिर अपने काम मे लग गए। शिष्य ने फिर सोचा--मेरे निवेदन 
का यह समय भी उपयुक्त नहीं था। वस्तुत तो सायकाल प्रतिक्रमण के समय जब' 
झालोंचना की जाती हे, तब ही मुझे प्राथेता करती चाहिए थी। बह नम्नता के साथ 
उठा और स्थान पर चला गया । 

प्रतिक्राण के मध्य: श्रालोचना ग्रहण करने के लिए गुरु के समक्ष उपस्थित 
हुआ । उसने अपने द्वारा हुए दिवस सम्बन्धी किसी भी सदोष कार्य के लिए आलोचना 
की और साथ मे गुरु से भी प्रार्थता की कि आज विहार मे आपके पैरो से भी एक 
मेंढक की हिसा हो गई है, अत आप भी उसकी झालोचना कर ले। गुरु से शभ्रब 
रहा न गया। वे शभ्राग-बबूला हो उठे और अपना दण्ड लेकर शिष्य के पीछे भपटे। 
उसे पकड़ने को भ्रातुर होकर, यह कहते हुए कि जरा ठहर तुफे बताऊ, मेढक की 
हिंसा कँसे हुईं हे या कसे होती है, उसके पीछे दौडे । शिष्य भागे और गुरु पीछे , 
दोनो उपाश्रय मे दौडने लगे। शिष्य अपने आपको गुरु से बचाने का प्रयत्न करता 
और गुरु शिष्य को पकडने का व मेढक की हिंसा का वास्तविक प्रायरिचत्त करने 
का | गुरु को इस तरह श्रावेश मे देख कर शिष्य शीक्षता से बचता हुआ चला झौर 
कही छिप गया । उपाश्रय' मे घना अन्घेरा था | खम्भे भी बहुत थे। गुरु श्राबेश के 
कारण अपने होश को भी भूल रहे थे और आगे-पीछे कुछ देख भी न पा रहे थे । 
प्रचानक एक खम्भे से टकरा गए श्र गिरते ही उनका प्राणान्त हो गया। 
उनकी वह आत्मा उस शरीर को छोडकर सर्प की योनि मे चण्डकौशिक के रूप मे 


उत्पन्न हुई । 
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अ्मरपुर नाम का नगर था। वहा कुम्भ नामक राजा राज्य करता था। 
उसके ललिताग नामक राजकुमार था । वह बहुत ही सुकोमल श्रौर सुन्दर था। राजा, 
रानी और प्रन्य॒ सभी लोगो का उस पर अ्रतिशय प्यार था । एक बार धर्मघोष 
झाचार्य अपने विशाल साधु-समुदाय के साथ नगर में श्राये। उपदेशो की अमृत वर्षा 
होने लगी । राजा और रक सभी समान रूप से उपदेशामृत का पान करने लगे। 
सुकोमल भावना वाले ललितागकुमार पर भी भाचाय॑ के हृदय-स्पर्शी उपदेशो का 
निरूपम प्रभाव पडा । उसे ससार निस्सार मालूम पडने लगा। राज्य, धन, यौवन 
सब नश्वर लगने लगे। वह साधु-दीक्षा भ्रगीकार करने के लिए कटिबद्ध हो गया। 
माता-पिता ने बहुत प्रकार से उसे ससार में ललचाना चाहा, पर वह अपने सकल्प 
'पर भ्रडिग रहा । उसके सस्‍्कारो को समभकर भ्रन्त मे माता-पिता ने भी उसे साधु 
होने की सह्ष सम्मति दे दी । 

ललिताग राजकुमार मुनि हो गया और धर्मंघोष आचार्य के साथ विहार 
करने लगे । उन्होने इन्द्रिय-विजय' का एक स्वतन्त्र मार्गे अपनाया । वे भ्रपनी भिक्षा में 
नाना सरस पदार्थों को छोडकर भगिनि सस्कारित कुर नामक नीरस धान्य लाते शौर 
प्रसन्‍नतापूर्वक भोजन करते। इस भोजन-ब्बत के कारण भ्रन्य साधु उन्हे कूरगड्क 
झर्थात्‌ कूर के कवल भरने वाले, कहने लगें। निकेवल निराहार तपस्या उनके लिए 
झद्क्य जेसी थी 

एक बार विमलाबुत भाचाय॑े राजगुही में चतुर्मास करने के लिए भ्राए | 
चतुर्मासिक चतुदंशी का पर्व श्राया। साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविकाओो की महती 
'परिषद्‌ में श्राचार्य ने तपस्या पर प्रभावशाली भाषण किया। श्रोताओं पर उसका 
निरूपम प्रभाव पडा । बडे-बंडे तपस्वियों ने परिषद्‌ भे खडे होकर चातुर्मासिक तप 
स्वीकार किया | कुछ एक ने मासिक तप भ्रारम्भ किया तो कुछ एक ने भ्धे मासिक। 
इस प्रकार तपस्था की डी लग गईं। चतुर्दशी का ब्रत प्रायः सभी लोगो के था । 
विचारे कूरगहूक भुनि पर बुरी बीत रही थी । ब़्रत करने का साहस उनमे नहीं था। 
मन ही भत सोचते थे, कब व्यास्यात पूरा हो और मैं भिक्षा के लिए जाऊ। भाचाये 
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इस चिन्तन में थे, श्रांज तो लगभग सभी लोगो के उपवास है, व्याख्यान कितना ही” 
लम्बा चलाया जाए, क्या हानि है ? कूरगडूक मुनि कुछ देर तो व्याख्यान समाप्त होने 
की प्रतीक्षा करते रहे, पर अन्त मे जब देखा, व्याख्यान तो आगे से भागे लम्बा' होता 
ही जा रहा है, फोली लेकर सबके ही बीच मे भ्रा खडे हुए भौर विनम्न शब्दों में बोले--- 
श्राचायंवर | मैं भिक्षा के लिए जाता हू, झाज्ञा प्रदान करें। आचाये को तपस्या के 
रसभरे इस वातावरण मे भिक्षा की बात बहुत ही अमनोज्ञ लगी। वे बोले -- 
कूरगड्रक | श्राज तो छोटे-छोटे बालकों ने भी उपवास किया है। तू तो सब प्रकार 
से समर्थ है, अत तृभे भी उपवास करना चाहिए । 

कूरगड्क--आ्राचायंवर ! झाप मेरे ही कल्याण की बात कह रहे हैं, पर मै' 
अपने आपको अशकक्‍य पाता हु । 

आचार्य--यह सब बहाना मात्र है। राजघराने का होकर भी खाने मे इतनी 
झासक्ति रखता है ? क्या तू ने खाने के लिए ही घर छोडा है ? 

कूरगड्डक--महामहिम' मेरे लिए आपको कष्ट हो रहा है। मैं अधन्य हु, 
पुण्य हु। जी तो चाहता है आपके दब्दों को मैं शिरोधायं करू और एक साथ 
अनेक दिनों का उपवास ले लू, पर मेरी यह आत्मा बडी धीठ है। मुझे तपस्या नहीं 
करने देती । वे धन्य' है, जिन्होंने आपके इगित पर बड़ी-बडी तपस्याए ठान ली है। 

भ्राचायं--त्‌ तो केवल बातूती ही रह गया है। यह चापलूसी मुझे भ्रच्छी 
नहीं लगती । तनिक भी लज्जा है तो उपवास रख और ये भिक्षा के पात्र जहा थे, 
वही छोड दे । 

कूरगड्क--भ्रहा | कसी दया है श्रापकी मेरे पर। झाप ही मेरा कल्याण न 
चाहेगे तो कौन चाहेगा, परन्तु बहुत देर हो रही है। गुरुवर ! मुझे भिक्षा की 
श्राज्ञा दे । 

आचाये-- बडा धीठ और पेटमर है। जा ले झा पात्र भरकर कूर धान कही 
से और भरले श्रपना पेट | 

कूरगड्क मुनि शान्त भाव से चुपचाप भिक्षा लेने चल' पडे। आचार्य वी इस 
निहेंतुक भत्संना पर जरा भी रज नही हुआ । यही मन मे सोचते रहे-- मेरे भ्रच्छे के 
लिए ही तो कहते हैं। नही तो उन्हे इतना कहने की क्‍या पडी थी ? 

थोडी ही देर मे सदा की तरह नीरस कूर से पात्र भर लाए। आकर प्राचार्य 
को बताया । आाचाय॑ का क्रोध भ्रव तक भी शज्वान्त नही हुआ था। आचाय॑ ने पात्र 
की ओर देखकर थधुथकार किया । भ्रन्य साथुओ की दृष्टि मे कूरगड्डक बहुत नीचे हो 
रहे थे। चारो शोर एक ही बात थी, गरूर का कहा मानकर उपवास कर लेते तो 
वबया प्राण थोड़े ही निकल जाते ” कूरगड्ूक मुनि एक और कक्ष में श्राये श्नौर धान्य 
पात्र सामने रखकर प्रात्म-चिन्तन करने लगे । उन्हे अभ्रपनी श्रात्मा के दोष दीख रहे 
थे। क्षमा की पराकाष्ठा थी और ध्यान की उज्ज्वलता थी | 


सुनि कुरगडुक | [ ३६४५ 


इतने मे ही जैनघर्म की परम सेविका चक्रेश्वरी देवी भ्ाई। सबसे पूछने 
लगी--कूरगड़क मुनि कहा है ” भ्रन्य साधु बोले--आचायें के दर्शन करो । 
क्रगड्क मे क्या विशेषता है ” वह कहने लगी मुझे तो उन्ही के दर्शन करने है। 
सर्वदर्शी सर्वज्ञ सीमन्धर स्वामी ने मुझे बतलाया है--भरत क्षेत्र मे क्रगड्क 
मुनि को श्रभी केवलज्ञान होने वाला है श्रौर इसी आ॥आतुरता मे मै उन्हे देखने भाई 
हु । यह भ्रनहोनी-सी बात सुनकर सभी साधु हँस पडे श्रौर कहने लगे--देवता भी 
कैसे भरमा जाते हे । सीमन्धरजी स्वामी क्‍या ऐसी बात' कह सकते है ” देवी चट से 
चलकर कूरगड्ढक मुनि के सम्मुख भ्राई। दर्शन किये । भुनिवर अ्रपने ध्यान मे लीन 
थे। चार घाती कर्मों का नाश हुआ झोर क्रगड्ढरक मुनि केवली हो गए । देव दुन्दुभी 
बजी, देवता और देवताझो के इन्द्र केवल्यः महोत्सव के लिए अआाए। आचाये और 
अन्य मुनि अवाक रह गए। आचार्य ने अपने आपको सम्भाला । आत्मालोचन किया। 
भ्रपने क्रोध को धिक्‍कारा और उनकी क्षमा का मन में श्रकन किया। भावो की 
शुद्धि हुई। तत्क्षण वे भी केवली हो गए। क्षमाशील शिष्य ने अपने साथ गुरु का 
भी कल्याण कर दिया । इसलिए क्षमा गरम धर्म है । 


* ढेंठें ४ 


भगवान्‌ श्री महावीर और संगम 


एक बार उग्र तपस्वी भगवान्‌ श्री महावीर पेढाल ग्राम के उद्यान मे पोलास 
नामक देवालय' मे एक रात्रि की प्रतिज्ञा ग्रहएा कर कायोत्सग कर रहे ये । इसी दिन 
इन्द्र ने अपनी सभा में भगवान्‌ श्री महावीर के वैयें व परिषह-सहिष्णुता की भूरि- 
भूरि प्रशसा करते हुए कहा- भरत क्षेत्र मे ऐसा धीर पुरुष वर्तमान मे कोई नही है। 
कोई भी शक्ति उन्हे श्रपने कायोत्सर्ग से विचलित नहीं कर सकती । देवों में इस 
प्रकरण से बडा हे हुआ । इन्द्र के सामानिक देव सगम को यह भ्रच्छा नही लगा। 
उसने कहा--ऐसा कोई भी देहधारी नहीं हो सकता, जो देव-शक्ति के सामने नत 
कन्धर न हो। उस देव ने इन्द्र के कथन को चुनौती देते हुए कहा--मैं उन्हे डिगा 
सकता हू। मेरी शक्ति के सामने उन्हे भुकना पडेगा । 

इन्द्र-ऐसा न कभी हुआ और न कभी हो सकता है कि घ्यानस्थ तीर्थंकर 
किसी उग्रतम झ्राधात या तर्जन से भी विचलित हो जाए। 

सगम--यदि आप मेरे पर कोई कार्यवाही न करे तो मै परीक्षा लेना 
चाहता हू । 

इन्द्र श्रममजस में पड गया । यदि वह सगम को अनुमनि देता है तो भगवान्‌ 
पीडित होते है और यदि वह आदेश नही देता है तो उसके पुरव॑ कथन को इस रूप मे 
चुनौती दी जा सकती हैं कि यह कथन सत्य के समीप नही है। इससे भगवान्‌ की 
कष्ट-सहिष्णुता के प्रति सभी को सन्‍्देह होने का भय जो था। न चाहते हुए भी इन्द्र 
को अनुमति प्रदान करनी पडी। 

सगम स्वर्ग से चल कर पेढाल ग्राम मे जहा भगवान्‌ श्री महावीर थे, आया । 
उन्हे भ्रनुकूल व प्रतिकूल उपसर्य देने प्रारम्भ किए । वह बिना बनाए ही भगवान्‌ का 
शक्षिष्य बन गया । गाव मे जाता और वहा लोगो से कहता --मेरे गुरु रात मे चोरी करने 
के लिए आएगे, श्रत मैं सेघ लगाने का मौका देख रहा हूं । लोग बहुत क्रोधित होते। 


१ सामानिक देव आयु आदि में इन्द्र के बराबर होते दे। केवल इनमें इन्द्रव नहीं होता। 
अन्य सभी बाते इन्द्र के समान द्ोती है । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता एव गुरु 
आदि को तरह पूज्य होते है । “फ्लार्थाधिगमभाष्य झ० ४ खू० ४ 


भगवान्‌ भ्रो महावीर शौर सगस | [ ३६७ 


भगवान्‌ के पास श्राते, मारते-पीटते व गालिया निकालते । कभी वह गाव से कोई 
वस्तु चुरा लाता भौर जब भगवान्‌ ध्यानस्थ बैठे होते, उनके सम्मुख रख देता । 
ग्रामव, सी भ्राते और अ्रपनी वस्तु को जब वहा देखते, उस तथाकथित चेले को पकडते। 
वह तुरन्त बोल उठता, मुझे क्यो मारते हो, मैंने तो मेरे गुरु के कहने से इसे चुराया 
था । अनजान ग्रामीण भगवान्‌ महावीर पर बरस पडते । 

भगवान्‌ सोचते मेरे यह पूर्व कर्मों का उदय है। मुझे समभाव रखना 
चाहिए । वे उस मार से विचलित न होते । इस प्रकार छह महीने तक वह सगम 
देवता भगवान्‌ श्री महावीर के पीछे लगा रहा । एक रात मे तो उसने श्रपनी नृशसता 
की पराकाष्ठा ही कर दिखाई । उसने बीस मारणान्तिक कष्ट दिए। यदि उस स्थान 
पर दूसरा कोई व्यक्ति होता, एक बार मे भी बच नहीं सकता, किन्तु वे भगवान्‌ 
श्री महावीर थे | सगम ने भ्रपनी पूरी शक्ति लगादी । उसने (१) धूल की वर्षा की, 
(२) वज्ञमुखी चीटिया बनकर शरीर को काटा, (३) वज़्ममुखी डास बनकर काटा, 
(४) घीमेल बनकर काटा, (५) बिच्छू बनकर डक मारे, (६) सर्प बनकर प्नेक 
बार डसा, (७) नेवला बनकर नाखून भौर मुह से उनके शरीर को विदीणों किया, 
(८) चूहा बनकर काठा, (६) हाथी व हथिनी बनकर भगवान्‌ श्री महावीर 
को सूड से पकड कर श्राकाश में उछाला, (१०) नीचे गिरने पर दातो 
व परों से रौदा, (११) पिशाच का रूप. बनाकर डराया, (१२) ब्याप्र बनकर 
छुलाग भरते हुए डराया। (१३) माता बनकर कहा--पृत्र ' तू किस लिए 
दुखी हो रहां है। मेरे साथ चल। मैं तृके सुखी करूगी, (१४) कानो मे 
तीक्ष्ण मुख वाले पक्षियों के पिंजड़े बान्धे, जिससे उन पक्षियों ने भगवान्‌ को बुरी 
तरह घायल कर दिया, (१५) चण्डाल के रूप में श्राकर दुवंचनो से तर्जना की, 
(१६) दोनों परो के बीच मे श्राग लगा दी, (१७) कठोर वायु चलाकर दुर्दान्त कष्ट 
दिया, (१८) गोल वायू चलाकर शरीर को चक्रवत्‌ घुमाया, (१६) लोहे का गोला 
भगवान्‌ श्री महावीर के मस्तक पर गिराया, (२०) रात्रि रहते ही प्रभात बना दिया॥ 
लोग श्राकर कहने लगे, भ्रव क्यो बैठे हो, चलो यहा से । देखो ! कित्तना सूरज चढ 
झाया हे ” फिर भी भगवान्‌ श्री महावीर भ्रपने ध्यान मे ही स्थित रहे । उन्होने अपने 
झवधिज्ञान से जान लिया कि शभ्रभी रात्रि ही है । यह तो कृत्रिम प्रभात है। इन्द्र ने जब 
यह सारी घटना जानी, बहुत रुष्ट हुआ। वह स्वर्ग से आया और उसने झाव देखा न 
ताव वज्त का प्रहार किया । सगम देव छह महीने तक चिल्लपता रहा । इन्द्र ने उसे 
अपने स्वर्ग से निकाल दिया । वह मेरु पंत की चूला पर जाकर रहने लगा | 


क् 
क्रेश्ष |] [ झीकालू उपदेदा वाटिका 


४शा 


स्वामीजी का तप 

दो सो वर्ष पूर्व विंग स० १६१७ मे आाचायें श्री भिक्षु ने जेनधर्म मे एक 
क्रान्ति की। आचार्य श्री भिक्षु एक आध्यात्मिक महापुरुष थे । ऐहिक सुख-सुविधाओ्रो ने 
उन्हे जकडने का भ्रसफल प्रयत्न किया, पर वे उनमे आ्रावद्ध नही हुए । वे सत्यशोधक 
थे। सत्य की उपलब्धि व उसके सरक्षण मे वे अपने प्राणों का उत्सगं भी नगण्य' 
समभते थे । आध्यात्मिक्ता के राजमार्ग पर किसी तरह का समभौता उन्हे स्वीकार्य 
नहीं था। उनके विचारों के अनुतार श्रस्सलित होती हुई साधना ही साधना रह 
सकती थी। जान-बृककर स्खलना भी करना ओर उसे साधना का ही अग मानना, 
उन्हे कभी स्वीकार नही था। इसीलिए उन्होने शिथिलाचार, भ्रनुशासन-हीनता व साधुओं 
की पारस्परिक फिरकापरस्ती को समाप्त करने के निमित्त कदम उठाया | तेरापथ-सघ 
का निर्माण उसी का ही एक व्यवस्थित रूप है । 

साधु-समाज मे हुई इस कान्ति को तात्कालीन वर्मंगुरुव उनके बहुसख्यक 
अनुयायी सह नहीं सके । क्योकि इस क्रान्ति के सफल होने का परिणाम था कि उनके 
तथाकथित धर्म का अस्तित्व-नाश । अभ्रत आचार्य भिक्षुको बहुत बडे-बडे परीषह 
(कष्ट) भेलने पडे । पहली रात्रि को ठहरने के लिए स्थान न मिलने से उन्हे श्मशान 
मे ठहरना पडा। प्रथम' चतुर्मास मे ठहरने के लिए उनके विरोधियो ने उन्हे 'श्रन्घेरी 
झोरी' दी, जहा पर रात मे विश्वाम करने वाला निद्दित ही मर जाता था। पर 
उन्होने अपनी साधना को भुख्यता देकर अपने को अभय बनाया और ऐसे भीषण 
स्थान पर भी सकुशल रहे । कई बार विरोधी राजकीय अधिकारियो को उनके 
विरुद्ध उकसाकर गावों से निकलवा देते थे, पर उससे भी उनकी निष्ठा में कमी नही 
झाई । देष मे भर जाने से बहुत बार लोग उन्हे भिक्षा भी नही देते, पर उन्होने अपने 
प्रण से विचलित होने का कभी सोचा तक नहीं। वे जनता को धर्म का वास्तविक 
स्वरूप समभझाते, यदि कोई नहीं समभता या उनके पास नही श्राता तो बे नदी की 
चर मे चले जाते। वहा झातापना लेते और भ्पनी साधना करते । जनता उनके प्रति 
उबलती थी, किन्तु वे निरन्तर स्थितप्रज्ञ भाव मे रहे । उनकी साधना मे किस तरह के 
परीषह (कष्ट) उत्पन्न हुए, यह उनके शब्दों मे ही जानना बडा सुन्दर होगा । वे झपने 
एक प्रमुख शिष्य हेमराजजी स्वामी को तेरापथ की उद्भवकालीन' स्थितिया बताते 


स्वासीजी का तप ] [ ३६६९ 


हुए कहते है-- 

“मैं उगाने छोडया जद ५ वर्ष ताइ तो पूरो भ्राह्मर न मिल्‍यो । घी चोपर तो 
कठे | कपडो कदाचित्‌ वासती मिलती तो सवा रुपीया री। तो भारमलजी स्वामी 
कहिता पछुवडी झआपरे करो । जद स्वामीजी कहिता £ चोलपटो थारे करो १ म्हारै 
करो । आहार पाणी जाचने उजाड में सर्व साध परहा जावता। रूखा री छाया 
मे आहार पागी मेलने आतापना लेता, श्राथण रा पाछा गाम मे श्रावता। इस रीते 
कष्ट भोगवता। कर्म काटता। म्है या न जाणता म्हारो मारग जमसी, ने म्हा मे यू दीक्षा 
लेसी ने यू श्रावक श्राविका हुसी। जाण्यो आत्मा रा कारज सारसा, भर पूरा देसा, इम 
जाराने तपस्या करता । पछे कोई-कोई रे सरधा बेसवा लागी । लोग समभवा लागा। 
जद थिरपालजी फतैचन्दजी श्रादि माहिला साधा कह्यमों लोग तो समझता दीसे है। 
थें तपस्या क्यू करो। तपस्या करण ने तो म्हे छाईज । थे तो बुद्धिवान छो सो धर्म 
रो उद्योत करो । लोका ने समझावो। जद पछें विशेष खप करवा लागा। श्राचार, 
अनुकपा री जोडा करी, क्रत-अन्नत री जोडा करी। घरणा जीवा ने समभझाया। पह्ी 
बखाण जोडथा ।” 

आचाये भिक्षु का जीवन जितना अपनी साधना के लिए समर्पित था, उतना 
ही जन-कल्याण के लिए था। वे अपनी साधना मे जितने सजग थे, उतने ही जनता 
को प्रतिबोध देने मे । वे श्रपने सारे समय और शक्ति का उपयोग दोनो ही 
कामो के लिये करते थे। कई बार सारी-सारी रात वे जिज्ञासु व्यक्तियों के साथ तत्त्व- 
चर्चा करने मे लगा देते थे। साथी साधु प्रहर रात के बाद लेट जाते थे। श्राचार्य 
श्री भिक्षु तत्त्व-चर्चा करते रहते । ब्रह्ममुह्॒तें से कुछ पूर्व जब मुनि उठते वे उसी तरह 
अपनी तत्त्व-चर्चा या ध्यान मे मिलते। साधु उनसे पूछते--भगवन्‌ | आप इतते 
जल्दी ही कैसे बिराज गए । वे स्मित भाव से उत्तर देते--यह प्रदन तो तब उत्पन्न हो 
सकता है, जबकि कोई सोया हो । साधुझो को बहुत आइचय होता । 

इस तरह पूरी रात जग कर उन्होने जनता के दिल मे धर्म के सस्कार उतारे 
और ज॑नघम की क्रान्ति को भ्रागे बढाया । तेरापथ सध झाज आचार्य श्री तुलसी 
के नेतृत्व मे अपनी साधना मे सुस्थिर रहता हुआ, जनता के नेतिक ऊध्वं सचरण का 
जो प्रशसनीय उद्योग कर रहा है, उसके पीछे उसके प्रवर्तक आचार्य भिक्षु जैसे सफल 
साधको की साधना का ही रहस्य अन्तनिहित है। 

आाचाय॑ श्री भिक्षु भिक्षु स्वामी या स्वामीजी के नाम से भी घुकारे जाते थे । 


|४० |] [ श्रौकाज़ु उपदेश वाठिका 


६ दर 


चक्रवर्तों सनत्कुमार 


श्री सनत्कुमार इस अवसपिणी काल में चौथे चक्रवर्ती थे। अन्य चक्रवर्तियो 
फी तरह उन्होने भी भरतक्षेत्र के छ खण्डो मे दिग्विजय' कर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त किया 
था । वे एक सुयोग्य' शासक व हंढ धामिक सम्राट ये। उनका लावण्य तारुण्य का 
आश्रय पाकर और भी अधिक निखर चुका था । एक दिन देव-सभा मे इन्द्र ने उनके 
सौन्दर्य की अ्रत्यधिक प्रशसा की | उन्हे देखने के लिए दो देवता वहा से श्राये । 
उन्होने ब्राह्मण का वेष बनाया और प्रात काल ही राज-दरबार में पहुच गए।। 
चक्रवर्ती ने उन्हे श्रपने पास बुला लिया। दोनो ही ब्राह्मणों ने कहा---हमने आपके 
सौन्दर्य की बहुत महिमा सुनी थी, झत दर्शन करने के लिए आ गए। वास्तव में ही 
माप इस महिमा के पूरे योग्य है । 

स्वाभिमान के प्ताथ सनत्कुमार ने कहा--तब तो तुमने गलती कर दी । यदि 
मेरा रूप ही देखना था तो जब स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रपनी राजकीय पोशाक 
मे सिहासन पर बठता हु और ऊपर छन्न, बगल में चवर श्रादि होते है, तब देखना 
चाहिए था । 

दोनो ही ब्राह्मणों ने नम्नता के साथ कहा--यदि श्रापकी कृपा होगी तो वह 
अवसर हमे भ्रब॒ भी मिल सकता है । 

चक्रवर्ती सनत्कुमार ने मधुर हास्य' के साथ कहा--हा, तुम ठहरो आर मैं 
अभी घण्टे दो घण्टे मे राज्य-सभा मे झ्राता हु। तुम्हारे लिए वहा भी सुविधा होगी । 

चक्रवर्ती अपनी रूप-सम्पदा पर फूला नही समा रहा था। वह शीघ्र ही तेयार 
हीकर सभा मे श्रा बेठा। घमण्ड के साथ दोनो ब्राह्मणों से कहा-क्‍्यो अ्रब देखा 
मेरा सोन्दर्य ” पहले और अब सचमुच ही कितना अन्तर है ” 

दोनो ही ब्राह्मण सर बुनते हुए बोले--सम्राट्‌ ! वह सौन्दर्य श्रब नही रहा । 
सारी स्थिति ही बदल गई है । 

चक्रवर्ती ने श्राइचर्य और खेद के साथ पूछा--यह केसे ? 

ब्राह्मग---महाराज उस समय आप पूर्ण निरोग थे। अभ्रवः आपके शरीर 
मे एक ही नही सोलह रोगों के श्रकुर फूट पडे है, जो योडी देर ही में श्रपना प्रभाव 


अत्नच्र्ती सतत्कुपार ] | रे७१ 


दिखला देंगे । यदि श्रापको सन्देह हो तो आप अपना पान थूककर देखिये, उसमे क्तिने 
कीटाणु पंदा हो चुके है । 

चक्रवर्ती ने वैसा ही किया । सारी वस्तुस्यिति जो उन ब्राह्मणों ने बतलाई 
थी, सामने झा गई । सम्राटू का दिल बदल गया। वे अपने सौन्दयं का इतना विकृत 
रूप देखकर दहल उठे। सारा साम्राज्य उन्हे भार लगने लगा और वेभव नदवर | 
उसी समय उन्होने प्रत्॒ज्या का सकलप किया और सिहासन से उतरकर पादचारों 
होकर चल पडे । पारिवारिको व रानियो ने छ महीनों तक अनुराग के काटे बिछ" 
कर उनका मार्ग रोकना चाहा, पर वे सफल नही हुए। ससार से उचटे हुए सनत्कुमार 
के मन को पुन उसी साम्राज्य मे टिका देना कोई सरल बात नही थी । वे सम्राट 
से सीघे श्रकिचन परिब्राद होकर निकल पडे । कभी गुफाओं मे अपनी समाधि लगाते 
तो कभी सुने घरो मे, कभी भयावने जगलो मे पेड के नीचे कायोत्सगंं करते तो कभी 
दहहर के समीपवर्ती उद्यानो मे भी । न कोई उनकी परिचर्या मे था और न कोई रास्ता 
बताने बाला। कभी दो दिन का उपवास, कभी दस दिन का तो कभी महीते का । एक 
शोर उन्होने भ्रपने को तपस्या, ध्यान व साधना मे लगाया था तो दूसरी ओर घोर 
रोगो ने उन्हे धर दबोचा था। जिस दिन से वे साधु बने थे उसी दिन से रोग उत्पन्न 
हो गए थे और वे क्रमश बढते ही जा रहे थे। न तो किसी प्रकार का उपचार था 
और न दुस्सह रोगो की पीडा से मन मे श्ररति भी । उन्हे ऐसी श्रनुभूति हो रही थी, 
जेसे कि शरीर है ही नही । 

इन्द्र ने फिर एक दिन अपनी सभा में सनत्कुमार मुनि की कष्ट-सहिष्णाता 
की प्रशसा की । इन्द्र ने कहा--'भयकर बीमारी होने पर भी वे औषधि का प्रयोग 
नहीं करते । यह उनकी अश्रटल प्रतिज्ञा है।' पूर्वागत दोनो देव वेच्य का रूप बनाकर 
सनत्कुमार सुनि को छलने के लिए फिर उनके पास आए। नमस्कार कर उपचार 
करवाने के लिए बार-बार आग्रह करने लगे। किन्तु मुनि ने उनका कुछ भी नहीं 
सुना । जब वे अत्यन्त आग्रह करने लगे तो मुनि ने अपना थूक अपने दरीर से लगाया। 
लब्धि-बल से सारे रोग शान्त हो गए और शरीर निर्दोष हो गया । मुनि ने कहा-- 
बया तुम्हारी औषधि मे इतनी शीघ्रता से रोग दूर करने की क्षमता है ? देवों के मस्तक 
लज्जा से कुक गए। मुनि ने कहा--यदि मैं चाहता तो अपने रोग अपने तपोबल 
से कभी भी ठीक कर सकता था, किन्तु ये रोग तो शरीर के थे, भ्रात्मा के तो नही । 
मेरी तो अपनी श्रात्मा है। शरीर तो यौगिक है, जो यही रह जाएगा और एक दित' 
मिट्‌टी मे मिल जाएगा। 

अपनी साधना मे श्रग्नसर होते हुए सनत्कुमार मुनि को वर्षो के वर्ष बीत गए॥ 
एक दिन वे अपनी साधना मे सफल हुए भ्रोर मुक्त बने । 


ऐ 
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बाहुबली 


प्रथम तीथंकर भगवान, श्री ऋषभदेव जब प्रन्नजित हुए थे, सारा राज्य अपने 
सौ पुत्रो को वाट दिया था। भरत बडे थे, श्रत अयोबव्या का राज्य उन्हे सौपा 
गया । बाहुबली को वाह्लीक देश का और अन्य अ्रठाणवे भाइयों को श्रन्य' राज्य । 
अपने-अपने राज्यों मे सभी आानन्दपुवंक रहते ये । 
बाहबली बहुत ही बलगाली थे । उनकी बलिष्ठता ने ही उनके स्वाभिमान को 
बहुत बढा दिया था। किन्तु वे अपने पराक्रम और स्वाभिमान के साथ जनता के हित 
को भी कभी तिरोहित नही क्या करते थे । वे एक न्यायप्रिय कुशल शासक ये । 
न्याय में वे अपने भाई से भी चूकने वाले नही थे। एक बार भरत ने बाहुबली के 
पास दूत भेजा ओर कहलवाया कि छोटे भाई के नाते बाहुबली को मेरी श्रधीनता 
स्वीकार करनी चाहिए । इस कथन ने बाहुबली के हृदय को कचोट दिया। उनका 
स्वाभिमान शतग्ुणित हो गया और कडे बब्दो में भरत को प्रत्यत्तर भेजा। उसके 
परिणामस्वरूप दोनो भाइयो मे युद्ध हुआ । भरत को अपने चक्रवर्ती होने का व 
भ्रपार सैन्यबल का अभिमान था और बाहुबली को अपने पराक्रम का। घमासान 
युद्ध हुआ भौर विजय बाहुबली के हाथ लगी । 
बाहुबली को उस विजय ने विरक्त कर दिया । बहुवा तो विजयी उन्माद से 
भर जाया करता है, पर बाहुबली इसके सवंथा भ्रपवाद रहे । वे युद्ध-भूमि' से राज- 
महलो मे नही लौटे, भ्रपितु तपरच रण के लिए एकान्तवास की शोर चल पडे। ज्योही 
वे सकल्पबद्ध होकर आगे बढे, सोचा---ऋषभनाथ भगवान्‌ के पास जाना चाहिए। 
उनके मार्ग-दर्शन मे साधना करनी चाहिए । किन्तु दूसरे ही क्षण उनके मन मे विचार 
आया--वहा तो मेरे भ्रठाणवे छोटे भाई पहले से ही दीक्षित है। वहा जाने से मुझे 
उन्हें नमस्कार करना होगा । छोटे भाइयों के चरणो मे यह शीह भुके, यह कभी 
नही हो सकता । क्या आवश्यकता है कि मै उनके पास ही साधना करू । साधना तो 
व्यक्तिगत होती है। वह जैसे शहर मे होती है, वैसे ही जगल मे होती है । जैसे वह 
समूह के साथ की जा सकती है, वैसे अ्रकेले भी तो की जा सकती है। साधना कभी 
सहयोग नही चाहती । वह तो अपने हृदय की पवित्रता से ही आरम्भ होती है श्रौर 
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उस्ती का आधार पाकर विकसित होकर पूर्ण होती है। मुझे तो साधना करनी है। 
उसके लिए भगवान, ऋषभनाथ व शअ्रन्य व्यक्तियों के सहयोग की क्‍या अपेक्षा ? 
इन्ही विचारों में डबते-तेरते निजन अ्ररण्य मे चले गये। प्रासुक स्थान देखकर 
ध्यानस्थित खडे हो गये । हिलना-टुलना, चलना-फिरना, उठना-बेठना, खाना-पीना 
सब' बन्द । केवल आखें मूदे धर्म-ध्यान व शुक्ल-ध्यान के ही चिन्तन मे एक रस हो 
गये । दिन, महीने व वर्ष बीत गये । 

ब्राह्मी और सुन्दरी दोनो बहिने भी भगवान, ऋषभनाथ के उपदेश से सान्‍वी 
वन गईं थी। उन्होंने एक दिन भगवान्‌ से बाहुबली के बारे में पूछा । भगवान्‌ ने स्थान 
वी ओर सकेत करते हुए कहा--वह वहा ध्यान कर रहा है। बडा ही उम्र अ्रभिग्रह 
है। किन्तु जब तक प्रभिमान से उपरत नहीं होगा, अपने लक्ष्य में सफल नही 
हो सकेगा । 

दोनो ही साथवी बहिने वहा से चली ओर भअरण्य में जहा बाहुबली व्यान कर 
रहे थे, आई । उन्होने नमस्कार किया और सगीत में बोली--वीरा ! म्हारा गज 
थकी ऊतरो' । यह ध्वनि बाहुबली के कानों मे टकराई । चिन्तन अ्रपने लक्ष्य से हट 
गया और इस शोर बढ गया । श्रार्खें फिर भी बन्द थी । उन्हे वह ध्वनि परिचित-सी 
लगी । सोचा तो ज्ञात हुआ कि मेरी बहिने ही मुझे सम्बोधन कर कह रही है | किन्तु 
मै तो गजारूढ नहीं हु। भूमि पर खडा-खडा ध्यान कर रहा ह्‌। मेरी बहिने 
अगत्य तो नही बोलती । वे इसी एक थुक्ति पर चिन्तन करने लगे । कुछ ही क्षणों 
बाद वे वास्तविकता पर पहुच गये । उनके अन्‍न्तरचक्षु खुल पडे । अ्रपनी गलती का 
भान हुआ । वे सोचने लगे-- साधना में अवस्था के छोटे-बडे का गहन नही हुमा 
करता । साधना का आरम्भ जो पहले करे, वह बडा है ओर जो जितने विलम्ब से 
करे, वह उतना ही छोटा । मेरे भाई तो तब थे, जबकि हम साम्राज्य से चिपके हुए 
थे | जब हमने वह जजाल समभकर छोड दिया-- भाई नही, साधक हो गये । साधना 
में वे मेरे से अग्रणी है, अत बडे है, पृज्य है श्ौर वन्य है । मैने साधता आरम्भ की, 
किन्तु साधना के हार्द--विनय को नहीं पहचाना । तपस्या, ध्यान व समाधि तब तक 
निस्सार है, जब तक कि हृदय विनम्र नही होता । मैने सब कुछ किया, किन्त्‌ मूल में 
भूल रखी । उसका परिणाम यह है कि अभी मैं साधना की भूमिका पर ही हु, सिद्ध 
की नही ।' 

चिन्तन की इसी ऊध्वेगामिता ने बाहुबली के श्राचरित सकल्प को तोड दिया। 
वे अपने अह पर भलल्‍लानें लगे भर उसे समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होने पूर्व दीक्षित 
झपने छोटे भाइयों को नमस्कार करने के निमित्त दो कदम श्रागे बढाये। उम्र 
तपरश्चरण और अस्खलित चिन्तन के आधार पर उनका क्म-बन्धन क्षीरण प्राय तो 
ही ही चुका था और उस आत्म-नेमेल्य से बचा-खुचा वह बन्धन भौर टूट गया। 
केवलज्ञानी बने तथा ससार के समस्त पदार्थों को हस्त-रेखा की तरह जानने लगे। 
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डंद $ 


दो छात्र 


एक गुरु के पास दो छात्र पढते थे । एक बविनीत था और दूसरा अविनीत । 
दोनों ही बडे प्रतिभाशाली व परिश्रमी थे, किन्तु विनय और अविनय के कारण 
उनकी विद्या के फल में बडा अन्तर हो गया । एक दिन दोनो छात्र किसी कार्यवद 
दूसरे गाव जा रहे थे । रास्ते में उन्होंने बालु पर एक हाथ व पाव का चिह्न देखा | 
अविनीत छात्र उसे देखते ही बोल पढा--यह तो हाथी का पैर है। विनीत छात्र ने 
थोटा सोचकर कहा-- नही, यह तो हथिनी का पैर है श्रौर वह एक श्राख से कानी 
है । उस पर रानी बेठी है और वह गर्भवती भी हे । 

अविनीत छात्र ने अपना विचार विनीत छात्र के गले उतारना चाहा भर 
बिनीत ने अपना अविनीत के दिल मे । इस वाद-विवाद में ही अगला गाव आ गया । 
दोनो ही एक तालाब पर हाथ-मुह धोन के लिए बेठ गये। गाव मे खुशिया मनाई 
जा रही थी । बाजे बज रहे ये और गीत गाये जा रहे थे। किसी आगन्तुक' से उन 
दोनो ने ही खुशी का कारण पूछा । आगन्तुक ने कहा-- राजा के पुत्र हुआ है । 

बिनीत छात्र ने श्रगला प्रशनन किया--रानी यही थी या कही बाहर से 
आई थी ? 

आगन्तुक--वह बाहर थी और अभी कोई एक पहर पहले ही जिस मागगे से 
तुम' आये हो, उसी मार्ग से वह लौटी थी । 

विनीत' छात्र--वह किस वाहन पर चढ़ कर आई थी । 

ध्रागन्तुक-- हथिनी पर । 

विनीत छात्र--हथिनी दोनो ही आखो से देखती होगी ? 

आगन्तुक--नही, वह कानी है। 

बिनीत छात्र की ही जब सब बात ठीक निकली तो अविनीत छात्र मन मे 
बहुत दु खित हुआ । दोनो वही तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बेठे श्राइवस्त हो रहे 
थे | एक बुढिया पानी भरने के लिए वहा आई । वह श्रपना घडा भर कर लौट रही 
थी। द्वोनो ब्राह्मण छात्रो को जब वहा बेठे देखा तो वह भी उनके पास चली आई । 
पडित समभकर उसने नमस्कार किया । उसके दिल में एक बहुत बडी व्यथा थी । 
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वह उनसे कहने लगी--'पडितजी ! मैरा लडका विदेश गया हुआ है । आज वारह 
वैष पूरे हो रहे है। उसका कोई भी समाचार नहीं है । श्राप पढें-लिखे है, श्रत 
बुढिया पर दया कर यह बताने की कृपा तो करें कि वह सकुगल कब घर लौटेगा ? 

अपनी वेदना की वात कहते हुए बुढिया की आखे डबडबा आईं। शरीर 
धुजने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि शिर पर रखा हुआ पानी से भरा घडा 
गिर पडा और बह फूट गया | अ्रविनीत छात्र तत्काल ही बोल उठा--“बुढिया ! तेरा 
बेटा मर गया। वह भ्रब॒ घर नहीं लौट सकेगा ।” अविनीत छात्र के इस कथन ने 
बुढिया के वीरज के बाध को तोड दिया | वह और अविक व्यथित हो गई। यह 
कथन उसके लिए सचमुच ही मर्माघात था। किन्तु दूसरे ही क्षण विनीत छात्र बोल 
पडा--'माताजी | चिन्ता मत करो । आपका लडका आनन्द में है और अभी जब 
झ्ाप घर जाओगी, आपको वह॒ घर पर बैठा मिलेगा ।' बुढिया को इस कथन से 
बहुत सन्‍्तोष हुआ । उसका दु ख हलका हो गया । वह दौडती हुई घर गईं। ज्योही 
अपने आगन मे चुसती है, अपने इकलौते लाल को वहा बंठा देखती है। वह तो बासो 
उछलने लगी । बेटा विश्वाम कर मै अभी श्राई, यह कहती हुई उल्टे पैरो दौडी । 
तालाब पर भाई और विनीत छात्र के पैरो पड़ने लगी । बोली--वाह पडितजी ' 
आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। सारा ससार आपकी भ्राखो के सामने जैसे कि नाच रहा है। 
आपका कथन पूर्णत सच निकला है। मेरा लडका आज जबकि मैं धर पहुची, 
वहा बंठा मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था । 

बुढिया का यह कहना अविनीत छात्र पर तमाचे का काम करने लगा। वह 
मन ही मन उबलने लगा। दोनों ही बार यह सच्च निकला और मैं क्ूठा । गुरु ने 
अध्ययन कराने मे सचमुच ही पक्षपात बरता है। बुढिया विनीत छांत्र से म्पने घर 
चलने के लिए आ्राग्रह करने लगी। वह वहा गया भी। बुढिया ने अपने लाडले 
से सात घटना कह सुनाई। बुढिया और उसके लडके ने उस छात्र का बहुत 
सम्मान किया । 

अपने कार्य से निवृत्त होकर दोनों ही छात्र गुरु के पास लौटे । श्रविनीत 
छात्र पहुचते ही गुर पर बरसने लगा, पक्षपात का श्रारोप लगाने लगा झौर बहुत 
बुरा-मला बोलने लगा। गुरु ने उसे शान्त करते हुए पूछा--भाखिर घटना क्‍या है ” 
वह तो बताश्रो ताकि उसका कुछ उपचार किया जा सके ? 

अविनीत छात्र ने दोनो घटनाए सुनाईं। वह बोला--श्रापने इसे ज्ञान भ्रधिक 
दिया, भ्रत इसका कथन सत्य प्रमाणित हुआ औौर मुझे पूरा ज्ञान नही दिया, भरत 
असत्य । 

गुरु ने दोनो ही छात्रों से कहा--दोनो ही घटनाशों का फलित तुम दोनो ने 
किस आधार पर निकाला ? 

अविनीत छात्र ने पहली घटना के बारे में कहा--जमीन पर बडा पांव 
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चिह्नित था । वह हाथी के अतिरिक्त और किसका हो सकता था। मैने तुरन्त कह 
दिया कि यह पाव हाथी का है । 

विनीत छात्र से गृरु ने पूछा--तू ने किस झ्राधार पर कहा ”? विनीत शिप्य 
बोला--भगवन्‌ !' उन चिन्हों मे ईषद आाद्र ता थी। हाथी के पाव मे वह आाद्र ता 
नही होती, जबकि हथिनी के पाव मे होती है। हाथी पर राजा-महाराजा आदि बडे 
ही व्यक्ति सवारी फिया करते है, श्रत मेने बडी भ्रासानी से यह बतला दिया । 

गुरु ने विनीत छात्र से बीच ही मे पूछा--रानी का गर्भवती होना त्‌ ने किस 
आधार पर बतलाया ? 

विनीत छात्र--महाराज ! मालूम पडता है, रानी एक जगह नीचे उतरी 
थी । ग्हा उसकी हथेली जमीन पर टिक गई थी, अत हाथ की रेखाए बालू म॑ स्पष्ट 
दीखती थी । मैने उन रेखाओो के भ्राधार पर ही उसे सच्च प्रसुता बतलाया। 

हथिनी के कानी होने का तुमे कैसे ज्ञात हुआ है, गुरु ने पूछा । 

मार्गवर्ती पौधे व लताझ्रो को वह खाती हुई गई, ऐसा उन पौधों से ही ज्ञात 
होता था। किन्तु उसने एक झोर के ही खाए, दोनो ओर के नहीं। यदि उसके 
दोनो भ्राखे होती तो दोनो ओर के पौधे खाती, विनीत छात्र ने नम्रतापूर्वंक अपना 
अनुमान बताया । 

गुरु ने दूसरी घटना के श्राधार के बारे भे दोनो छात्रो से पूछा तो अ्रविनीत 
ने कहा - बुढिया के सिर पर घडा था। बात करते हुए वह फूट पडा था, श्रत उसका 
परिणाम तो यही होना चाहिए था कि उसका लडका भी मर गया । 

गुरु का सकेत पाकर विनीत छात्र ने कहा--भगवन्‌ ! यद्यपि यह सही है 
कि घडा फूट गया था, किन्तु उस समय की प्रकृति कुछ भिन्‍त थी। मैने चारो शोर 
नजर डाली तो ज्ञात हुआ---श्राकाश आकाश मे मिल रहा था, श्रर्थात्‌ बहुत स्वच्छ 
था। उसमे किचित मात्र भी मलिनता नहीं थी। बडी सुहावनी हवा चल रही थी। 
घडे के फूट जाने से पानी बहकर तालाब में जा मिला था और घड़े की मिद्ठी 
मिट्टी मे । श्रत मुझे यह स्वत प्रतिभाषित हुआ कि बुढिया का लडका भी उसे शीघ्र 
ही मिल जाता चाहिए । 

गुरु ने वत्सलता के साथ व्यग कसते हुए भ्रविनीत छात्र से पूछा--क्यो शिष्य | 
मैंने ये बाते इसे कब बताई थी। अ्रविनीत छात्र का सिर भ्रुक गया। गुरु ने कहा-- 
पिरभिमानता और बडो के प्रति समपंण भावना ही मनुष्य को आगे बढाती है । 
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महाबल 


जम्बूढ्ीप के भ्रपरविदेह मे वीतशोका नगरी थी | वहा का राजा महाबल था। 
बह बडा प्रतापी, नीतिनिष्ठ व धरंपरायण था । एक दिन राजा ने वरबर्म मुनि के 
पास बर्मोपदेश का श्रवण किया और अपने अभ्रचल, धरणा, प्रण, वस, वेश्रवरा व 
अभिचन्द्र इन छह मित्रो के माथ प्रव्नज्या प्रहरा कर ली । सातो ने मिलकर यह प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि हम सब एक समान ही तप किया करेगे, न्यूनाधिक नही । अपने सातो 
वी यहा अ्रट्टट मैत्री है और झ्रागे भी समान तप का आचरण करने से मैत्री और एक 
साथ जन्म सम्भव होगा। एक दूसरे को एक दूसरे का वियोग न देखना पडेगा। 
ग्रतिज्ञाबद्ध होने के श्रनन्तर महाबल मुनि ने सोचा, सातों मे यहा मैं बडा ह। यदि 
समान ही तपदचरण किया गया तो मैं बडा नही रह सकूगा। किसी भी प्रकार से 
मेरा तप सवंतोधिक रहना चाहिए । 

सातो ही मुनि घोर तप का श्रनुष्ठान करने लगे । जिस दिन पारणा होता, 
महावल मुनि कह उठते--श्राज तो में तप पूर्ण नहीं करू गा, क्योंकि मेरे पेट मे दर्द 
हे । उदरव्याधि के समय पारणा नहीं करना चाहिए । आप सब पारणा करले 
और मैं एक दिन का उपवास और कर लेता ह्‌। कभी कह देते--श्राज सर-दर्द है। 
पारणा ठीक नही रहेगा। इस प्रकार व्याधि का नाम लेकर कपट सहित अपने तप 
को लम्बा करते रहते। जब छहो साथी साधु उनसे कहते--श्रापने हमे पहले 
क्यो नहीं कहा ? हम भी आज पारणा न करते तो वे उत्तर देते कि श्रभी-श्रभी 
विचार बदला है। घोर तप के अनुष्ठान मे कपट का साहचर्य होने से महाबल 
मुनि ने स्त्री-वेद कर्म बाध लिया। अहेंद, गुरु, बहुश्रुतव तपस्वियो की भक्ति व 
परिचर्या आदि तीर्थकर नाम कर्म उपाजैन के योग्य बीस बोलो की भ्राराधना करते हुए 
महाबल मुनि ने तीर्थकर नाम कर्म का उपाजेन क्या । बहुत वर्षो तक श्रमण पर्याय 
का पालन किया और समाधिपूर्वक पण्डित-मरण को प्राप्त कर जयन्त विमान मे देव 
रूप से उत्पन्न हुआ । वहा से आयु शेष कर उसी महाबल मुन्ति की भ्रात्मा मिथिला 
नगरी मे कुम्भ राजा की पुत्री मल्लिकूमारी हुई, जो इस भ्रवसपिणी में १९वीं 
तीर्थंकर हुईं । 
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पुरोहित 


एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन राज्य-्सभा में आता था| अपनी स्वाभाविक व 
सरल भाषा मे “धर्मे जय, पापे क्षय , भले भलो, बुरे बुरो' कहकर चला जाता था। 
वह न किसी से बोलता और न किसी से कुछ लेता-देता । इस प्रकार महीनों बीत 
गये । राजा भी उसे प्रतिदिन देखता । उसे बहुत श्राब्चर्य होतो । एक दिन उसने 
उससे पूछा--ब्राह्मण देवता ! कहा रहता है ” उसने दूर से ही उत्तर दे दिया-- 
राजन्‌ ! आपकी छत्र छाया भे ही रहता हु। राजा ने सुन लिया श्रौर वह चल 
दिया । दूसरे दिन फिर आया । वहीं वाक्‍्य' बोला । राजा ने उसका नाम पूछा | 
'उसने अपनी स्वाभाविक नम्नता के साथ उत्तर दे दिया और चला गया | तीसरे दिन 
राजा न उसकी आजीविका का साथन पूछा । चौथे दिन उसे अपने निकट बुलाया 
ओर परिवार के बारे मे जानकारी की । पुरोहित को यह नहीं जचा। वह बडा 
ईध्यलि था। उसे अपने पद व अ्धिकारो की चिन्ता हुईैं। एक दिन राज-दरबार से 
लौटते हुए उसने ब्राह्मण का रास्ता रोका और राम-राम किया । पुरोहित ने ब्राह्मण 
से कहा--मूर्ख | तू राज-दरबार में आता है और तेरे को अभी तक यह पता नही हे 
कि वहा कैसे जाना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए ? ब्राह्मण घबरा गया । वह 
सकुचाता हुआ बोला--पुरोहितजी ! मै तो गरीब व अनपढ हू । श्रापकी यदि कपा 
होगी तो मैं भी कुछ जान जाऊगा | 

पुरोहित ने कहा--राजा से बातचीत करते हुए मृह कपडे से श्रच्छी तरह 
बधा रहना चाहिए । वे राजा है, जब तक प्रसन्‍त्र है, तब' तक ठीक है, किस्तु जब 
रुष्ट हो गये तो खैर नही। 

ब्राह्मण ने आभारपूर्वक हाथ जोडे और पुरोहित से कहा--श्रव झागे कभी 
गलती नही होगी । 

पुरोहित राजा के पास पहचा और निवेदन किया>“्राप प्रतिदिन किस 
व्यक्ति से बात करते है, यह भी कभी सोचा होगा ? शब्रापके द्वारा उचित व्यक्ति को 
ही प्रश्नय दिया जाना चाहिए, न कि ऐसे-बैसे व्यक्ति को । 

राजा ने आइचये के साथ पूछा--क्या यह ब्राह्मण उपयुक्त व्यवित नही है ? 
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पुरोहित--हा महाराज ! यह शराब पीता है। 

राजा--इसका क्या प्रमाण ?” 

पुरोहित--जिस दिन यह शराब पीकर आता हे, अ्रपना मुह कपड़े से बाघ 
कर शआ्राता है। श्राप इसे देख सकते हैं। 

दूसरे दित फिर दरबार जुडा । ब्राह्मण भी अपने नियमानुसार श्राया। किन्तु 
उसका मुह बधा हुआ था । राजा समझ गया, यह शराबी है। वह मन ही मन 
भल्लाया, पर ऊपर से कुछ मुस्कराया । राजा ने एक बन्द लिफाफा ब्राह्मण के हाथ 
मे दिया और कहा--भण्डारी के पास जाशो और वहा से अ्रपना पुरस्कार ले लो। 
ब्राह्मण फूला नही समाया । उसने सोचा, आखिर राजा की कृपा हो गई भ्रोर मै 
निहाल हो गया। मन ही मन उसने पुरोहित को भी धन्यवाद दिया । वह वहा से 
चल दिया । रास्ते मे उसे प्रोहित मिला । राजा के द्वारा इस तरह उसका सम्मानित 
होना उसे बहुत खटठका, पर वह कर क्या सकता था ” भार्ग मे ही ब्राह्मण को टोकते हुए 
'पुरोहित ने कहा--देखा, मेरे परामझं का प्रच्चूक प्रभाव ? पहले ही दिन रुकका मिल 
गया । ब्राह्मण उसके पैरो मे गिर पडा । उसने उसका बहुत आभार माना । पुरोहित 
ने अपनी बात को भागे बढाते हुए कहा--भशखिर इस सफलता की मुझे दक्षिणा 
कया मिलेगी ? 

जो आप चाहे । सब कुछ आपके चरणो मे है, ब्राह्मण ने अपनी स्वाभाविक 
नम्नता के साथ कहा । 

राजा द्वारा दिया गया यह रुक्‍का श्राज की दक्षिणा' होगी, पुरोहित ने 
अआाह्याणु की शोर घूरते हुए कहा । 

यह तो मुझे बडे परिश्रम से मिला है, ब्राह्मण ने दीनता के स्वर मे कहा । 

मिला किस की सूक वृभ से है । दक्षिणा देते समय यह नही सोचा जाता कि 
क्या उपहार दिया जा रहा है, पुरोहित ने फिर अपनी बात को हृढतापृर्वक पुष्ठ करते 
हुए कहा । 

ब्राह्मरा के सामने कोई चारा नही रहा। उसने अपनी भ्राखे गीली करते हुए वह 
रक्‍्का पुरोहित के हाथ मे रख दिया | पुरोहित ने' उसे बीस रुपये प्रतिदान मे दिये । ब्राह्मण 
रुआसा होकर अपने घर पर चला गया भौर पुरोहित भण्डारी के पास पहुच्ा । उसे 
वह लिफाफा दिया गया । भण्डारी ने उसे खोला । उसमे लिखा था--- 

“रुपया दीज्यो रोकडा, मत दीज्यों दो लाक। 
घर मे ऊण्डो घालने, काट नहाक ज्यों नाक ॥* 

भण्डारी ने राजा के श्रादेश का पालन किया | तलघर मे उसे ले गया भौर 
पुरोहित को पकड़कर उसकी नाक उतार ली । पुरोहित के लेने के देने पड गये । वहा 
से निकल कर मुह छुपाता हुआ झपने घर पहुचा । उल्टे माथे पड गया । घर से बाहर 
ही न निकला । 
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अगले दिन उसी तरह ब्राह्मण फिर राजदरबार मे हाजिर हआ। सदा की भान्ति 
उसने भ्रपना वही वाक्य दुहराया---धर्मे जय, पापे क्षय, भले भलो, बुरे बुरो' | राजा 
ने उसे आइचय के साथ देखा । उसकी आकृति में कोई अ्रन्तर न था। राजा उसको 
वास्तविकता पूछ बेठा । राजा ने कहा--कल तुझे एक रुकका दियाथा न ? 

ब्राह्मण -- हा, महाराज  श्रापकी तो महरबानी हुईं थी । 

राजा - तब फिर ” 

ब्राह्मग--(रोता हुआ) गरीबप्रवर ! मेरे ही भाग्य फुटे हुए थे। आपकी 
कपा का लाभ न उठा सका । 

बोलते-बोलते ब्राह्मण का गला रुन्ध गया। राजा को कुछ सनन्‍्देह हुआ । 
उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, बिठाया और धीरज से उसकी सारी राम कहानी 
सुनी । राजा आग-बबूला हो गया । उसे यह पता नही था कि यह सारा पुरोहित का 
घड्यन्त्र था । उसने अपने श्रनुचरों को भेजा शौर पूरोहित को बुला लिया । पुरोहित 
नेआने के लिए पहले तो बहुत झआना-कानी की, किन्तु राजा का राजा कौन ? 
झाखिर उसे आना पडा । पुरोहित की कलई खुल गई । राजा ने उसे फटकारा और 
भ्रपने देश से निकाल दिया और ब्राह्मण की पूरोहित के पद पर नियुक्ति कर 
दी गई । 

जो जैसा करता है, वह वसा ही भरता हे । जो खोदता है, वह पडता है । 
जो दूसरों का बुरा सोचता व करता है, वह अपना ही बुरा करता है। 
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: ५१ : 
साहसगरति 


वेतात्य पर्वत पर ज्योतिपुर में ज्वलनशिख नामक राजा राज्य करता था। 
'उसकी घमर्मपत्नी का ताम श्रीमती था और पुत्री का ताम तारा । जब तारा ने यौवन 
में प्रवेश किया तो उसके विवाह की तेयारिया होने लगी। चक्राक राजा का पूत्र 
साहसगति यह चाहता था कि तारा का विवाह उसके साथ हो, किन्तु राजा ज्वलन- 
शिख ने यह कहकर बात टाल दी कि तुम अल्पायुषी हो। उसने तारा का विवाह 
'किप्किन्धा के राजा सुग्रीव के साथ कर दिया । साहसगति यह सहन नहीं कर सका। 
उसके दिल में चुभन पैदा हो गई । वह रात-दिन इसी टोह मे रहता कि किसी भी प्रकार 
से वारा प्राप्त की जा सके । उसने हेमवन्त पर्वत पर जाकर रूप-परावर्तिनी विद्या 
की साधना झारम्भ कर दी । 

हंढ निर्चय, उत्कट साधना व तनन्‍्मयता के आधार पर साहसगति अपने 
लक्ष्य मे सफल हो गया । वह उछलता-कुृदता किष्किन्धा आया । एक दिन वन-क्रीडा 
के लिए सुग्रीव श्रकेले ही किण्किन्धा से बाहर चले गये । साहसगति को इस सूचना 
से प्रसन्नता हुई भर इच्छित कार्य की पूर्ति मे सुविधा की श्रनुभूति भी । उसने सुग्रीव 
का रूप बनाया झर राजमहलो मे पहुच गया । सुग्रीव का क्रीडा करने के निमित्त 
जाने से मन उचट गया । वह शीघ्र ही पुन लौट आया। जब वह भी महलो से 
घुसने लगा तो द्वारपाल ने उसे रोका | सुग्रीव को इससे आ्राइचर्य हुआ । द्वारपाल ने 
दूसरे ही क्षण कहा--“महाराज सुग्रीव तो पहले से ही महलो में है। तुम तो कोई 
घ॒र्ते हो ।' सुग्रीव को इस वाक्य से दुख भी हुआ और असमजस भी । वह सोच 
नही पाया कि यह क्‍या माया है ”? उसने ह्वारपाल को टोका और श्रपने वास्तविक 
सुग्रीव होने का उल्लेख किया और पूर्व सुग्रीव को छली बताया । द्वारपाल ने कहा-- 
वास्तविकता मै नही जानता । उसका निर्णय तो करने वाले करेंगे , किन्तु जब तक 
कुछ भी प्रमारित न हो जाये, मै श्रापको महलो मे नही जाने दूगा । 

दो सुग्रीव की बात विद्युत्‌ वेग की तरह फैल गई। बालि के पुत्र शौर सुग्रीव 
के उत्तराधिकारी चन्द्ररश्मि ने जब यह घटना सुनी तो वह भी अ्रसमजस मे पड़ 
गया। शीघ्रता से वह रानी तारा के महलो में पहुचा और तथाकथित शसुग्रीव को 
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बाहर निकाल लाया । दोनों को एक साथ खडा किया गया ता चन्द्ररश्मि भी पहचान 
नही सका कि चाचा कौन है और छली सुग्रीव कौन ? दोनो को ही राज-दरवार मे 
झाने व महलो में जाने का पूर्गोत निपेध कर दिया गया व राज्य में झ्रापातकालीन 
स्थिति घोषित कर दी गई। श्रमली सुग्रीव को इस घटना से बहुत दु ख हुआ । वह 
भी समझ नहीं पाया कि भ्राखिर यह छली है कौन ? 

मत्त्रि परिषद्‌ की बैठक हुई । चर्द्ररण्मि भी उसमें सम्मलित हुआ । सबने इस 
पहलू पर सोचा, किन्तु समावान नहीं हो पाया। अन्त म॑ सर्वेसम्मत निरुंय किया 
गया कि चवदह शअ्रक्षोहिणी सेना को दो भागो में बाट दिया जाये । दोनो को ही युद्ध 
करने के लिए कहा जाये | जो सच्चा होगा, वह जीत जायेगा, क्योकि सत्य' के पक्ष 
में देवी-शक्ति भी तो होती हे । सम्भव है, इस तरह यह जटिल पहेली सुलभ जाय । 

दोनो ही सुग्रीव को जब यह निर्णय सूनाया गया, एक को प्रसन्नता हुई ओर 
एक को खेद । एक को प्रसन्नता इस बात वी थी कि मेरा दससे क्या गया। सेना व 
अस्त्र-शस्त्रो की हानि मेरी अ्रपनी तो कुछ होगी नहीं । दूसरे को खेद इसलिए था कि 
सत्य होते हुए भी मेरी ही सेना व श्रस्त्र-शस्त्रों की हानि होगी और मुझे ही परेणानी 
उठानी पडेगी । असली सुभ्रीव इस निर्णय से भ्रकुलाने लगा। किन्तु वह कर भी क्‍या 
सकता था। वह अपने को सत्य प्रमाणित करने के लिए क्‍या सुहढ आधार प्रस्तुत 
कर सकता था। बाधित होकर उसे रणख-भूमि मे उतरना पडा। किष्किन्धा के राजा 
सुग्रीव ने प्रस्ताव रखा कि आखिर सेना को क्यो इस चकक्‍कर में डाला जाता है। 
निर्णय तो हम दोनो के बीच होने का है । हमे ही लडाया जाए और सत्य को सत्य 
और असत्य को असत्य प्रमाणित किया जाये । यह प्रस्ताव सभी को अच्छा लगा | 
दोनो ही श्रखाडे मे उतरे। विविध शास्त्रों से लडे। एक-दूसरे ने अपने को सत्यवादी 
प्रमाणित करने के लिए भ्रयक प्रयत्न करते हुए भ्रपनी बहादुरी का पूरा परिचय दिया, 
किन्तु दोनों ही सबल रहे । विजय' या हार, सत्य या अ्रसत्य का प्रइन उसी तरह वीच 
में भूलते रह गया । 

सुग्रीव चिन्ता से बहुत व्यग्न हो गया । सब तरह से परेशानी और श्रपने ही 
राज्य मे इस तरह अपमानित होकर रहना उसके लिए असह्य-सा होने लगा। उसके 
रात झौर दिन व्यथा में ही बीतते। भ्रपने को सकट-मुक्त करने के लिए उसने अपने निकट- 
वर्ती सहयोगियो को एक-एक कर याद किया। प्रत्युत्पन्नमति व बलिष्ठ हनुमान को 
बुलाया गया । उसने भी बहुत प्रयत्न किये, पर सारे बेकार गये । सुग्रीव की चिन्ता 
इससे और बढ गई । वह आ्रात्तं ध्यान मे श्रपता समय व्यतीत करने लगा । रह-रहकर 
नाना सकल्प-विकल्प उठते । बडे भाई बालि की स्मृति उसे ताजा हो भाई । उप्र 
नि श्वास के साथ उसके मुह से निकल पडा, यदि बालि भाई होता तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्‍्न 
ही क्यो होती ” उसके सामने इस प्रकार का प्रपच रचने की किसी की हिम्मत भी 
न होती और यदि कोई दु साहस कर भी लेता तो वह उसका शीघ्र ही प्रतिकार भी 
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कर देता । किन्तु वह तो अभ्रव साधु बन गया है भ्रौर न जाने कहा तप तप रहा हे ? 
उसी भाई का लडका चन्द्ररश्मि भी बहुत बुद्धिशाली व बलवान है, फिर भी निश्ांय 
नहीं कर पाता कि चाचा कौन है और छली कौन ”? बहुत कुछ सोचते-विचारते 
सुप्रीव को राजा रावश की याद हो आईं। सोचा वह एक हजार विद्याओ्रो की साथना 
कर चुका है । बडा प्रतापी है। लका और किष्किन्धा का स्वामी-सेवक का सम्बन्ध चला 
भा रहा है। यदि उसका झ्ाश्नय लिया जाये तो सम्भव है कि यह पहेली सलभ 
जाये । किन्तु दूसरे ही क्षण उसके मस्तिष्क मे आया--वह तो आजकल व्यभिचारी 
हो गया है । सुना है, किसी की श्ौरत को जगल में से उठा लाया है। यदि उसको 
बुलाया गया तो वह हम दोनो को परमधाम' पहुचा देगा और तारा को श्रपने यहा ले 
जायेगा । शूपंशाखा का पति राजा खर भी हर एक के कष्ट में काम भ्ाने वाला था, 
किन्तु लक्ष्मण ने उसका पहले से ही काम समाप्त कर दिया है । 

चिन्ता मे इस प्रकार तैरते-डुबते हुए सुग्रीव को प्रकाश की एक रेखा दिखाई 
दी। राम भौर लक्ष्मण की ओर उसका ध्यान गया । उसे लगा कि यदि किसी भी 
प्रकार से राम मेरी प्रार्थना स्वीकृत कर लेते है तो मैं इस कष्ट से बच सकता हू । वे 
बलवान्‌ है, मनीषी है श्रौर न्‍्यायी भी । आजकल पाताल लका में वीरविराध के 
यहा अतिथि है । उसने प्रच्छन्न रूप से श्रपना एक चतुर दूत वीरविराध के पास भेजा 
झौर अपनी व्यथा कहलवाई । 

सुग्रीव और वीरविराध का चाचा भतीजे का सम्बन्ध था। अपने चाचा कीं 
इस व्यथा से वह भी दु खित हुआ । उसने दूत' के साथ उसी समय कहला भेजा-- 
शीघ्र ही श्राप स्वय भ्राएं। राम और लक्ष्मण को अपना दु ख सुनाये । वे परम दयालु 
है भौर भापके दु ख को अवश्य दूर करेगे ।' दूत ने बहुत शीघ्र ही यह सवाद पहुचा 
दिया। सुग्रीव को कुछ सनन्‍्तोष हुआ । वह श्रपने अनुचरो के साथ पाताल लका पहुचा । 
वीरविराध को साथ लेकर राम और लक्ष्मण के चरणो मे उपस्थित हुआं। नारी-+ 
हरण के पड्यन्त्र से उन्हे परिचित किया | इस घटना ने राम के सुषुप्त विरह को 
जागृत कर दिया । वे भी कातर दृष्टि से सुश्रीव की ओर देखने लगे। किन्तु स्वय 
ने आश्वस्त होकर सुग्रीव के दु ख-मोचन का वचन दे दिया और साथ ही यह शर्ते भी 
रखी कि फिर तुके सीता की खबर लगानी होगी कि वह कहा है और किस रूप मे है ? 
सुभ्रीव ने यह सब स्वीकार किया । 

राम भौर लक्ष्मण सुग्रीव और वीरविराध के साथ किष्किन्धा पहुचे । दूसरे 
सुग्रीव को भी उन्होंने बुला लिया । पहले दोनो को परस्पर लडाया गया । कोई भी 
निरुय' नहीं हो पाया | राम ने अपना वज्ञावर्त धनुष चढ़ाया और जीवा को खीचकर 
टकारव किया तो विद्या को भगना पडा। साहसगति का' अपना स्वरूप सामने झा 
गया। सच शोर भूठ का निर्णय हो गया। दम्भ का दमन हुआ और सत्य निखर 
झाया । राम ने उत्ती धनुष से साहसगति को जमी का पूत बना दिया । 
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एक सेठानी ने दु खभरे शब्दों मे सेठ से कहा--क्या बात है कि प्रतिदिन 
आप दुबले होते जा रहे है। पौष्टिक भोजन, खुल्ला मकान, भनेको नौकर-चाकर व पूर्ण 
सुख-सुविधाए है, फिर भी ऐसा क्यो हो रहा है ”? श्रपना पडोसी जिसके पास तन 
ढाकने को पूरा कपडा भी नही है, श्रत सर्दी से ठिदुरता रहता है। खाने को पूरा 
भोजन नही है, रहने को केवल एक छोटी-सी भोपडी है, फिर भी शरीर मे पूरा 
हृष्ट-पुष्ट है। कम से कम श्रापसे दूना तो होगा ही । यह तो एक जटिल पहेली है जो 
समभ मे नही आ रही है । 

सेठ ने स्मित हास्य' के साथ कहा-मेरी यह समृद्धि ही मुझे दुबला बना रही 
है । इसका और कोई कारण नही है । 

सेठानी ने श्राइचर्य के साथ पूछा--यह कैसे हो सकता है ? 

सेठ ने श्रपती स्वाभाविक भाषा मे कहा--यह तो एक गूढ पहेली है। घन 
का उपार्जन करना, उसकी सुरक्षा करना व उसमे वृद्धि करना , ये तीन ऐसे पहलू 
हैं, जिनकी चिन्ता स्वास्थ्य को क्रेद देती है। पडोसी के पास ऐश-प्राराम के साधन 
नही है तो उतनी लालसा भी नही है। वह प्रतिदिन कमाता है भौर आनन्दपुर्वक 
अपनी दो रोटी खा लेता है और निर्चिन्त होकर सोता है। झाराम' की नीन्द लेता 
है । जब तक यह निरश्चिन्तता है, तब तक ही वह हृष्ट-पुष्ट है | मैं रात-दिन व्यवसाय 
की चिन्ता मे डूबा रहता हु । मन्‍्दी और तेजी की ऐसी तीक्षण घार है कि वह शरीर 
को बनने ही नही देती । खाये गये पौष्टिक पदार्थ श्वारे बेकार हो जाते है । श्रब तो कुछ 
समझ गई होगी ? 

सेठानी ने तपाक से उत्तर दिया--बात गले नही उतरी । 

सेठ ने कहा--तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताता ह। सेठ ने एक रात को भौका 
देखकर निन्‍तानवे रुपयो की एक थैली उसकी कोपडी मे डाल दी। सुबह जब वह्‌ 
पडोसी सोकर उठा शौौर थैली देखी तो बहुत खुश हुआ । उसने रुपये गरिने । 
निन्नानवे हुए । सोचा--एक रुपगा कम है। थैली खाली रहेगी। दूसरे ही क्षण 
उसके दिमाग मे झाया--चिन्ता की क्या बात है? एक रुपया तो झाखिर मैं भी 
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इसमे मिला सकता हू, जिससे थेली पुरी हो जाएगी । दूसरे ही दिन से उसने वही 
काम आरम्भ किया। दो चार श्राने जो वह प्रतिदिन कमाता, उसमे से कभी एक 
पैसा, कभी दो पैसा बचाने लगा । कभी नहीं भी बचते । जब तक पूरा रुपया नही 
हो जाता, तब तक थली कैसे भरे ? उसे थोडी-थोडी चिन्ता सताने लगी । कभी-कभी 
रात को नीद भी उचट जाती । खाने मे भी कमी करने लगा । कुल मिलाकर उसके 
शरीर पर भी बुरा प्रभाव पडने लगा। महीने डेढ महीने के बाद ही उसके शरीर 
का चतुर्थाश पहले से कम' हो गया। थका हुआ दीखने लगा। सेठ ने एक दिन 
सेठानी से कहा---अब अपने पडोसी का शरीर देखो। क्या वह उसी तरह से हृष्ट- 
पुष्ट है ” 
सेठानी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा । बोली--यह क्या हुआ ” इतने दिनो मे ही 
इतना अन्तर पड गया ? 
सेठ ने कहा--हा यह तो केवल एक रुपये का चमत्कार है। थैली मे केवल 
एक ही रुपये की कमी थी, जिसकी पूरति मे पडोसी सूखने लगा है। जिसके हजारो 
व लाखो रुपयो की चिन्ता होती है, उसके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पडता है, 
तुम श्रव स्वय भ्रनुमान लगा लो । यह निन्‍नानवे का फेर ( चक्‍कर ) ऐसा ही है। 
जब तक मनुष्य इसमे नहीं फसता है, तब तक ठीक है, किन्तु जिस दिन फस जाता 
' है, धर्म-कर्म, स्वास्थ्य श्रादि सभी से हाथ धो बेठता है । 
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घनदपुर नगर मे सागर सेठ रहता था। उसके पास अरबो-खरबो का धन- 
वेभव था । घर मे भ्रपार धन और मन मे उतनी ही कजूसी । वह, उसकी धर्मेपत्नी, 
चार पुत्र व चार पुत्र-वव्‌ से उसका भरापूरा परिवार था। धन लाकर कोई भी उसे 
देता, वह बहुत प्यार करता । यदि कोई एक पैसा भी खर्च कर देता, उसे बहुत ही बुरा 
लगता । पुरा परिवार होने से खर्च भी पूरा लगता । उसे बह सहन नही हुआ । बडी 
चातुरी से उपने चारो पुत्रो को विदेश कमाने के लिए भेज दिया। चारो बहुओ को 
महलो मे---मकान के ऊपरी भाग में पहुचा दिया और नीचे से जीना वन्द कर दिया। 
सग्रहीत पूजी मे से एक पैसां भी कसी तरह कम न हो जाए, सेठ को रात-दिन यही 
चिन्ता रहती । घर के छह व्यवितयो के खाने के लिए केवल चार रोटिया बनती और 
वे भी सडे-गले अनाज की । एक वह स्वयं खाता, एक अपनी घर्मपत्नी को देता और 
शेप दो रोटी श्रांधी-आ वी क्र चारो बहुओ को । 

चारो ही बहुए कुलीन व रईसी खान-दान की थी । उन्होने अपने गत जीवन 
में पिसी तरह का अश्रभाव नहीं देखा था । इपसुर का इतना क्रर व्यवहार देखकर वे 
बहुत दु खित हुई | भ्रपने पतियों से दूर, खाने-पीने के लाले, श्ाने-जाने के लिए प्रति- 
बनन्‍्न आाद को देखकर वे मन ही मन अपने भाग्य को कोसती रहती । एक दिन साय- 
काल विखिन्त मना वे चारो ही अपने ऊपरी आवास में बेठी थी। सयोगत 
एक विद्याधरी ते आ्राफाश-मार्ग से जाते हुए उन्हे देखा। वह नीचे चली शझाई। 
शिष्टाचार के झ्नन्तर उन चारो की दिल की बात निकलवा ली। वह उन्हे भ्राइवस्त 
करती हुई बोली--बहिनो ' इतनी सी बात के लिए ही क्यो दु खी हो रही हो मैं 
तुम्हे एक उपाय बता देती हु । उससे तुम्हारा सारा दु ख दूर हो जाएगा । 

चारो उसके पैरो पड गई। बोली--हम आपका जीवन भर उपकार नही 
भूलेगी । 

विद्यावरी ने एक मन्त्र बताते हुए कहा--तुम' इसकी सावना कर लो । इस 
भन्त्र से वृक्ष अभिमत्रित कर चाहे जहा तुम जा सकोगी और पुन अपने आझावास पर 
पहच जाभ्रोगी । तुम्हे धवसुर की व उसके धन की कोई श्रपेक्षा नही रहेगी । 

चारो ने साभार उस मन्त्र को सांखा। विद्याघरी अपने घर गई। एक दिन 
चारो ही बहुओ ने रत्न-हीप जाने का सवल्प किया। तत्काल वृक्ष अभिमत्रित कर 
उम पर बैठ गई और घण्टो उस द्वीप की सुबमा का आनन्द लूटती रही | जीवन में 


सागर सेठ | [ ३८७ 


इस प्रकार के झानन्द का उनके लिए यह प्रथम भ्रवसर था। झाते हुए वहा से एक 
बहू एक रत्न उठा लाई। चारो के लिए वह एक रत्न भी बहुत पर्याप्त था। 

प्रतिदिन हलवाई के यहा से इच्छित भोजन उनके लिए भरा जाता। वे चारो 
झानन्द से अपना जीवन बिताने लगी। खाने-पीने का कष्ठ और आने-जाने का 
प्रतिबन्ध सहज ही दूर हो गया । बहुत दिनो बाद हलवाई ने भ्रपनी वस्तुओ की कीमत 
भागी। बहुओ ने उसे वह रत्न दे दिया और कहा--इसके रुपये चाहिए तो सेठजी 
से ले लेना। हलवाई सेठजी के पास पहुचा। रत्न के परिवतंन मे रुपये मागे। 
हलवाई के हाथ मे उस रत्न को देखकर सेठ को बहुत झ्राइचयय हुआ । सहसा पृद 
लिया--पह तेरे पास कहा से भ्राया ? 

हलवाई--आपकी बहुशो से । 

सेठ--यह कैसे हो सकता है ? मेरी बहुशो के पास तो तन ढाकने के लिए 
लिए वस्त्र के भ्रतिरिक्त भौर कुछ है ही नही तो रत्न भला' कहा से भरा सकता है ? 
भौर खाने को भी तो मैं उन्हे केवल दो सूखी रोटिया ही देता हू । उनके आ्राने-जाने के 
भी सारे रास्ते बन्द है " 

हलवाई--यह भ्रापका सोचना गलत है। पश्रापकी बहुए तो प्रतिदिन ताजे 
भौर स्वादिष्ट भोजन करती है। मैं उन तक पहुचाता हु । सध्या को वे घूमने भी 
जाती हैं भौर बडे भ्रामोद-प्रमोद करती है । 

सेठ सुनते ही सन्‍न रह गया। उसके इतने प्रतिबन्धों के होते हुए भी बहुग्ो 
का इस प्रकार आनन्द से रहना उसके धाव पर नमक था। उसने छान-बीन की । 
वृक्ष-प्भिमत्रण का भेद भी जान गया। एक दिन चुपके से मध्याक्त मे ही वह उस 
वृक्ष के कोटर मे जा बेठा। सायकाल बहुए घुसने के लिए निकली। रत्न-द्वीप पर 
पहुची | वे तो वृक्ष से उतर कर इधर-उधर घूमने लगी भौर सेठ रत्न-द्वीप के वेभव को 
देखने लगा । रत्नो का ढेर देखकर उसका मन ललचा गया । उसके मन में श्राया-- 
मेरी चारो ही बहुए मूर्ख है । प्रतिदिन यहा भ्राती है और केवल एक ही रत्न ले 
जाती हैं। उसने अपनी लालसानुसार रत्नो का एक बडा गट्ठर बाध लिया। कुछ 
अपने पहने हुए कपडो मे डाल लिए भौर बहुशो के श्रागमन से पूर्व ही उसी कोदर में 
जा बैठा | बहुए भ्राई भौर चल दी । समुद्र से गृजरते हुए श्रचानक वृक्ष रुक गया। 
बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चला | एक बहू ने घुकाव रखा, वृक्ष को समुद्र 
मे गिरा दो ओर अपने मन्त्र के प्रभाव से श्राकाश-मार्ग से उड चलो। दूसरी ने 
भरतुमोदन किया । कोटर मे बेठे हुए सेठ ने सब सुना तो घबराया | बोला--बहुझो ' 
झपने शवसूर का भी थोडा ध्यात व मान रखना । 

बहुशो ने श्राव देखा न ताव, बोली--बहुत दिन हुए हमे कष्ठ देते हुए । भ्राज 
अवसर आ गया; कहती हुईं वृक्ष छोडकर झाकाद-मार्ग से श्रपने घर पहुच गईं । 
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भाद्वव की श्रन्धेरी रात को काले-काले कजरारे बादलो ने और अधिक काला 
कर दिया था । उमड-चुमड कर घिरने वाले बादल मन मे सिहरन-सी पैदा कर रहे थे । 
कोई भी आदमी उस समय घर छोडकर बाहर जाना नही चाहता था । महारानी चेलना 
महाराज श्रेणिक के साथ महलो मे बेठी हुई थी । बिजली के प्रकाश से उसने बहुत 
दूर नदी के किनारे एक बूढे व्यक्ति को लकडिया बीनते हुए देखा । चेलना को उससे 
बहुत दु ख हुआ । उसी समय' उसने राजा से कहा--महाराज ! क्या श्रापके राज्य 
में ऐसे दरिद्र भी रहते है, जिनको भ्रपनी उदर-पूर्ति के लिए इतनी भयकर रात 
में भी इस तरह परिश्रम करना पडता है ? आप बहुत बडे दानी है, फिर यह कैसे ? 

राजा श्रेणिक को भी यह बात कुछ भ्रखरी । प्रात काल श्पने अनुचर भेजकर 
उस बूढे को वहा बुलाया गया। श्रेणिक ने पुछा--तु इतनी भयकर रात में भी 
काम क्यो कर रहा था ? क्‍या तू इतना गरीब है ? तेरा क्या नाम है और क्‍या 
परिचय है ? 

वृद्ध ने नज़्ता के साथ कहा--महाराज ! मेरे णस एक बेल तो है, किन्तु मैं 
उसकी जोडी तैयार करना चाहता हु । दिन-रात लकडिया बीन कर अपने लक्ष्य 
की पूर्ति के निकट पहुच' रहा हू । मेरा नाम मम्मण है और एक सेठ के घर मैंने जन्म 
लिया है । 

श्रेणिक ने कहा-- केवल एक बैल के लिए तुफे भ्रब. इस अवस्था में इतना 
कडा परिश्रम करने की भरावश्यकता नही है। तुमे जैसा भी बैल चाहिए श्रपने राज्य 
की वृषभशाला से ले ले । राजा ने भ्रपने अनुचरो से कहा--इसे भ्रभी ले जाझ्रो भर जो 
बेल यह पसन्द करे, इसे दे दो । 

मम्मण उन झनुचरो के साथ वृषभशाला मे घुमा । बहुत सारे वृषभ देखे । 
बड़े हृष्ट-पुष्ट व सुन्दर झाकृति वाले, पर उसे तो एक भी पसन्द नहीं आया। 
सब जगह घुूमकर वह राजा के पास झा गया। श्रेरिक ने पूछा--क्यो बैल 
ले लिया ? 

वृद्ध ने स्मित्त हास्य के साथ कहा--महाराज ! मुझे तो एक भी बैल भ्रच्छा 
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नही लगा। शझ्रापकी उस वृषभशाला में ऐसा कोई भी बैल नही है, जो मेरे उस बेल 
के साथ जोडी मे काम भ्रा सके । 

श्रेणिक ते भारचय के साथ कहा--तैरा इतना क्या सुन्दर बेल है ? मुझे यहा 
लाकर दिखा । 

मम्मण ने नम्नता के साथ उत्तर दिया--महाराज ' वह यहा नही झा सकता। 
कपया आप मेरे घर पधारे तो महरबानी होगी । 

राजा श्रेणिक उसके साथ चला । मकान के नीचे भूमिगृह मे दोनो पहुचे। 
घोर अ्रन्घेरा था | मम्मण ने एक कपडा हटाया । एक साथ प्रकाश हो गया । राजा 
श्रेणिक ने उसके बेल को देखा। वह स्तम्भित रह गया । रत्नो का बेल था भ्रौर 
उसीसे सारा भूमिग्रह प्रकाशित हुआ था। श्रेणिक ने रानी चेलना को उसके बेल 
की धटना सुनाई। वह भी देखने के लिए आई। बहुत ही भ्राइवयंकारी बैल था। 
रानी से रहा नही गया। उसने उलाहना की भाषा से कहा--मूर्ख जब तेरे पास 
इतना धन है, तू क्यो नही अपने काम में लेता । क्या इसे साथ ले जाएगा ? 

मम्मण ने दोनो कानो के बीच जोर से भ्रगुलिया डाल ली और बोला-- 
महारानीजी | यह शिक्षा श्राप मुझे मत दीजिए। यदि इस शिक्षा के अनुसार मैं चलता 
तो क्या यह बैल बन पाता ? रानी अपने महलो में भरा गई। मम्मण उसी तरह 
लोभवृत्ति मे फसा लकडिया बीनता रहा और एक दिन उस बैल को इसी ससार मे 
छोडकर चल दिया। 


* हर | 
बादशाह 


एक बादशाह के मत में अपना खजाता भरने की बडी लालसा जाएत हुईं। 
उसने जनता पर बहुत कर लगा दिए। धीरे-वीरे छन दढने लगा भ्रौर खजाना भी 
भरने लगा । बादशाह को उससे बडा श्रानन्द मिलता | अ्रनहद करो की वजह से 
जनता मे अ्शान्ति व बेचेनी बढने लगी। बहुत बार बादशाह से कहा भी गया, 
किन्तु उसने एक भी न सुनी। जनता वजीर के पास पहुची । वह भी बादशाह की 
इस प्रवृत्ति से क्ुव्य था। उसने वहुत कुछ चिन्तन के बाद एक तरीका अपनाया । 
एक दिन वह सभा मे विलम्ब से पहुचा। वादश्ाह ने सरोध उसका काररः पूछा। 
वजीर ने कहा--जहापनाह ' कुछ झावश्यक काम हो गया था । 

बादगाह--ऐसा क्‍या काम था ? 

वजीर---मै अ्रपना खजाना व्यवस्थित कर रहा था झ्ौौर जमीन मे गडवाने 
जा रहा था। 

बावशाह इस बात से बडा ही स्तम्भित सा हुआ । उसकी तो कल्पना भी 
नहीं थी कि उसके सिवाय और विसी के पास खजाना भी है। बादशाह ने कहा--- 
तू ने श्रपना खजाना हमे तो नही दिखाया ”? 

वजीर--जब चाहे आप घर पधारिए। आपसे बढकर हमारे और कौन 
होगा ? 

बादशाह वजीर के साथ उसके घर पहुचा । घर मे वजीर ने एक शोर कई 
गड्ढे खुदवा रखे थे ओर उसके पास ही मिट्टी का बहत बडा ढेर था। बादशाह ने 
कहा--मिट्टी का इतना ऊचा ढेर कैसे हो गया ? 

वजीर--जहापनाह ” जितना ऊचा यह ढेर लगा है, दूसरी ओर उतना ही 
गहरा गड़्ढा खोदना पडा है। जहा से मैं इतना धन लाया हू, वहा उतना ही गहरा 
गड्ढा हुआ है। 

वजीर का सकेत पाते ही उसके मजदूरो ने तत्कषण ही उन गड़्ढो को पत्थरों 
से भरना आरम्भ किया । जल्दी ही वे सारे भर गए । 

बाददाह ने वजीर से कहा--तुम यह क्या करते हो ? खजाना दिखाशो न ? 
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मुझे खजाना दिखाने लाए हो या ये गड्ढे व पत्थर दिखाने ? 

बजीर ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--महाराज ' मेरा तो यही खजाना है। 

बादशाह-- पगले ! यह क्या खजाना ? ये तो पत्थर है ? 

वजीर--तो फिर झापके खजाने मे और क्या है ” है तो वे भी पत्थर ही ? 
उन पत्थरों से जिस प्रकार आपका गड्ढा भर गया, उसी प्रकार इन पत्थरो से मेरा। 
खाने के काम मे श्रापके खजाने मे पडे पत्थर भी नही झाते झौर न ये भी। झाप उनको 
देखकर सन्तुष्ट होते है भौर मै इनको । आपने जन्मभर खजाने को बढाया, पर क्या 
ये कभी श्रापके काम श्राए ” यदि नहीं तो फिर इस प्रकार जनता पर कर-भार लाद 
कर उसे क्यी पीडित किया जाए ”? 
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जम्बकुमार 


भगवान्‌ श्री महावीर एक बार राजग्रह नगर के गूराशिल नामक उद्यान में 
पवारे हुए थे। राजा श्रेरिक, महारानी चेलना व सहस्रो व्यक्ति उपदेश सुनने के 
लिए आए हुए थे। उपदेश के अ्रनन्तर श्रेरिक ने भगवान्‌ से पूछा--भनन्‍्ते | इस 
अवसपिणी काल मे प्रथम केवली मरुदेवी माता हुई थी । श्रन्तिम केवली कौन होगा, 
कब होगा और उसका परिचय क्‍या होगा ?' 

महावीर स्वामी ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! अन्तिम केवली जम्बूकुमार होगा। 
उसका जन्म इसी राजगशृह नगर मे ऋषभदत्त सेठ के घर होगा। सुधर्म गणधर के पास 
पहले वह ब्रह्मचर्य ब्रत स्वीकार करेगा और फिर सब प्रकार के सावद्य योग का 
प्रत्याह्यान कर साधु बनेगा। ऋषभदत्त सेठ उसकी दादी कर ससार मे रखने का 
प्रयत्न करेगा। झ्राठ कन्याझ्रो के साथ उसकी शादी हो भी जाएगी, किन्तु वह श्रपने 
व्रत पर हृढ रहेगा और उन आठो ही कन्याभ्रो को प्रतिबोध देकर दीक्षा के 
लिए तैयार कर लेगा। विपुल धन-सामग्री को छोडकर आन्तरिक वैराग्य से वह 
दीक्षित होगा । 

राजा श्रेणिक को इसलिए भी बहुत प्रसन्नता हुई कि श्रन्तिम केवली उसकी 
राजधानी मे ही जन्म लेगा । 

डक ५. दक 

ऋषभदत्त राजगृह का प्रमुख सेठ था। उसके घर विज्ञाल धन-सम्पत्ति थी 
ओर उससे भी भ्रधिक उसके प्रति नागरिकों के दिल में सम्मान था। वह प्रत्येक 
व्यक्ति के दु ख-सुख मे काम आता थ', ञ्रत छोटे-बडे सभी उसको पूज्य भाव से 
देखते थे । ऋषभदत्त की पत्नी का नाम धारिणी था। एक बार रात को चौथे प्रहर 
में उसने एक स्वप्न देखा--एक फला-फूला व गहरा जम्बू वृक्ष आकाश से उतरता 
हुआ उसके मुह मे प्रवेश कर रहा है। धर्रिणी को इस स्वप्न से बहुत प्रसन्नता 
हुई । न॑मित्तिको से जब इसका फलादेश पूछा गया तो उन्होने बताया कि शुभ लक्षण 
युवत, विनीत व धामिक प्रकृति वाला बालक जन्म लेगा । माता ब पिता को 
भपार खुशी हुईं। जब बालक का जन्म हुभा तो स्वप्न के भ्रनुसार उसका नाम 
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जम्बूकुमार रखा गया । 

जम्बूकुमार जब थोडा बडा हुआ झाठ कन्याओ्रो के साथ उसकी सगाई कर 
दी गई । सभी कन्याओ के परिवार पूर्णात सम्पन्त थे और स्वय कन्याए भी पूरी 
तरह दक्ष, सुशील व लावण्यवती थी। सेठ ऋषभदत्त जम्बूकुमार के विवाह की 
योजनाएं बना रहा या। उन्हीं दिनो भयवान्‌ श्री महावीर के उत्तराधिकारी 
सुबर्मस्वामी राजग्ृह नगर में पधारे। राजग्रह धामिक नगर था। जैन श्रावको की 
वहा वस्ती अधिक थी। राजा श्रेणिक भी जेनी था। जब कभी भगवान्‌ श्री महावीर 
या उनके दिष्य' शग्राचा्य॑ आदि वहा पधारते, जनता मे अपार उल्लास भर जाता 
था। दर्शन करने के लिए व प्रवचन सुनने के लिए हजारो-लाखों व्यत्रितयों की 
झनायास ही उपस्थिति हो जाया करती थी। सुधमंस्वामी भी जब वहा पचधारे, 
सहल्नो व्यक्ति उपदेश सुनने के लिए पहुचे । जम्बूकुमार भी वहा झाया। उसके मन 
मे सहज श्रद्धा व धार्तिक अ्रनुराग था। प्रवचन से सेकडो व्यक्ति प्रतिबुद्ध हुए भर 
हजारो ने यथाशक्ति त्याग-प्रत्याख्यान किए। जम्बूकुमार सुधर्मस्वामी के निकट 
आया और उसने प्रार्यताी की-- नगवन्‌ | मैं विरक्त हश्रा हू, अत श्रामण्य स्वीकार 
करना चाहता हू ।' 

शुभ काम में विलम्ब मत करो--सुवर्म स्वामी ने प्रत्युत्तर मे कहा । 

माता-पिता से भ्रनुमति लेने के निमित्त जम्बूुकुमार रथ मे बंठकर घर की 
ओझर जा रहा था। जब वह दहर के दरवाजे के समीप पहुचा, दीवाल मे से एक बदी 
शिला उछली और उसके रथ के श्रत्यन्त पास मे ही आ गिरी। जम्बूकुमार चौका 
ओर उसने उस शिला को देखा । उसको ज्ञात हुआ कि शहर से किसी ने नाल अस्त्र 
छोडा था, जिससे यह शिला गिरी । एक बार वह घबराया। उपके मन मे आया-- 
यदि यह शिला मेरे ऊपर गिर पइती तो क्‍या मै बच सकता था ? मेरी सारी 
कल्पनाए धरी ही रह जाती । जो व्यवित भविष्य पर कुछ भी न छोडकर वतंमान 
मे ही कर लेता है, वह तो हो जाता है और अवशिष्ठ इसी तरह हवा मे तेरता ही 
रह जाता है। वह घर की ओर न बंढकर वापस मुडा श्रौर उसी उद्यान मे झ्राया, 
जहा सुधर्मस्वामी ठहरे हुए थे । हाथ जोडकर प्रार्थना की--भगवन्‌ | इस ससार 
मे विघ्न बहुत हैं। सोचा हुआ काम हो या न ही, कब तक हो कुछ भी पता नहीं 
चलता | दीक्षा लेने का मेरा विचार तो सुहृढ है, किन्तु वह कब क्रियान्वित होगा, 
कह नही सकता । इससे पहले मैं झ्रापसे निवेदन करता हू कि भुझे भ्राजीवन ब्रह्मचर्य 
की साधना करने का व्रत दिला दें।' सुधर्मस्वामी ने ब्रत की दुष्करता और यौवन 
की मादकता के बारे मे बताया भौर उसे बार-बार जागरूक किया। जम्बूकुमार ने 
कहा--'भन्ते ! मैं पू्णंत जाग्ृत हु और समभ-बृभकर ही यह त्त-ग्रहणा कर रहा 
हु । भाप बिना किसी सकोच के मुझे यह प्रतिज्ञा करवा दें। सुधर्मस्वामी ने वह 
प्रतिझा करवादी । 
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जम्बूकुमार घर पहुचा । माता-पिता को अपने विरक्‍्त होने वी घटना सुनाई । 
दोनों ही पर जैसे कि कोई भ्ननालोचित वज्ञपात-सा हो गया हो । माता की श्राखो 
से आसू छलक पडे और ममता का सागर उमड आया । विलखती हुई वह बोली-- 
शुत्र | तेरे पिता ने इतना वन कमा रखा है जो सात पीढी तक भी नहीं खूट सकता । 
तेरा कतंव्” है कि तु इसका उपभोग कर । सेठजी ने बडी कटी मेहनत से इसे कमाया 
है। तेरे ज॑से पुत्र जब इसका उपभोग करेगे, उनको अ्रतीव प्रसन्नता होगी । यदि 
तू इस तरह भ्रधखिली अवस्था मे ही घर-ग्रहस्यी छोडफर चला जाएगा तो कसे तो 
आगे का परिवार चलेगा भौर कौन इस वन का उपभोग करेगा। यदि तुझे साथु ही 
बनना है तो बुढापे मे बनना, जिससे म्रपनी भावी पीढी भी चलती रहेगी, धन का 
उपभोग भी होता रहेगा और तू अपनी साथना भी कर सकेगा । इस अ्रवस्था में तो 
तेरा साधु बनना किसी भी हृष्टि से उपयुक्त नही कहा जा सक्रता ।/ 

माता ने अपनी ममता का अचल खूब ही फैलाकर बिछाया, किन्तु जप्उकुमार 
उसमे समेटा नहीं जा सका | उसने माता के कथन का उत्तर देते हुए कहा--म्ग 
तुमे तो यह ज्ञात ही होगा कि कभी-कभी धन को राजा हडप जेता है । अ्रग्नि में 
जलकर वह राख भी बन जाया करता हे। चोरो द्वारा हविया भी लिया जाता हुं । 
इसी धन के लिए पारिवारिकों में कगडे भी हो जाया करते है। जब दिन ण्लट 
जाया करता है तो भरे हुए धन के भण्डार भी पत्थर हो जाया झरते ह। तू तो सब 
कुछ जानती हे । धन ही मनुप्य का रक्षक या साथी नही है। यह तो मरप्य की 
झावश्यक्ताओ वी पूर्ति का साधन हे । केवल धन के उपभोग के निमित्त ही जीवन 
जीना सरासर घाटे का सौदा हे ।' 

उत्तर पक्ष का समावान करते हुए जम्बूकुमार ने कहा--'मा तुम मुझे कहती 
हो कि मे भ्रच्छी तरह से घर-ग़हस्थी बसारूर साधु बन, पर वया मेरे भविष्य के वारे 
में तुके भ्रच्छी तरह पता है कि क्या होने वाला है ” व्यवित समझ तो यहा तक भी 
नही पाता कि श्रगले क्षण क्या होगा व अगला कदम कहा रखा जायेगा और योजनाए 
बना लेता हे बहुत भागे की--सात पीढियो की । क्या यह भी कोई समभदारी है ” 

अनुराग के पास मे जब जम्बूकुमार श्रावद्ध नही हो सका तो मा ने साधु- 
जीवन के परीषहो की भयानकता का सविस्तार उल्लेख करते हुए कहा -- बेटा ! साधु- 
जीवन अत्यन्त दुष्कर है | तू बडे लाड-प्यार मे पला है। कष्ट की तुझे भ्रनुभूति तक 
भी नही हुई है। भाराम से सुकोमल शय्या पर सोता है। खाने के लिए समयानुकूल' 
व स्वास्थ्यानुकूल भोजन सकेत करते ही तेरे पास ञभ्रा जाता है । यदि कही जाना भी 
होता है, रथ, घोडे, शिविका आदि सभी तरह के वाहन तेरे लिए तैयार रहते है। 
तेरी परिचर्या के लिए सैकडो दास-दासी नियुक्त हैं। जीवन की कोई समस्या तेरे 
समक्ष नही है। किन्तु जिस दिन तू साधु बनेगा, विकट कष्ट तेरे सामने श्राएगे। 
ऊबड-खाबड जमीन पर केवल एक वस्त्र बिछाकर तुके सोना होगा । भोजन के लिए 
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घर-घर भिक्षा करनी होगी। कोई तुझे आहार देगा, कोई नही भी देगा । कही रुखी- 
सूखी रोटी मिलेगी तो सब्जी नही मिलेगी । पैदल चलना होगा । भ्रपना भार भ्रपने 
कन्धों णर उठाना होगा | शीत, ताप, दश-मस' भ्रादि के उत्तट परीषह अदीनवृत्ति से 
सहन करने पड़ेंगे । वहा तेरा कोई दास-दासी नही होगा। केशो का लूचन करना 
होगा । जनता के कठोर वचन सुनकर उन्हे सहन करना पडेगा । बीमार हो जाने पर 
किसी ग्रहस्थ का शारीरिक सहयोग भी नही ले सकेगा । तेरे इस सुकुमार शरीर मे 
यह क्षमता नही है। मेरी बात पहले ही तू मान ले, वरना मेघकुमार की तरह फिर 
कही पछताना न पड जाये ?! 

जम्बूकुमार ने भ्रपनी हढता बतलाते हुए कहा--'मा  कायर व्यक्षित के लिए 
परोसी हुई रोटी खाना भी टेढी खीर है श्रौर एक हढप्रतिज्ञ के लिए लोहे के चने 
चबा जाता भी दूध की मलाई की तरह झासान है । कार्य कोई भी सरल या कठिन 
नही है। वह तो कर्त्ता की क्षमता पर ही निर्भर करता है। श्रासक्त व्यक्ति के लिए 
झ्रापकी बात स्वंथा सही है, पर विरकक्‍्त के लिए उसका कोई महत्त्व नही है। मैं 
तुम्हारा पुत्र हू, श्रत मेरे मे वह हढता है, जो किसी भी परिस्थिति मे फिसलकर 
खण्डित नही हो सकती ।' 

धारिणी के सारे ही उपक्रम व्यर्थ गए। उसके मन मे ममत्व उभर रहा था 
भ्रौर उससे वह जम्बूकुमार के समत्व को तिरोहित करना चाहती थी, किन्तु सफल 
नही हो सकी। हारकर उससे अपने अन्तिम अस्त्र का प्रयोग करते हुए कहा--- 
जम्बूकुमार | तू मा-बाप का श्रत्यन्त विनीत है। हमारे प्रत्येक कथन पर तू पूरा 
ध्यान रखता है, श्रत मैं तुके एक पुरानी बात याद दिला रही हू । कुछ वष पूर्व तेरी 
सगाई कर दी गई थी। श्रब' यदि उसे छोडकर तू साधु बनता है तो तेरे पिताजी भी 
बात रहती है या जाती है, इस पर ध्यानपुवंक कुछ विचार कर । 

इस बार जम्बूकुमार का थोडा माथा ठनका । किन्तु श्रनुरागी यदि डाल-डाल 
पर होता है तो विरागी पात-पात पर होता है। उसकी अन्तर कलिया खुली हुई 
होती है । वह कही भटकता नही है भौर न किसी जाल मे ही फसता है। जम्बूकुमार 
ने प्रदत के रूप से कहा--“यदि मैं विवाह कर लेता ह्‌ तो क्या उसके बाद आप मुझे दीक्षित 
होने की अनुमति प्रदान कर देगी ?* 

मा ने यह सोचकर कि फिर तो यह और जकड जायेगा , विराग पर भ्रनुराग 
की सहज ही विजय हो जायेगी, कहा---'हा, फिर मैं तेरी प्रश्नज्या से पूरत सहमत हू ।' 

मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी बन चुका हु । उस ब्रत से तो मुझे कोई भी शक्ति 
विचलित कर नही सकती । यद्दि केवल रस्म भ्रदा करने से ही कार्य श्रासान हो जाता 
है तो इसमे मुझे क्या आपत्ति है, जम्बूकुमार ने इस भ्राधार पर हा भर ली । 

जम्बूकुमार की स्वीकृति से ऋषभदत्त और धारिणी को बहुत प्रसन्नता हुई। 
विवाह की तेयारिया होने लगी । जम्बूकुमार का हृदय स्वच्छ था । वहा छप्म, विद्वास- 
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घात व ईर्ष्या नही थी। उसके मन मे विचार उठा--'मेरा विवाह हो जायेगा। मैं 
विरत हु, श्रत साधु भी बन जाऊंगा, किन्तु मेरी होने वाली भ्राठो पत्निया तो विरक्त 
नही हैं । मेरे विचार से वे परिचित भी नही हैं । पूर्व जानकारी के विना यदि मै 
उन्हे छोड दूगा तो उनके साथ धोखा होगा । उनका सारा ही जीवन आत्तंध्यान मे 
बीतेगा । यदि वे मेरे साथ सहर्ष साध्वी बनना चाहेगी तो उनके लिए भी कल्याण का 
मार्ग हे, किन्तु विरक्ति तो अभ्रपने मन से ही सम्बन्ध रखती है। वह तो देखा-देखी 
होने वाली नही है , भ्रत मेरे लिए यह झ्रावद्यक है कि मैं उन्हे पहले ही सूचित कर 
दू। मेरी सूचना के अभ्रनन्तर वे स्वतन्त्र हैं। चाहे जिस मार्ग का श्रनुसरण करे ।' 
जम्बूकुमार ने आठ व्यवितियो को बुलाया और श्राठो ही कन्याओ के माता-पिता व 
स्वय उन्हे भी अपने विचारो से सूचित करने के लिए भेजा । 

पानी की निर्मेलता स्वाभाविक होती है। उसमे गन्देलापन बाहर से श्राता है 
तब कीचड बन जाता है और पुन किसी पदार्थ का सयोग मिलता है तो उसकी 
स्वच्छता निखर भ्राया करती है। मनुष्य के विचारो का भी यही क्रम होता है । श्राठो 
ही कन्याओ ने दूत के द्वारा जम्बूकुमार का निर्णय सुना तो एक बार स्तम्भित-सी रह 
गईं। तरह-तरह के विचार उठे । कुछ उन विचारों मे उलभी शौर कुछ ने उन्हे 
भ्रच्छा समझा । सभी एकत्रित हुईं और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया से एक दूसरी को 
परिचित करने लगी तथा किसी निरणंय पर पहुचने के लिए सभी श्रकुलाने ल्रगी। 
एक ने कहा---कुमार जब तक हमारे साथ नही बैठता है, तब तक ही ब्रह्मचर्य-पालन की 
गप्पे टाक रहा है । जब वह हमारे बीच बैठेगा और हमारे कटाक्ष उस पर पडेगे, अग्नि 
के पास रसे मक्खन की तरह पिघल जायेगा । 

दूसरी ने कहा--यदि ब्रह्मचयें-पालन के परिणाम सुहढ होते तो विवाह का 
नाम ही नही लेता । विवाह की शीक्षता भ्रपने माता-पिता द्वारा तो हुई नही है। यह 
प्रस्ताव उनकी श्रोर से ही तो भ्राया है ” 

तीसरी ने कहा-मा-बाप के श्राग्रह से कुमार शादी कर रहा है तो शादी करने 
के बाद क्या वह हमारे आग्रह को ठ्रुकरा देगा ? जेसे मा-बाप ने उसे राजी कर लिया 
है, हम भी राजी कर लेगी भौर वैराग्य का रग धो डालेगी । 

चौथी ने कहा- यदि वह फिर भी नहीं भाना तो हम भी क्या उससे कम हैं? 
क्‍या हमारे मे भी वह सामर्थ्य नही है ” हम भी ग्रहस्थाश्रम' को छोड देगी और साध्वी 
बन जायेगी | इस कुमार को छोडकर दूसरे किसी के साथ शादी करे, यह अपने लिए 
श्रेयस्कर नही है । हमने मन से उसे स्वीकार कर लिया है। झब चाहे वह अपने को छोडे 
या स्वीकार करे । हमारा भविष्य तो उसके हाथो मे ही सुरक्षित है। वह श्रेय के मार्ग 
पर भ्रग्मसर होना चाहता है, हम प्रेय के केन्द्र पर खडी है । यद्यपि श्रेय और प्रेय का 
यह इन्द्र है, पर श्रेय' के समक्ष प्रेय' का महत्त्व भी तो क्या है ? 

चौथी बहिन के विचार ने सबके हृदय' में उधल-पुथल-सी मचा दी। उसका 
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कपन सबको भा गयण | दो क्षण रुककर सबने ही उसका अनुमोदन किया भौर यह 
निर्शगय किया कि यही श्रेयस्कर मारग है । 

ग्राठो कन्याग्रो के माता-पिताग्रो ने दूत के द्वारा जब जम्बूकुमार के दीक्षित होने 
के विचार व ब्रह्मचारी हो चुकने की प्रतिज्ञा सुनी तो वे श्रसमञजस मे पड गये। अन्तिम 
निर्पय करने के निर्मित्त उन्होने श्रपती कन्याओ से भी परामर्ण किया। सभी कन्याग्रो 
ने स्पष्ट उत्तर दे दिया--यदि ब्याह करेगी तो जम्बूकुमार के साथ ही करेगी और किसी 
के साथ नहीं । यदि वे गृहस्थ रहकर भी ब्रह्मचयं-पालन करना 'चाहेगे तो हमे भी 
स्वोकार है । यदि वे साधु बनेंगे तो हम भी वेसा करने को कृतसकल्प है। यदि वे गृह- 
वास करेगे तो हम उसके लिए भी प्रस्तुत है। हम अपना समर्पण कुमार के चरणों 
में कर चुकी है। जिस कार्य मे उनका भला है, उसमे हमारा भी भला है। श्राप 
कुछ चिन्ता न करे । जैसा कुमार चाहे, श्राप वेसा कर दीजिए । हमे सहषं स्वीकार है। 

आाठो ही कन्याओ ने हढतायूवक अपने विचार बतला दिये | दोनो श्रोर से विवाह 
दी तैयारिया होने लगी । ऋषभदत्त और धारिणी तो बासो उछलने लगे। उनका 
पुत्र सुकुमार, पूर्ण युवक व कान्तिमान्‌ था। भ्राठो कन्याए भी भ्रपने सौन्दर्य, विचक्षणता 
व शालीनता में श्रसाधारण थी। दोनो ही पक्षो की ओर से विवाहोत्सव मे करोडो 
रुगये व्यय किये गये । मागलिक दिन धूमधाम के साथ विवाह सम्पन्न हुआ । जम्बू- 
बुमार अ्पती भाठ नवोढाशों के साथ घर आया और माता-पिता के चरणो मे गिरा। 
ऋषभदत्त शऔौर धारिणी ने जी भर कर पुत्र व वधुओ को भ्राशीर्वाद दिया । कन्याओ 
के माता-पिता ने दहेज मे निन्‍नावे करोड सौनये, एक सौ बाणावे प्रकार के आभूषण, 
सिहासन आदि अत्य भार व बहुमूल्य वस्त्र तथा सेकडो ही दास-दासी दिये । 

जम्बूकुमार के माता-पिता व कन्याश्रों के माता-पिता को फिर भी यही चिन्ता 
ला रही थी कि अगला सूर्योदय होते ही कही यह घर छोडकर भाग निकलेगा । 
बिपुल धन व लावण्य' मे यह लुभायेगा नही । किन्तु वे तो अपने विचार कह ही सकते 
थे। करना या न करना जम्ब॒कुमार की इच्छा पर ही निर्भर था । 

सायकाल जम्बूकुमार अपनी आठो नवोढाझों के साथ महल मे बंठा था। 
उसके मन में तो केवल साधुत्व की ही भावना थी। वह चाहता था कि श्रेय के 
मार्ग पर अपनी सहधरमिणियों को भी ले चले। नवो व्यक्तियों भे बातचीत आरम्भ 
हुईं । आठो स्त्रिया एक भोर और जम्बूकुमार एक शोर। तकं-वितर्क चलने लगे। 
झाठो का श्यत्त था कि कुमार हमारी शोर श्राकषित हो जाए और कुमार का प्रयत्न 
था कि हम सभी विरकक्‍्त होकर प्रात काल एक साथ सयम ग्रहरा करे। 

भाठो स्त्रियों के वाम क्रमश इस' प्रकार है --१ समुद्रश्नी, २. पद्मश्री, 
३. पहसेना, ४ कनकसेना, ५ नभप्तेना, ६ कनकश्री, ७ रूपश्री श्रौर ८ जयश्री। 

समुद्रश्नी ने वार्तालाप का भ्रौरम्भ करते हुए कहा-- पतिदेव ! आप सयम-ग्रहरा 
करने के लिए उत्सुक है, यह बात सुन्दर है। किन्तु भ्रापको झागे-पीछे का भी कुछ विचार 
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करना चाहिए। हम अपने स्वार्थ से श्रापके मार्ग मे विष्न उपस्थित करना नहीं 
चाहती । परन्तु श्रापका यह सुकुमार शरीर इस दू सह भार का वहन करने मे सक्षम 
नही हे । आप घर मे रहे और आननन्‍्दपूर्वक जीवन व्यतीत करे, यही उत्तम हे। 
हृथ्यमान आनन्द को छोडकर केवल अरूप आनन्द के पीछे दोइना बुद्धिमानी नहीं 
होगी , श्रत आप कुछ सोचे । हमने वह बग किसान की घटना सुन रखी है, जिसने 
आगामी आशा में वर्तमान मे उपलब्ध का परिहार कर दिया था और फिर आ्राखे भर- 
भरकर रोया था। हमारी बात यदि नही मानेंगे तो आपको भी उस किसान की तरह 
पछताना पडेगा । 
जम्बूकुमार ने प्रश्न किया--भद्रे ! वह बग किसान कौन था और उसे किस 
तरह पछताना पडा था, जरा घटना सुनाझ्रो तो ? 
समुद्रश्नी ने कहा--पतिदेव ! ध्यान से सुनें । 
थली प्रदेश मे एक किसान रहता था, जिसका नाम बग या। इम प्रदेश 
मे एक ही फसल होती है और उसमे मोठ, बाजरा, मोग श्रादि कुछ एसे ही थान्य 
पंदा होते हैं। एक बार वह किसान अपने सुसराल मेवाड़ मे गया । वहा गन्‍ने की भी 
खेती होती थी । जिन दिनो में वह झपने सुसराल गया था, गन्ना पक चुका था और 
काटा जा रहा था। जगह-जगह कोल्हू चल रहे थे । गन्ने का रस निकाला जा रहा 
था। ग्रुड बन रहा था और कही-कही शक्कर भी बनाई जा रही थी । वहा के किसान 
रागगीरो को रस बहुत पिलाते थे और ग्रुड॒ भी खिलाते थे। रस पीने का बग किसान 
के जीवन मे पहला मौका था । उसे वह बहुत मीठा व स्वादिष्ट लगा । जितने दिन वह 
सुमराल रहा, भरपेट रस पीता रहा व गुड खाता रहा । जब वह लौटने लगा, अपने 
साले से उसने पूछा--'इसके बीज कहा पंदा होते है ? कुछ मुझे भी दे दो ताकि 
अपने देश मे भी खेती कर सक्‌ और इस आनन्द को लूट सकू ।' 
साले ने कहा---“इसके बीज इसकी गाठ में ही होते है। अ्रपने गाव में गन्ने 
7त है, झाप चाहे जितने ले जाये और खेती करे ।! 
... बग वहुत खब हुआा। कई महीने वहा रहने के बाद जब घर चलने लगा, 
सने कच्चे गन्ने खरीदे और उनसे कई ऊट व नाडे फ्राये पर लेकर भर लिए और 
प्रपने साथ ले भश्राया । जब वह घर पहुचा था, सावन-भाद्रव का महीना था । वर्षा 
भ्रच्छी हुई थी, अत फसल भी भ्रच्छी हो रही थी। खेतों मे छोटे-छोटे सुन्दर पौधे 
लहलहा रहे थे । भ्राते ही उसने अपने कौटुम्बिको से कहा-- 'इस बार मै एक नई ही 
किस्म के बहुत भ्रच्छे बीज लाया हू। यदि उन्हे बोया गया तो सारा ही दारिद्र् दूर 
हो जायेगा । पैदावार बहुत बढेगी भनौर उससे झाय भी बहुत होगीं। जो फसल खडी 
है, उसे अभी काट डालो । चौमासा है, वर्षा हो रही हे, अत यह खेती भी पक 
जायेगी । यदि कुछ दिन और निकल गये तो फिर कुछ भी नही बनने का है ।' 
पारिवारिको ने कहा--'यह मू्खंता कैसे की जा सकती है ” इतने बड़े परि- 
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श्रम से बीज बोया, फसल तैयार की, भ्रब जबकि वह थोडे ही दिनो मे कटने वाली 
है भौर सैकडो मन भ्रनाज पैदा होने वाला है, क्या इसे बीच ही मे उखाड दे ”” 

बग ने कहा-- अभी तो इस फसल मे केवल अनाज ही पैदा होगा, किन्तु 
गन्ना बोने से रस से सरोबार खेती होगी । आप किसी तरह चिन्ता न करे और इस 
फसल को उखाडकर अभी से गन्ना बो दे ।' 

पारिवारिको के यह बात नही जची। उन्होने कहा---'इतनी क्या शीघ्रता है ? 
जब यह फसल कट जाये, गन्ना बो देना | तेरा चाहा हुआ भी हो जायेगा श्रोर यह 
फसल भी नष्ट नही होगी ।' 

बग ने हँसते हुए कहा--आप तो सारे ही बडे डरपोक है। इतने घबराने से 
कोई काम थोडे ही बनता है। आखिर तो अपने पुरुषा्थं और भाग्य पर भरोसा करना 
पडता है। श्रापको जैसे इस फसल से दीख रहा है कि से कडो मन शभ्रनाज होगा, मुझे 
भी उसी तरह नजर झा रहा है कि गन्ने की फसल बोते ही धन का ढेर लग जायेगा।' 

बग किसान भअ्धिक विचार-विमश को अ्रनावश्यक समभ कर खडी फसल को 
स्वय काटने लगा और दूसरों से भी कटवाने लगा । दो दिन मे सारे खेत साफ हो 
गये । दूसरी बार हल चलाये गए भ्रौर उसमे गन्ना बो दिया गया । खेत मे पानी देने के 
लिए कुआ खुदवाया गया । बडी मेहनत की । खोदते गये, पर पानी नही निकला । 
आसपास कोई नदी, नहर या तालाब भी नही था-। थोडे ही दिनो मे खेती सूखने 
लगी और चोपट हो गई। किसान सिर पर हाथ रखकर रोने-कीकने लगा, किन्तु 
'झब पछताये होत वया जब चिड़िया चुग गईं खेत' । पहली फसल भी गई भर गन्ने 
की फसल भी । 

समुद्रश्नी ने जम्बूकुमांर का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा--पतिदेव ! श्रपते 
सामथ्यं की झवहेलना कर जो व्यक्ति ज्यादा डीगे हाकता है, उसे इस किसान की 
तरह भूरना पडता है । साधु बनना बहुत भ्रच्छा है, किन्तु श्राप किस वातावरण मे 
पले-पुसे और कितने ऐश-पझाराम' मे रहे है, उसको देखते हुए क्या आप इस असिधारा- 
ब्रत को भ्रगीकार कर उस पर चल सकेंगे ” हठ से यदि श्राप इस भाग पर चल भी 
पड़े तो सफल नही हो सकेगे। थोडी दूर चलने के बाद एकदम क्लान्त हो जायेगे । 
आपको वापस गृहस्थ में श्राना पडेगा | साधु बनकर गृहस्थ बनना कितना नि्ृष्ट 
काम है, यह श्राप जानते ही हैं। अत हमारा निवेदत है कि परलोक की श्राकाक्षा मे 
हस्तगत को न ठुकराये । 

जम्बूकुमार ने अपनी निवेद भाषा मे कहा--भद्रे ! सासारिक सुखोपभोग 
कितने वास्तविक हैं, यह किसीसे छुपा नही है। इनमे दो क्षण का आनन्द है । इनसे 
तृष्णा बढती है और व्याधि विस्तीण होती है। जब शरीर ही अपना नही है तो 
केवल इसको ही हृष्ट-पुष्ठ करने के निमित्त जीना मुझे तो बुद्धिमानी नहीं लगती । 
बदि मेरे सामने वास्तविक सुस्त होते तो मैं कभी भी उन्हे छोडने की भूल नही 
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करता । किन्तु जो है वे श्रतात्त्विक हैं, अत उनके पीछे सब कुछ होम देना भी मैं 
कोई विचक्षणता नही मानता । जो ऐसा करता है, वह तो मूर्ख कौवे जैसा होता हे । 

समुद्रश्नी ने नम्नतापूवंक पूछा--मू्ख कौवा कौन था ” उसकी क्‍या घटना हं ? 

जम्बूकुमार ने कहा--वह उदनन्‍्त भी तुम सुनो । 

जगल में एक हाथी मर गया । दिन मे बहुत सारे पक्षी वहा श्राते भर उसका 
मास खाते । जब सध्या का समय होता, सभी अपने-अपने घोसलो में चले जाते । 
एक कोवा मास का बहुत लोलुप था । वह रात को भी वही बैठा रहता, उडता नही । 
एक बार रात की ग्ूसलाधार वर्षा हुईं। चारो ओर पानी ही पानी हो गया। सब 
जगह बाले-खाले चलने लगे । वह कलेवर भी पानी की घार मे श्रा गया और बहता 
हुआ किसी बडी नदी मे जा मिला। कौवा फिर भी वहा से नहीं उडा। नदी का पानी 
समुद्र तक पहुच गया । साथ मे कलेवर झौर उस पर बंठा हुआ वह कौवा भी। 
समुद्र के पानी का क्या थाग और कहा तीर ? वहा पहुचने पर कौवे की झाखे खुली । 
वहां से अपने घोसले पर पहुचने के लिए उडा। दिश्ञाओ्रों का ज्ञान तो था नही। रात 
का अन्घेरा था । तट छोड दिया भौर समुद्र की गहराई की ओर उडने लगा। बहुत 
उडा, फिर भी उसे न कोई वृक्ष मिला और न कोई मकान, पहाड या और कोई स्थान 
जहा पर बैठ कर विश्वाम कर सके । उडता हुआ थक गया। पो फटी | कुछ उजाला 
हुआ । कौवे ने भ्रा्य के लिए चारो झोर नजर दौडाई। पानी के अ्रतिरिबत उसे 
और कुछ भी दिखाई नहीं दियां। ऊपर-नीचे उडता रहा । उसके प्र उसका कितनी 
देर साथ दे सकते थे । वह वही गिर पडा ओर मर गया । 

जम्बूकुमार ने समुद्रश्नी को प्रतिवोध देते हुए कहा--कौवे की मास-गृद्धता की 
तरह मै तो इन सुखो मे भ्रासकत बनकर अपनी मूर्खता का परिचय देना नहीं चाहता। 
कौवे की मूखंता पर प्रत्येक व्यक्ति हँसेगा, क्न्तु अपनी प्रवृत्ति की भर कोई नजर 
नही डालता । ससार के भोगो मे लुब्ध बनना, शात्मा की दृष्टि से सरासर घाटे का 
सौदा है । 

समुद्रश्नी मौन हो गई । जम्बूकुमार की उक्ति उसके दिल में घर कर गईं । 
वह भी अपने अ्रन्तर-विवेक से जीवन की नख्वरता व आत्मा के मौलिक स्वभाव का 
चिन्तन करने लगी। मन ही मन उसने सकलप कर लिया कि यदि प्रात काल होते ही 
जम्बूकुमार दीक्षित होगे तो मैं भी पीछे नही रहूगी । 

जम्बूकुमार के तकों का जब समुद्रश्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो पद्मश्री 
उसके प्रति व्यग कसती हुई बोल उठी--बहिन ! हम तो तेरे भरोसे निदिचिन्त थी । 
किन्तु तू तो हमसे बदल गई भौर अपने विरोधी विचारो से प्रभावित हो गई। श्रब 
मेरी वाक्‌-पटुता देखो । मैं इन्हे अपनी भ्ोर खीच लूगी। 

पद्मश्री ने स्नेहिल नेत्रों से जम्बूकुमार की ओर देखा झौर कहा--प्राणनाथ ! 
सीमा मे ही सब कुछ भ्रच्छा लगता है। भाप सुख की रट लगा रहे है। जो भ्रापको 
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प्राप्त है, उसे श्राप नगण्य समभ रहे है श्लोर इससे भ्रधिक पाने को व्यग्र है। किन्तु लोभ 
अच्छा नही होता । पहले श्राप इसका उपभोग करे श्रौर फिर अ्रधिक पाने का प्रयत्न। 
यदि इसे यो ही ठुकरा दिया और भ्रतुभव प्राप्त नही किया तो आगे यदि अधिक मिल 
भी गया तो वह किस काम का ? मनुष्य भोजन उतना ही कर सकता है, जितना 
कि उसके पेट में स्थान होता है। मन दो मन भोजन सामने पडा भी हो तो उससे क्या 
बनने का है ? आठ हम और इतना प्रचुर घन , इसका उपभोग आप क्यो नही करते 
है ” यदिम्मधिक लोभ करेगे तो बन्दर की तरह पछताना होगा । 

भद्रे ! वह बन्दर कौन था, जिसे पछताना पडा था | उसका वृत्तान्त भी तो 
सुनाझ , जम्बूकुमार ने कहा । 

पद्मश्री ने कहा--बात बहुत सरस झौर शिक्षाप्रद है। झाप ध्यान से सुनें 
झौर मेरे निवेदन पर कुछ चिन्तन करें। 

सुन्दर जगल में एक बावडी थी। उसका पानी बहुत स्वच्छ, हितकारी व 
मधुर था| झासपास मे कोई भ्राबादी नही थी, श्रत उसका उपयोग भी नही होता था । 
पाना विशेष चामत्कारिक भी था। ऐसी किवदन्ती थी कि यदि कोई बन्दर उसमे एक 
डुबकी लगा लेता है तो वह मनुष्य बन जाता है। उसी जगल मे एक बन्दर अपनी 
पत्नी के साथ रहता था। एक दिन कूदता-फादता हुआ वह वही पहुच गया। दोनो 
के ही मन मे विचार आया कि यहा स्तान करना चाहिए। दोनो ने ही डुबकिया 
लगाई झौर मनृष्य बन गए । बन्दर पुरुष हो गया और बन्दरी महिला । दोनो को ही 
इससे अपार खुशी हुई | दोनो ने एक दूसरे के चेहरे को निहारा भर भपने भाग्य, की 
भूरि-भूरि प्रशसा करने लगे । थोडी देर वहा शझ्रामोद-प्रमोद करते रहें । बन्दर को कुछ 
उन्माद सूझा । उसने अपनी पत्नी से कहा--'एक ड्रुबकी मे यदि हम पशु से मनुष्य 
बन गये तो हो सकता है, दूसरी ड्बकी मे देव बन जाये। यदि हमारी यह कल्पता 
मृर्त हो जाती है तो इससे बढ़कर हमारा भौर क्या सौभाग्य होगा ”' 

पत्नी ने बात काटते हुए कहा--भ्रब अधिक लोभ मे नही पडना चाहिए । पशु 
से मनुष्य झोौर यह सुरूप हो गया तो इससे बढकर और क्या होना है ” अ्रधिक बनने के 
प्रयत्न मे कही ऐसा न हो जाये कि मूल पूजी भी हाथो से निकल जाये । मुझे तो अब 
झोौर कूछ प्रयत्न उचित नही लगता ।' 

बन्दर पुरुष ने एक भी नही सुनी । वह बावडी मे गया और एक डुबकी लगा 
झाया | मन में फूला नही समा रहा था। पत्नी की बुद्धि पर उसे तरस भ्रा' रही थी 
और स्वय को वह महापण्डित समक रहा था । उचछलता-कूदता हुआ पत्नी के पास 
आया और गये के साथ बोला--देख मैं बन गया हु भोर तू श्रब मेरी ओर ताकती ही 
रह जायेगी । 

पत्नी ने हँसते हुए कहा---क्या बन झाये ? 

बन्दर पुरुष ने भ्रस्मिमान के साथ ठहाका मारते हुए कहा--देव ' 
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पत्नी ने व्यग कसते हुए कहा--क्या मनुष्य भी तो रहे ? छब्बेजी वनने गये 
थे, दुब्बेजी बन गये हैं। श्रपना रूप तो निहारो । पुन बन्दर हो गये हो । प्रमारा 
चाहिए तो अपने पीछे पूछ देख लो । 

बन्दर ने पीछे हाथ किया तो पूछ पकड मे भ्रा गई । इधर-उधर भौर देखा तो 
उसे स्पष्ट लगने लगा कि मै मनुष्य से देव तो नही बना, अ्रपितु' मूल के रूप में भरा 
गया । दिल को एक गहरा वक्‍का लगा। निदचेतन-सा हो गया । पत्नी ने कहा--मैने 
पहले ही कहा था, ऐसा न कीजिए । मेरी बात नहीं मानी, उसका परिणाम सामने 
आ गया । 

झाखो में भ्रास भरते हुए बन्दर ने कहा--तो श्रब तू मेरी बात मान ले । 

पत्नी ने पुछा--क्या ” 

बन्दर ने कहा--एक बार डुबकी लगा ले । दोनो एक जंसे हो जायेगे । साथ- 
साथ रहेगे । अपना मूल स्वरूप तो कही नही जायेगा । 

पत्नी ने कहा--मै ऐसी मूर्ख नहीं हु। न तो मेरे मन मे अ्रप्सरा बनने की 
लालसा है और न श्ब तुम्हारे श्रानन्‍्द के लिए इस मनुष्यत्व को छोडने के लिए ही 
तैयार हू । सब अपने-भ्रपने कृतकार्यों का परिणाम भोगते है। तुमने लोभ किया, 
उसका दुष्परिणाम मैं क्यो भोगू ” 

बन्दर ने अ्रपना बहुत रोना रोया, पर उसकी पत्नी ने कुछ भी नहीं सुना । 
वह श्रपने भ्रापको अकेला भ्रनुभव करने लगा। सयोग ऐसा मिला कि उसी दिन एक 
राजकुमार उस जगल मे से गुजरा । उसने उस तरुणी को देखा तो वह उस पर 
मुग्ध हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने अपनी मौन स्वीकृति दे 
दी । राजकुमार उस युवती को अपने महलो में ले श्राया और सुललपूर्वक रहने लगा । 

बन्दर जगल में भटक रहा था । कुछ दिन बीत गए । एक दिन वह भी एक 
मदारी के हाथ चढ गया! मदारी को वह श्रच्छा लगा, अत अपने घर ले आया। 
उसे अपनी कला सिखलाई और उसमे पूर्ण पारगत कर दिया। बन्दर भी बडा 
होशियार था, भ्रत जल्दी ही सब कुछ सीख गया । एक गाव से दूसरे गाव, एक नगर 
से दूसरे नगर व एक राज्य से दुसरे राज्य मे घुमता हुआ मदारी बन्दर की कला का 
प्रदर्शन करता और भपनी श्राजीविका चलाता । 

एक बार वह मदारी उसी नगर में पहुच गया, जहा कि रानी के रूप में 
अन्दर की भूतपूर्व पत्नी रहती थी। मदारी के कन्धो पर बन्दर था और वह शहर मे 
चक्कर लगा रहा था। रानी की उस पर नजर पडी और उसने उसको पहचान 
लिया । मदारी के साथ उसे ऊपर बुला लिया। बन्दर ने भी अपनी पत्नी को पहचान 
लिया । राजा के सामने उसके करतब दिखलाए गए । राजा को वे बहुत पसन्द झाए। 
रानी ने भी बहुत प्रशसा की । रानी के मन में अपना पुराना अनुराग उभर झाया। उसने 
राजा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि इस बन्दर को अपने पास ही रख लें तो कसा 
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हो ? मनोरजन का अच्छा साधन है। राजा के भी वह बन्दर मन भा गया।। 
मंदारी के हाथ अच्छी रकम भ्रा गई और वह उस बन्दर को राजा के हाथ सौप 
कर चला गया । 

रानी और बन्दर दोनो महलो मे रहते । वह उसे रोटी भी खिलाती और 
कभी-कभी पास भी बैठती। किन्तु स्वय महलो में आनन्द भी लूटती। रानी एक 
रानी की हैसियत से रहती और बन्दर एक बन्दर की तरह । रानी के लिए व्यवहार्य॑ 
आनन्द का उपभोग बन्दर थोडे ही कर सकता था| बन्दर अ्रपनी भूतपूर्व सहरधर्मिणी 
को उन महलो मे राजा के साथ भ्ामोद-प्रमोद करते हुए देखता । उसे वह बावडी 
और पभपना लोभ याद झा जाता । श्राखे पानी से भर जाती और हृदय एक प्रकार 
की मामिक वेदना से । वह बहुत पछताता । उसे इसलिए भी अश्रधिक दु ख होता था 
कि उसकी पत्नी तो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण राजमहलो मे आनन्द लूटती है और 
वह भ्रपनी लोभवृत्ति के कारण जिन्दगी के दिन गिन-गिन कर काट रहा है। 

पद्मश्री ने कहा--प्राणशनाथ !' आप उस बन्दर से कम नही है। हस्तगत 
सुख-साधनो को छोडकर केवल श्रात्मा और मोक्ष की रट लगा रहे है, मुझे बताये 
तो सही वह आत्मा और मोक्ष इसके भ्रतिरिक्त और है क्‍या ” 

जम्बूकुमार ने हँसते हुए कहा--भद्रे ! मुझे उस पुण्यहीन लकड॒हारे की 
तरह मत समभना जो अपनी मूखेता के कारण जगल मे जीवन से हाथ घो बेठा था । 
मैं यदि इन प्राप्त सुख-साधनो को भी ठुकराता हू तो भविष्य के लिए केवल आशा- 
वान्‌ होकर ही नही, भ्रपितु पूर्णंत विश्वस्त होकर ऐसा करता हू । नशवर सुखो को 
छोडकर शादइवत सुखो के लिए ही तो श्रातुर हो रहा हू ” 

पद्मश्री ने कहा--पतिदेव | वह भाग्यहीन लकडहारा कौन था, जिसकी घटना' 
के आधार पर आप अपना पक्ष पुष्ट कर रहे है। यदि उसके निमित्त से आपने मेरी 
युकति काट कर अपना भ्रभिमत प्रमाणित कर दिया और यदि वह मेरे गले उतर 
गई तो मैं भी अपना झाग्रह छोडकर आपके साथ दीक्षित हो जाऊगी । 

जम्बूकूमार ने पद्मश्री को सम्बोधित करते हुए सभी रमणियो से कहा-- 
एक गाव मे एक लकड॒हारा रहता था। वह भूखे व दुर्भाग्यशाली था। कोयले बनाने 
के लिए वह प्रतिदिन सूले जगल मे जाता और जो थोडा बहुत भी उसे मिल जाता, 
उससे वह अभ्पना भरणु-पोषण करता। एक दिन गर्मी के मौसम मे वह जगल में गया। 
चिलचिलाती घृप थी। तेज लू चल रही थी । एक बार पीने जितना-सा पानी साथ 
ले गया था। कह्ठी-कही एक दो छोटे-छोटे पेड थे जिनकी पूरी छाया भी नही 
बन पाती थी। सूखे लकड इकटठे किये औझौर कोयले बनाने के लिए उनमे श्राग 
लगा दी । 

चिलचिलाती धूप व प्रचण्ड' भ्रग्नि के कारण! उसे भयकर प्यास लग गई | 
जो थोडा पानी पास में था, उसने उसे एक बार मे पी लिया, फिर भी प्यास श्ान्त 
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न हुई । इधर-उधर जगल में पानी की खोज के लिए खूब घुमा, पर पानी नहीं मिला । 
आसपास में कोई गाव भी नहीं था। प्यास के मारे अ्रकुलाने लगा। और कुछ 
उपाय नही यसूकरा तो बहुत द्वर एक वृक्ष के नीचे वह लेट गया। नींद श्रा गई । 
प्यासा होने से उसने स्वप्न भी वसा ही देखा । उसे लगा, वह घर पहच गया हे और 
वहा जितना पानी था, पी गया। प्यास श्ञान्त न हुई। कए पर गया आर वहा का 
भी सारा पानी पी गया । फिर भी प्यासा रहा तो समुद्र पर पहुचा । प्यास वी इतनी 
अधिक झनुभूति हो रही थी कि समुद्र का पानी भी उसके लिए श्रपर्याप्त रहा। 
समुद्र के किनारे से वह फिर घर झा गया । प्यास के मारे इधर-उबर भटकने लगा | 
उसे कोई उपाय नही सुभा । बहुत खोज करने पर उसे कुछ भीगे हुए तिनके दिख- 
लाई दिए । मरता क्‍या नही करता ? उसने वे तिनके भी अपने मुह म॑ निचोड लिए। 
प्यास शान्त नही हुई । योडी देर मे वह जग पटा। प्यास और श्रधिक उम्र हो गई 
थी। उसे वह सह नही सका । तडफडता हुआ वहीं जगल में मर गया । 

जम्बकुमार ने श्रपनी घटना का उपसहार करते हुए पद्मश्री से पूछा--कक्‍्यों 
शिवे | उन भीगे हुए तिनको से क्या उसकी पयास शान्त हो सकती है, जबकि 
कुए व समुद्र के पानी से भी नही हुई । 

पद्मश्री ने कुछ शरमाते हुए कहा--स्वामिन्‌ ! उन भीगे हुए तिनको से तो 
प्यास शान्‍्त कंसे हो सकती है ? 

जम्बूकुमार ने अपने अभिमत की ओर श्राकृष्ट करते हुए कह्म--जिस एंश्वर्य 
व सुख-सुविधा की झोर तुम सब मुझे वकेलना चाहती हो, वे तो भीगे हुए तिनकों 
के समान है। गत जन्मों मे स्वर्ग का अपार वभव भी में वबहत बार पा चुका हू! 
तुम भी पा चुकी हो, किन्तु उससे हमारी श्रात्मा भरी नहीं है। वे सुख तो समुद्र 
की तरह थे। मनुष्य-जीवन के सूख तो चाहे वे कितने भी बड़े व मात्रा से अधिक 
क्यो न हो, सीमित, सद्या विनश्वर व श्ृतृप्ति करने वाले ही है। यदि इन सुखों के 
लिए प्रात्मिक आनन्द को लुटाया गया तो क्या हम उस भाग्यहीन लकठ्हारे का 
उदाहरण चरितार्थ नही कर देगे ? 

समुद्रश्नी की तरह पद्मश्री भी निरुत्तर होकर एक ओर बेठ गईं। पद्मससेना 
को यह अच्छा नही लगा। उनका बहुमत हंटता जा' रहा था और जम्बूकुमार का 
बढ रहा था| उसने अपनी सहज चपलता के साथ चुटकी भरते हुए कहा-स्वामिन्‌ ! 
आपकी यह हठवादिता देख कर मुझे कपिला रानी की स्मृति हो भ्राती है। वह रानी 
थी, किन्तु उसके मन में लालसा श्रधिक जाग्रत हुई, जिसके परिरामस्वरूप वह रानी 
से रक बन गई। पद्चात्ताप में ही उसका सारा जीवन समाप्त हुआ । श्राप भी यदि 
इसी तरह हठवादिता मे रहे तो बहुत दूर नही, क्‌ूछ ही दिनो बाद कष्टो मे भूल जाएगे । 
फिर आपको यह सम्पत्ति और हमारा कथन याद आएगा। फिर झाप इस शोर 
ललचाई आखो से देखेगे। किन्तु एक बार तीर जब हाथ से निकल जाता है तो उसके 
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बाद पछताने से कुछ बनने का भी नही होता । 

जम्बूकुमार ने अपनी सहज मुस्कान के साथ पूछा--भद्र वह कपिला रानी 
कौन थी झौर उसे किसलिए इतना पछताना पडा था ? 

पद्मसेना ने बहुत चातुरी के साथ घटना सुनानी श्रारम्भ की। उसने कहा--- 
स्वामित्र ! यह बात बहुत पुरानी है, पर बहुत रोचक व शिक्षाप्रद है। वसन्तपुर 
नामक नगर मे जितशात्रु राजा राज्य करता था। उसकी ही रानी का नाम कपिला 
था। उसी नगर मे देवदत्त नामक एक स्वणुंकार भी रहता था। स्वर्णंकार की पुत्र-वधू 
व्यभिचारिणी थी। देवदत्त ने कई बार अ्रपनी श्राखों से उसे ऐसा करते देख लिया 
था। उसने श्रपने लडके से कहा | लडका श्रपनी पत्नी से श्रधिक प्यार करता था, श्रत 
उसे अपने पिता का यह कहना बहुत ही बुरा लगता । वह तो अपनी पत्नी को सती- 
साध्वी समझ रहा था । 

देवदत्त को भ्रपने पृत्र व वधू का यह व्यवहार भ्रच्छा नही लगा। केवल' अपने 
अनुराग से ही सच्चे को भूठा भोर भूठे को सच्चा मानने का यह तरीका खलने वाला 
था। वह इस खोज में था कि कोई प्रमाण उपस्थित किया जाए ताकि लडके को 
मेरी सत्यता पर विश्वास करना पडे। एक दिन बहू अपने प्रेमी के साथ गहरी नींद 
में सो रही थी । देवदत्त ने उसे देख लिया । चुपके से पास जाकर उसने बहू के गहने 
उतार लिए। बहू को कुछ पता न चला। जब वे दोनो जगे तो देवदत्त पर उनका 
सन्देह हुआ । बहू ने अपने पति से यह सारी घटना दूसरा ही चोगा पहनाकर सुनाई। 
उसने कहा-- भ्रापके पिता मेरे साथ बुरा व्यवहार चाहते है। मुझे वह स्वीकार नही 
है । इसी का ही परिणाम है कि उन्होने मेरे गहने अपने हाथ से उत्तार कर छीन लिये । 
में इस भ्रपमान को सहन नही कर सकती । 

लडका देवदत्त के पास गया तो उसने वे गहने उसके सामने रख दिए और 
उसने कहा--यद्यपि तू मेरी बात नही मानेगा, किन्तु अब मेरे पास यह पुष्ट 
प्रमाण है।' 

गहने देखते ही लडका गुस्से मे भर गया। कडकते हुए बोल पडा-आप 
बुड़ढे हो चुके हैं। भापको ऐसी बाते करते हुए शर्म झानी चाहिए । झपनी गलती 
दूसरे के सर पर मढने मे कितना पाप है, यह तो कोई छुपी हुई बात नही है ? 

देवदत्त और उसका लडका बडे जोरो से एक दूसरे पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप कर 
रहे थे। विवाद यहा तक बढा कि झगड़े का रूप बन गया। द्रोनों को गडते हुए 
देखकर लडके की बह भी वहां झा पहुची। पति-पत्नी ने देवदत्त को भ्राडे 
हाथो लिया । आसपास के कई लोग भी वहा' जमा हो गए। लडके की बहू बोल 
उठी-- रवसुर द्वारा लगाया गया यह आरोप श्रक्षम्य है। जब तक सत्य प्रमाणित 
न हो जाए, मुझे चेत मिलने का नही है । इसके लिए मैं जनता के बीच घीज करू गी 
झौर सत्य व अ्सत्य का निर्यंय पच दे । 
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घीज की बात विश्युत्‌ की तरह नगर मे फेल गई। बूढे इवसूर पर सबको 
घुणा हुई। बहू के प्रति सबके मन मे सहानुभूति जाग्रत हुईैं। धीज का समय 
निश्चित हो गया | इवसुर को श्रपनी सत्यता पर विश्वास था तो बहू श्रपनी धूतंता के 
बल पर अपने असत्य को प्रकट नही होने देती थी। उसने गुप्त रूप से अपने प्रेमी को बुला 
कर अपनी योजना बता दी । ज्योही वीज करने के लिए वह चलने लगी, त्योहीं उसका 
प्रेमी पुरुष दौडता हुआ झाया और एक पागल की तरह उसने उसके साथ गफ्फी भर ली । 
बहू ने उसे हटाने का बहुत प्रयत्न क्या, पर वह तो दूर हुआ ही नही । कुछ लोगो ने 
उसे पकड कर दूर किया । वह बकने लगा। उसका एक ही कहना था-- आज तू 
धीज करने के लिए खडी हुई है, पर कुलटा का भी क्या कभी कोई थीज होता है ”” 
उपस्थित जनता ने उसे पागल समभ रखा था, अत उसके कथन पर किसी ने विश्वास 
नही किया । जनता, देवदत्त और पुत्र-वध्‌ धीज करने के लिए नगर से बाहर देवी 
के मन्दिर मे पहुचे । देवी के बारे मे जनता को यह पूरा विश्वास था कि सच्चा 
व्यक्ति यहा पर श्रच्छी तरह सच्चा प्रमारित हो जाता है और भूठा बिता मौत ही 
मारा जाता है। बहू ने साहस के सांथ सभी लोगो के सामने देवी को सम्बोधित 
कर कह दिया--मैने अपने पति व इस पागल के भ्रतिरिक्त और किसी पुरुष का 
अनुराग बुद्धि से स्पर्श भी किया हो तो तत्काल मेरी घात हो जाए भर यदि ऐसा 
नही हुश्ना है तो मेरा सत्य प्रमाणित हो । वह तत्काल देवी के पैरो के नीचे से निकल 
गई। देवी उस पर श्राक्मण कंसे करती ? वह बच निकली। उपस्थित जनता जोरो से 
बोल उठी--बहू सती है और बूढ़ा इस पर भूठा आक्षेप लगाता है। बहू भी बासो 
उछलने लगी । 

देवदत्त का सर भ्रुक गया । उसे काटो तो खून नही । उसे क्‍या पता था कि 
दुराचार के आवरण मे सत्य भी इस तरह ढक जाता है। वह भ्रपता सन मसोस कर 
अपने घर आ गया । जीवन दु खी हो गया । यदि वह घर से बाहर जाता है तो 
लोग उसे खिजाते है और बाहर न जाने पर स्वय घर ही उसे खाने दौडता है। न 
उसे खाने की सुध थी और न रहने की । रात भर बंठा-बेठा तारे गिनता । एक पागल 


की तरह उसका जीवन बीतने लगा । 
राजा को एक ऐसे श्रादमी की आवश्यकता थी जो दिन-रात बिना भपकी 


लिए द्वारपाल का काम कर सके । बहुत खोज की गई, पर एंसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिला । राजा ने जब देवदत्त के बारे में सुना कि वह कतई नींद नही लेता है तो उसे 
अपने यहा बुला लिया और महलो मे द्वारपाल के स्थान पर नियुक्त कर दिया । 
देवदत्त बडी सतकंता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाता । 

रानी कमला का प्रेम एक महावत के साथ हो गया । प्रतिदिन हाथी अपनी 
सूड से रानी को नीचे उतार लेता भर कुछ देर के बाद उसे पुन महलो में चढा देता । 
एक दिन राजा महलो में ही था, झ्तत रानी नियत समय पर अपने प्रेमी के पास नही 
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पहुच सकी । महावत गुस्से मे भर गया । उसने हाथी बाषने की साकल रानी की पीठ 
पर दे मारी । श्राग बरसाते हुए उसने कहा--भ्राज इतनी देर से तू केसे आई ? मैं 
तो तेरे लिए ही रात काली कर रहा था ? रानी उसके पैरो मे पड गई, गिडगिडाने 
लगी शौर उसने श्रपनी परिस्थिति बतलाई । रानी दो एक घण्टे तक महावत के साथ 
रही और फिर हाथी ने उसे अपनी सूड से उठाकर महलो मे पहुचा दिया । 

देवदत्त ने यह सारी घटना अपनी श्राखो से देखी । उसे झआादचये हुआ कि 
राजमहलो में भी ऐसी घटनाएं घटती है । श्रपने घर की घटना तो उसे छोटी-सी लगी । 
उसका मन कुछ हल्का हुआ। दिल मे भ्रसह्य वेदना होने से उसे इतने दिन नीद नहीं आई 
थी, पर भ्राज जबकि कुछ वेदना का अनुभव कम हुआ, नींद झआ गई। राजा ने उसे 
ऊघते हुए देख लिया । राजा ने उसे जगाया और सरोष पूछा भी कि आज नीद कैसे 
आ गई ? 

स्वरणंकार ने हँसते हुए कहा--राजन्‌ |! मेरा मन कई वर्षो से श्राज हल्का 
हुआ था। मन में बहुत दु ख था, पर एक घटना को देखकर वह कूछ कम हो गया, 
अंत नींद का भ्राना स्वाभाविक ही था। 

राजा ने आइचर्थ के साथ पूछा--वह क्या घटना थी, जिससे तेरी हराम हुई 
नींद भी पुन शभ्रा गई । 

देवदत्त ने स्मित शब्दों मे कहा--महाराज ! कहने मे सकोच होता है और 
आपका भय भी लगता है । जीवन मे एक बात कही थी, जिसका परिणाम नींद न 
आने के रूप मे मुझे आज तक भोगना पड रहा था। यदि यह बात मह से निकल 
गई तो कही प्राणो से ही हाथ धोना न पड जाये | 

राजा ने झभादेश के रूप मे कहा--नहीं, तुम बिना किसी सकोच व भय के 
मुझे घटना सुनाओ । मै तेरे पर अप्रसन्त नही, अपितु प्रसन्‍न ही होऊगा । 

राजा का सकेत पाकर देवदत्त ने रात बीती सारी घटना कह सुनाई । राजा 
को विश्वास नही हुआ । उसने देवदत्त को टोकते हुए कहा--तू भूठा है। रानी ऐसी 
नहीं हो सकती । 

देवदत्त ते कहा--मै श्रापके समक्ष प्रमाण उपस्थित करता हु | यदि वह 
प्रमाण सत्य न हो तो मुझे भी सत्य मत मानना । 

राजा ने पुछा--प्रमाण क्‍या है ” 

देवदत्त--रानी की पीठ पर साकल की मार का निशान लगा होगा । आझाप 
प्रत्यक्ष देख ले । 

राजा--नहीं । साकल की इतनी कठोर मार से तो रानी जीवित भी नहीं 
रह सकती । एक बार मैंते केवल फूलो का गुज्छा हल्के हाथ से उसके मारा था, उसमे 
भी वह भूछित हो गई थी । 

देवदत्त --राजन्‌ | कई बार फूलो के मुच्छे की मार से ग्रादमी घायल हो 
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जाता है, पर साकल की मार से नही होता । यह मारने वाले पर निर्भर करता हे । 
आप जाकर देखे तो सही ?” 

राजा तुरन्त महलो मे आया । उसने रानी को अपने पास बिठाया और मीठी- 
मीठी बाते करने लगा। रानी श्रपना भेद खुलने देना नहीं चाहती थी, भ्रत वह दशाजा 
से कम ही बोलती और दूर खिसकने का प्रयत्न करती तथा श्रपना शरीर कपटों में 
छुपाये रखने की शभ्रसफल चेष्टा भी करती । किन्तु जिस प्रकार हृदय छुपाये नहीं 
छुपता, वह वाणी के द्वारा प्रकट हो ही जाता है, उसी प्रकार पाप पर भी कितने ही 
पद क्यो न डाले जाये, वह ढका नहीं जा सकता । राजा ने श्रवसर पाकर उसकी पीठ 
पर से कपडा हटा दिया | साकल की बहुत जोर की मार लगी हुई थी । राजा कुपित 
हो गया । उसने रानी को चुनौती देते हुए कहा-मेरे महलो मे तेरे पर यह नृशस 
प्रहार किसने किया ? मुझे उसका नाम बताना होगा ? 

रानी की जबान पूरी तरह से दव गई थी । बह क्या कहे और किसके बारे 
में कहे । राजा से वह सहा नही गया । उसने कडे दाब्दों में रानी को फटकार ओर 
सारी घटना कह सुनाई | राजा ने महावत को भी बुला लिया और रानी के साथ 
उसे अपने देश से निकाल दिया । 

महावत भौर रानी सीमा पार एक गाव मे पहुचे । देवालय' में जाकर दोनों 
ने विश्राम लिया । उसी रात को शहर मे एक बडी चोरी हो गई। चोर 
धन-माल चुराकर दौडने लगा । लोगो को खबर हो गई शौर उन्होने उसका पीछा 
कर लिया। चोर भी दौडता हभा उसी देवालय में पहुच गया। प्राण बचाने के लिए 
कोई उपाय खोजने लगा । रानी ने भी उसे देखा । वह उस पर मोहित हो गई । 
उसने कहा--यदि शञ्राप मेरे पति हो जाये तो मैं श्रापकों इस क्प्ट से बचा सकती 
हु। चोर ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रानी ने महावत की आर 
सकेत करते हुए कहा-- सारा धन उसके पास रख दी और मेरे पास आकर लेट जाझो । 
अब मैं भ्रपने श्राप श्रापको बचा लूगी। चोर ने बसा ही किया । थोडी ही देर मे पीछा 
करने वाले भी वहा पहच गये । महावत के पास धन पडा देखा तो उसे धन के साथ 
गिरफ्तार कर लिया । महावत गिडगिडाते हुए बोला--मै चोर नही हू । चोर तो वह 
देखो मेरी पत्नी के पास लेट रहा है। मुझे क्यो गिरफ्तार करते हो ” 

इसका क्या प्रमाण, पीछा करने वालो ने पूछा । 

मेरी उस पत्नी से पूछ लो, महावत ने रानी की श्रोर सकेत करते हुए कहा । 

सारे ही लोग वहा पहुंचे । उन दोनो को जगाया गया और रानी से पूछा 
गया--दोनो पुरुषो मे चोर कौन है ” 

रानी ने महावत की ओर सकते करते हुए कहां--चोर तो यह है। मैं इसकी 
'पत्ती कब थी ? यह झपने बचाव के लिए मेरे पर भूठा अधिकार जमाना चाहता है । 

महावत गिरफ्तार कर लिया गया । महावत के दिल को बहुत चोट पहुची । 
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बह अपना दु ख सुनाये भी तो किसे सुताये और क्या कहकर सुनाये । उसे यह भरोसा 
नही था कि इतने दिन पुराने प्रेम को तिलाजलि देकर रानी इस प्रकार विश्वासघात 
करेगी । महावत को शूली का दण्ड दे दिया गया । उसके भ्रब दुख का पार नही 
रहा | जल्लाद उसे छूली पर चढाने के लिए ले जा रहे थे और वह सिसकिया भर 
रहा था । रास्ते मे उसे जिनदास श्रावक मिला । उसने उसे धीरज बधाते हुए कहा-- 
कायर की मौत क्यो मरते हो ? तुम्हारा भ्रपराध चाहे हो या न हो, पर यह तो सही 
है कि तुम अ्रपने को निरपराध तो प्रमारित नही कर सके । अपराधी की शआ्रात्मा रोनी 
चाहिए । निरप्राधी क्यो तडफे ” अपनी गलती से या भ्रन्य किसी कारण से तेरा 
यह जीवन तो समाप्त हो गया, पर इस प्रकार रो-फीककर भविष्य श्रन्घेरे मे क्‍यों 
डालता है ? मन भे समता रख । भ्रब किसी के साथ भी वेर-भाव रखना व्यर्थ है + 
ग्राखिर व्यक्ति जो कुछ पाता है, उसमे दूसरा तो कोई निर्मित्त ही होता है, उपादान 
नही । भ्रात्तं ध्यान छोड । 

सेठ की प्रेरणा से महावत का टूटा हुआ घैय॑ कुछ सबल हुआ । मरते समय अच्छे 
अध्यवसाय झाये । 'अन्त मति सो गति” भ्रत छुभ परिणामों के आधार पर महावत' 
भी अपने अगले जन्म मे देव बना । 

महावत शूली पर लटका दिया गया और चोर बच निकला । रानी महावत के 
प्रति प्रेम को छोडकर चोर के साथ प्रेम करने लगी। सूर्योदय होते ही रानी चोर के पीछे- 
पीछे उसके गाव की श्लोर चलने लगी । कुछ दूर चले होगे कि एक बडी नदी बीच मे 
आ गई । नदी का वेग भी बहुत था शौर पाती भी गहरा था । चोर ने रानी से 
कहा--तुम नदी पार नहीं कर सकोगी, अत मैं पहले उस पार जाकर अपना सामान 
छोड भाता हू और फिर मै तुम्हे ले जाऊगा । रानी ने यह बात मान ली । उसने अपने 
सारे गहने व कपड़े उतांर कर उसे दे दिये। उसने एक गठरी में सब कुछ बाध कर अपनी 
पीठ पर रख लिया और तैरता हुआ उस पार पहुच गया । चोर के मन मे झाया, जो 
भ्रौरत राजा को छोडकर महावत से झौर महाबत को छोडकर मेरे से प्रेम करने लगी, 
उसका क्या भरोसा कि वह आगे और भी क्या-क्या करेगी। मेरे साथ भी भ्रच्छी तरह रह 
सके, ऐसा मुझे नहीं मानना चाहिए। इसने जैसे महावत को धोखा दिया है, मौका 
श्राते पर मुझे, भी घोखा दे सकती है भौर मेरे भी प्राण लुट सकती है। मुझे तो यह भ्रच्छा 
अवसर मिल गया । यदि मै अरब पुन न लौटू तो यह मेरा पीछा भी नहीं कर सकेगी 
और मेरे से पूर्णत परिचित न होने से किसीसे मेरे बारे मे कुछ कह भी नही सकेगी । 

रानी श्रौर चोर दोनो दो तटो पर खड़े थे । रानी ने जोर से श्रावाज लगाई 
ओर इस शोर भ्ाने का आग्रह किया। चोर बोल पडा--श्रब मैं तेरे चक्कर मे नहीं' 
भ्राऊगा । मैंने तो तेरा आचार और प्रेम देख लिया है। कौन ऐसा मू्खें होगा जो जान- 
बूफकर तेरे जेसी भौरतो के पीछे खराब होगा। महावत जो तेरा घनिष्ठ प्रेमी था, उसे' 
भी यदि तू ने इस तरह मरा डाला तो फिर मेरी कौन-सी गिनती हैं”? चोर तो यह 
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कहकर वहा से भ्रपने घर की ओर चल पडा | रानी को इससे बहुत दुख हुआ । वह 
रोने-चिल्लाने लगी । शरीर पर न गहने और न कपडे । खाने-पीने और रहने का तो 
प्रदन ही कहा ? श्रब उसे शभ्रपने राजमहल याद श्राने लगे। राजा भी याद आया, 
किन्तु याद आने से ही वे मिलने वाले नही थे । रानी का कोई आश्चय नही रहा । वह 
नदी के किनारे खडी-खडी सिसकिया भरती हुईं श्रपने ढु ख को बाहर निकालने लगी। 

शुभ परिणामों मे मृत्यु पाकर महावत देवयोनि में उत्पन्न हुआ था। उसने 
अपने ज्ञान-बल से रानी का जीवन भी जाना। नदी के किनारे उसे विलखते हुए देखा । 
सियाल का रूप बनाकर वह वहा भ्राया । मुह मे मास का एक ट्रुकडा था। नदी के तट पर 
आकर पानी मे उसने एक मछली को देखा । उसको पकडने के लिए वह ललचा 
उठा । सियाल के आने पर रानी का ध्यान भी कुछ हटा और वह अपने दु ख को 
भूलकर उसकी झोर देखने लगी। सियाल अपने मुह मे रहे मास के ट्रुकडे को तट से 
कुछ दूर रख भाया और मछली पकडने के लिए कुछ प्रयत्न करने लगा। कुछ दूर 
गया और आया, इतने मे वह मछली भी पानी की गहराई मे चली गई शऔर सियाल 
की नजरो से ओमिल हो गई। निराश सियाल वापस लौटा तो उससे पहले ही 
मास के टुकडे को कोई पक्षी उठा ले गया । मछली भी नही मिली और मास भी 
चला गया । यह घटना देखकर रानी से न रहा गया । वह बोल पडी--पसियाल ' 
तू कितना मूर्ख है ? लालच मे तो हर कोई गला कठाता हे । यदि परिणाम को सोच 
कर मछली के पीछे न दौडता तो कम से कम मास तो तेरे पास रह ही जाता ? किन्तु 
वह भी चला गया । अब तुझे दोनो ओर से पछताना पडेगा । 

सियाल ने रानी पर तीखा व्यग कसते हुए कहा--मुभे तेरी तरह तीनो शोर 
में तो पछताना नही पडेगा 

रानी--मै तीन भोर से कैसे पछता रही हू, भाई सियाल ” 

सियाल--पहले तू ने राजा से प्रेम किया बाद मे महावत श्रौर फिर चोर से । 
प्राज तो तीनो ही तेरे नही है भऔर तू दुख मे यहा विलख रही है। मेरे से तो तू 
अबिक मूर्ख है । 

रानी के शरीर मे बिजली-सी कौध गई । उसके मन में आया--मेरे भत्यन्त 
प्रच्छन्‍्न जीवन का इसे क्या पता ? यह तो भोला पशु है ” रानी इस तरह भाखें 
मृदे विचारों मे उलक ही रही थी कि सियाल ने झपना देव का रूप बनाया और रानी 
से कहा--क्यो मुझे पहचानती है ” रानी ने झाखे खोली भौर उसे देखा तो शर्म 
के मारे उसकी गर्दन भुक गई। रानी इतना ही बोल पाई--श्राप यहा कैसे ? 
महावत ने श्रपनी सारी घटना सुनाई । रानी उसके पैरो मे गिर पडी 
अपने अपराध के लिए बार-बार क्षमा मागने लगी झौर अपने पुराने प्रेम की 
याद दिलाने लगी । देव ने उसे दुत्कारते हुए कहा--ऐसी कमीनी श्रौरत से कभी 
पाला ही न पडे, यही बस श्रच्छा है | मै अब तो तेरा कुछ भी भला नहीं करूगा। 


जम्बुकुमार ] [ ४११ 


वह वहा से चला गया । रानी दर-दर की ठोकरे खाने लगी । पअ्पने विगत जीवन को 
याद करती, पर वह उसे भ्रब कहा से मिल सकता था । 

पद्मसेना ने श्रपनी कहानी को समाप्त करते हुए जम्बूकुमार से पुछा--क्‍्यो 
स्वामिन्‌ | श्रब भी समझे या नही ? प्राप्त सुख मे जो सन्तुष्ट नहीं होता, उसे 
कपिला रानी की तरह पछताना पडता है। 

जम्बूकुमार ने पह्ससेना से कहा--भद्व॑ ! कपिला तो इसलिए दु खित हुई थी 
कि अपने पति के अ्रतिरिक्त अ्रन्य से प्रेम करती थी, जो कि केवल भ्रनुचित ही नहीं, 
घुणित भी था। मैं न तो अपनी परिणीता स्त्री से प्रेम करता हु और न श्रन्य से , श्रत 
मुझे दु ख क्यो भेलना पडेगा । जो इस चक्कर मे पडता ही नही, वह कैसे दुख पा 
सकता है। लगता है, विद्युत्माली और मेघमाली ब्राह्मण दोनो भाइयो की तू ने घटना 
सुनी नही है, इसीलिए ऐसा कह रही हो । 

पद्मसेना ने नम्नतापृवंक कहा--वह कौन-सी घटना है प्राणनाथ ! कृपया 
सुनाये तो सही । 

जम्बूकुमार ने कहा--इसी भरत क्षेत्र मे कृष्ट नगर था। वहा विद्युत्माली 
और मेघमाली दो भाई रहते थे। वे ब्राह्मण थे और अश्रत्यन्त दीन व गरीब थे । 
शहर मे बहुत घूमते । दक्षिणा मे यदि कुछ मिल जाता तो उससे वे श्रपना काम चला लेते । 
'एक दिन शहर के बाहर वृक्ष की छाया मे दोनो ही लेट रहे थे । एक विद्याधर उधर 
से भ्राया । वह भी कुछ समय के लिए वहा विश्राम लेने लगा। तीनो की परस्पर 
बाते हुईं । विद्याधर को उनकी गरीबी पर करुणा झा गई । उसने उनसे कहां--यदि 
मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताओ, मैं उसे करू गा। तुम दोनों की यदि गरीबी 
दर हो सकती हो तो मै वह भी करने के लिए प्रस्तुत हू । 

दोनो ही भाइयो ने परस्पर विचार-विमर्श कर उससे विद्या मांगी। विद्यावर 
ने उनकी माग स्वीकार कर ली। उसने कहा--इसकी साधना कुछ कठिन है। यदि 
वह तुम कर पाश्रोगे तो मुझे उसमे प्रसन्‍नता ही होगी । 

दोनो ही भाइयो ने जिज्ञासापूर्वंक पूछा--वह साधना क्या होगी महाभाग ! 
झौर कैसे करनी होगी ” 

विद्याधघर ने कहा--यह एक मन्त्र है और उसका छह महीने तक जाप करना 
होगा । 

दोनों ही भाइयो ने विश्वास के साथ कहा--यह तो हम भ्रच्छी तरह कर 
सकेंगे । हमारे लिए यह कोई कठिन कार्य नही है । 

विद्याधर--किन्तु इसके साथ ही तुम्हे चण्डाल-कन्या के साथ विवाह करना 
होगा । छह महीने तक उसके साथ रहते हुए भ्रखण्ड ब्रह्मचयं-ब्रत भ्रावश्यक है । 
ब्राह्मण होते हुए भी तुम ऐसा कर सकोगे ? 

दोनो भाई--क्यो नहीं महाभाग ! चण्डाल-कन्या के साथ गृहवास तो 
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करना ही नही है, फिर उसमे सोचने जेसी क्या बात है? हमे शादो करना भी 
स्वीकार है और ब्रह्मचययें का पालन भी । झाप हमे वह मन्त्र बताये । 

विद्याधघर ने वह मन्त्र बतला विया। दोनों भाइयो ने दो चण्डाल-कत्याओ के 
साथ विवाह कर लिया और मन्त्र-साधना मे लग गये । विद्युत्माली कुछ ही दिनो बाद 
डिग गया । वह अपने मन को वश मे नहीं रख सका । उसका ब्रह्मचर्य-ब्रत हट गया। 
फलस्वरूप विद्या सिद्ध नही हुई और वह बात भी ब्राह्मण समाज में फूट गईं | समाज 
से वह वहिष्कृत कर दिया गया । पहले से वह भर भ्रधिक दु खित हो गया । 

मेघमाली अपने प्रण मे झ्राडिग रहा । छह मास तक उसने अस्खलित साधना 
की । उसकी विद्या सिद्ध हो गई | इसके बाद वह जहा कही भी जाता, लोग बडा आदर 
करते । राजा भी उसे सम्मान की हृष्टि से देखता । विद्वान हो गया था, अत राज- 
पण्डित की उपाधि से भी उसे विभूषित किया गया । सम्मान के साथ धन भी बढा । 
उसका विवाह भी फिर राज-कन्या के साथ हुआ । उसका जीवन सुख से बीता । 

जम्बूकुमार ने श्रपनी सभी नवोढाओ से कहा--यदि गृहवास करता हू तो 
मेरी भी साधना डिग जायेगी और विद्युत्माली की तरह केवल इसी जन्म मे नही, 
जन्म-जन्मान्तर मे पछताना पडेगा। मैं मेघभाली की तरह श्रपनी साधना को झक्षुण्ण 
रखते हुए आत्मा के भविष्य को सोचता हू । वर्तमान के किसी प्रलोभन में भविष्य 
को धुन्धला कभी नही बनाना चाहिए। 

पद्मसेना का सारा ही प्रयत्न विफल हुआ । अपने अभिमत का ताकिक उत्तर 
पाकर वह भी अपनी पूर्व दो सखियो के साथ जाकर मौन बठ गई। कनकसेना ने अपना 
बुद्धिकौशल दिखलाना आरम्भ किया। उसने कहा--प्राणेश ! श्राप तो क्षेत्रकूटुम्बी 
की तरह लालची हो गये है। केवल श्रनासक्ति से ही काम नहीं चलेगा । यह माना 
कि आप विरक्‍्त है, पर यह विरक्ति इस जीवन के साथ नहीं चल सकेगी । एक-एक 
कदम बढाने से ही मजिल तय की जा सकती है, छलाग भरने से नहीं। आप अभी 
सम्यवत्वी बने है। कुछ वर्ष श्रावक के ब्रतो का पालन करिये। जब वृद्धावस्था आ 
जाये, विचार परिपक्व व स्थिर हो जाए, आप साधु बने । हम आपको पूरा सह- 
योग देगी । इस अधखिली व अल्हड अवस्था मे आपका यह निरणंय गले नही उतरा । 
ऐसा लगता है, आागे-पीछे का कुछ भी बिता सोचे केवल लोभ मे पडकर आग्रह कर 
रहे है। क्षेत्रकुटुम्बी ने भी तो यही किया था ” 

जम्बूक्मार को कनकसेना के कथन पर मन ही मन हँसी भ्रा गई। फिर भी 
उसने कहा--शिवे ! वह क्षेत्रकूटुम्बी कौन था ” उसने क्या लोभ किया था और उसे 
कैसे पछताना पडा था, सक्षेप मे वह घटना तो सुनाओ ” 

कनकसेना को कुमार के आदेश से प्रसन्‍नता हुई । उसने वह घटना सुनाते हुए 
कहा--क्षेत्रकुटुम्बी एक परिश्रमी किसान था| वह रात भौर दिन अपने खेत मे काम 
करता । एक बार उसके खेत के पास से कुछ चोर निकले । चोर शुहर से कुछ पशु व 
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बहुत सारा धन चूरा लाये थे । भ्न्पेरी रात थी। किसान अपने स्वाभाविक रूप से 
थोडी-थोडी देर बाद छझाख-ध्वनि करता और श्रपने काम मे जुट पडता । चोर जब 
उधर से निकले तो वह शख बजा रहा था । चोरो ने सोचा--हमारा पीछा हो रहा 
है। उन्होने वह धन, माल और पशु वही छोड दिये और जान बचाने की लालसा से 
वहा से दौड गये । कुछ चल बुल होने से किसान का ध्यान भी उघर लग गया । वह 
भी वहा भ्रा गया । चोर तो दौड गये थे । उसने वहा पडा धन-माल व पक्ु देखे तो 
बडा खुश हुआ । वह सब कुछ भ्रपने घर ले आया। 

क्षेत्रकुटुम्बी के घर खूब धन हो गया । पशु भी काफी हो गये तो उसका 
जमीदारे का-सा रोब पडने लगा। पास पडोस के मित्र उससे पूछते--इतना धन 
कहा से ले भ्राया ” कही डाका तो नही डाला है ” 

किसान गरजते हुए कहता--मैं क्यो डाका डालू जबकि मेरे पर ठाकुरजी की 
पूर्णो कृपा है। यह सब कुछ मेरा नही है, यह तो उनका ही पुण्य-प्रसाद है जो मुझे 
भाग्य से मिला है। मुझे तो ठाकुरजी के बहुत बार दर्शन होते हैं। वे मेरी भक्ति से 
पूरे रीफ़े हुए है। जिसके रो-रो मे ठाकुरजी रमे हो, भला ऐसा क्यो न होता हो । 
तुम भी ठाकुरजी की सच्चे दिल से उपासना करो । वे तो सब पर ही प्रसन्न होते है 
और सबको ही अपने पुत्र के समान समभते हैं । 

क्षेत्रकुटुम्बी ने अपने घर मे ही ठाकुरजी का एक मन्दिर बनवा लिया । बहुत 
सारे लोग वहा झाते, पूजा करते और चढावा चढाते । किसान की श्राय' और बढ गई । 
धन बरसने लगा । ज्यों धन बढा त्यो लालसा भी बढी । इतना होने पर भी वह खेत 
जाना कभी भूलता नही था। वहा वह उसी तरह से श्रम करता, जैसे कि पहले करता 
था । फसल पक चुकी थी। एक बार रात मे फिर उन्हीं चोरों का दल उधर से 
निकला । किसान ने श्रपनी रोजमर्रा की श्रादतवश शख बजाया । चोरो ने उसे सुना 
तो पिछली बार की उन्हे स्मृति हो श्राई। उनके मन भे झआया--हमारा' पीछा तो 
कोई नहीं कर रहा है । उस समय भी हमने इस भय से सारा धन व पशु यही छोड 
दिये थे, किन्तु इस बार इसकी खोज करनी चाहिए। ध्वनि के भ्रतुसार वे सारे ही किसान 
के खेत मे पहुच गये। सारी स्थिति का उन्हे ज्ञान हुआ । उन्होने किसान को पकड 
लिया और अपनी पलली मे ले गए। उसे बहुत पीटा । किसान कातरभाव से उनकी 
झोर देखने लगा । हिम्मत कर उसने उनसे पीटे जाने का कारण पूछा । चोरो ने कहा--- 
तू ने शख बजाया था, इसलिए हम धन छोडकर चले गये थे। तू ने हमारा घन 
हडप लिया जब तक वह धन वापस नहीं करेगा, हम तुझे पीटते रहेगे और फिर 
भी नही देगा तो जान का भी तुझे खतरा है । 

किसान धत भी देना नहीं चाहता था भर बच निकलना भी चाहता था, पर 
चोरो ते ऐसा नही होने दिया । मार खाकर भ्रन्त मे उसे उन्हे धन लौटाना पडा और 
पशु भी वापस क्रने पडे । लोगो में उसकी भ्रप्रतिष्ठा हुईं। सभी ने उसकी लोभवृत्ति 
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को बुरा बताया । 

कनकसेना ने कहा--प्राणनाथ ' मालुम पडता हे, इतने धन और हम श्राठ 
से आप सन्‍्तुष्ट नही हुए है। मन मे कुछ भौर भ्रधिक पाने की लालसा है, किन्तु यह 
अच्छी बात नही है । हमारा तो निवेदन करने का कर्ंव्य है, जो हमने पुरा कर दिया 
है | आप माने चाहे न माने । 

जम्बूकुमार ने प्रत्युत्तर मे कहा--कल्यारो ! मेरे लिए सुख-सुविधाएं व ऐश- 
आराम प्रचुर हे । कोई भी उन्हे छीनने वाला नही है। किन्‍्त वस्तुत ये स्वय ही 
नद॒वर है| इनसे जो आनन्द की प्राप्ति होती है, वह भी क्षरिक है। मैं इनसे श्रमन्त॒ष्ठ 
होकर विरक्‍्त नही हो रहा हू, भ्रपितु शआ्रात्म-सन्तोष से प्रेरित होकर ही ऐसा कर 
रहा हु। श्रप्राप्त का त्याग वास्तविक त्याग नही हैं। प्राप्त भोगोका जो परिहार 
करता है, वही त्यागी हे । तुम्हे जिन काम-भोगो मे सार प्रतीत होता हैं, मुभे वे 
निस्सार व दु खप्रद लगते हे । 'विषकुम्भ पयोगमुखा|' पूरा घडा विष से भरा है । केवल 
उसके मुह पर दृध है। तुम मुझे जिबर प्रेरित करना चाहती हो, वहा यह उक्ति पूर्णंत 
सार्थक होती है | मैं उस तरुण बन्दर की तरह प्यास बुझाने के लिए कीचड मे नही 
घुसूगा और न कीचड को श्रपने शरीर पर ही मलकर अपने प्राण गवा दूगा । 

कनकसेना ने पूछा--प्राशनाथ | ऐसा वह तरुश बन्दर कौन था ? कृपया 
उसकी सारी घटना तो सुनाये ? 

जम्बूकुमार ने कहा--एक बहुत रमणीक जगल था । पेड-पौधे फल-फूलो से 
लदे थे । जगह-जगह सरोवर व भरणो मे मीठा, ठण्डा व निर्मेल जल था। वन्य पद्चु 
भी आानन्दपूर्वक वहा घुमते। बन्दरो की एक टोली भी वहा स्वतन्त्रतया कूदती-फादती 
थी । एक तरुण बन्दर भी कही से उसी जगल मे श्रा गया । उसकी अ्न्य' बन्दरों के 
साथ पटती नही थी । परस्पर भंगडा होता रहता। वह भ्रकेला था और उसका विरोधी 
सारा म्ुण्ड था। भ्रत वह उनसे पराभूत हो गया । आखिर उसे जगल छोड देना 
पडा | वह दूसरे जगल मे पहुचा। वहा भी ऊचे-ऊचे पहाड, हरे-भरे वृक्ष बहुत थे , किन्तु 
यानी नही था। न तो कोई भरणा था और न कही नदी । वह बन्दर आगा-पीछा 
बिना कुछ सोचे ही वहा रह गया । एक-दो दिन निकाल दिये। फल-फूल खा लेता 
और बुक्षो पर व पहाड की चटटानो पर छुलागें मारता रहता। थोडी बहुत प्यास 
लगी तो उसने पानी की खोज की, पर पानी नही मिला । भाग्य भरोसे छोडकर वृक्ष 
की एक टहनी पर लेट गया। 

गर्मी के दिन थे। भाकाश मे सूर्य तप रहा था, भ्रत पहाडी जमीन भी उबल 
रही थी । ऊपर और नीचे के ताप से वक्षो पर भी भनह॒द गर्मी थी। कभी वह ऊघने 
लगता और कभी जगता तो तडफने लगता। प्यास से श्रतिशय झाकुल हो गया। 
पानी की टोंह मे निकला, पर पानी दूर-दूर तक कहीं दिखाई नही दिया | भठकता 
हुआ हार गया। उसने जगल का चप्पा-वप्पा छान डाला। एक जगह उसे थोडा कीचड 
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दिखलाई पडा । प्यास बुफाने के लिए वह वहा पहुचा, किन्तु कीचड से थोडे ही प्यास 
शान्त हो सकती थी ”? उसने कीचड मुह मे भी डाला । शरीर पर भी मला, कुछ 
ठडा लगा, परल्तु प्यास बभी नहीं। वह उस कीचड में लेट भी गया | कुछ देर वह 
बही लोट-पोट होता रहा । बाहर की शीतलता से भ्रन्तर की प्यासः कैसे मिट सकती 
थी ? वह बाहर निकला। धूप लगी तो शरीर पर लगा हुआ कीचड भी सूखने लगा । 
उससे उसका शरीर सिकूडने लगा भ्रौर वेदना बढती ही गई। वह कुक मचाने लगा ॥ 
किन्तु वहा उसका रक्षक कौन हो सकता था ” बिलखते हुए व तडफते हुए उसने अपने 
जीवन से हाथ धो डाले । 

कनकसेना | मैं ऐसा नहीं हु कि इस वेषयिक श्रानन्द रूप कीचड मे फसकर 
आत्मा के सर्वोपरि हित को बन्दर की तरह खाक कर डालू । जिधर तुम सबका 
रुफान है, वह क्या कीचड से कम है, जम्बूकुमार ने कहा । 

जम्बूकूमार की थुक्ति से कनकसेना प्रभावित हुई। वह भी श्रपनी तीन बहिनो 
के साथ जा बेठी | नभसेना ने भी अपनी वाकपट्ता दिखलानी आरम्भ की। उसने 
कहा--स्वामिन_ ! एक कहावत है कि 'लोभे डुबे वारियो' बनिया लोभ मे ड्ुबता है। 
आप भी बनिये है, भ्रत श्राज मुझे यह कहावत याद भ्रा गई । साधना पुण्य-प्राप्ति व 
पापक्षय के लिए की जाती है। आपके पृण्य की प्रचुरता है, भ्रत गस्ाधना के दुरूह 
मार्ग पर बढने का सकलप क्‍यों कर रहे है ” प्राप्त पुण्य का उपभोग न करने से क्‍या 
पाप की वृद्धि नही होती है ” आपका तो यह उल्टा मार्ग है। मुझे लगता है, भाप 
इस पृण्य-सचय से सन्‍्तुष्ट नही है। यदि ऐसा ही है तो भ्राप जानते है कि असन्तुष्ट 
हमेशा पछताता है । सिद्धि भौर बुद्धि दो महिलाओ की घटना तो आपने सुनी ही होगी ? 

जम्बूकूमार ने कहा--नही सुभगे ! मैने वह घटना नहीं सूती है। तुम 
सुनाओ | 

नभसेना ने कहा--स्वामिन सिद्धि और बुद्धि नामक दो गरीब महिलाए थी ४ 
दोनो ही नौकरानी का काम करती और ज्यो-त्यो अपना पेट भरती । गाव के बाहर 
छाना बीनने का काम भी वे करती थी । एक दिन कण्डे बनाते हुए बद्धि को एक 
ब्राह्मण मिला । उसके दु खित चेहरे को देखकर ब्राह्मण ने उसकी झ्राजीविका के बारे 
मे पूछा । बुद्धि की श्राखे डबड॒बा श्राई और गरम नि हवास निकलने लगे । रुकते हुए 
गले से उसने अपनी सारी जीवन-कथा कह सुनाई । ब्राह्मण का दिल करुणा से भर 
गया । उसने बडे कोमल शब्दों मे कहा--बहिन ! तुम छह महीने तक गणेश की 
उपासना करो। बे प्रसन्‍्त होगे और तुम्हारा सारा दु ख दूर कर देगे । 

बुद्धि ने ब्राह्मण की बात मान ली । वह रात-दिन तनन्‍्मयता के साथ जाप 
करती । छह महीने पूरे होने पर गणेश उस पर प्रसन्‍न हुए । इच्छित वरदान देने का 
वचन दिया। बूद्धि ने सोच-विचारकर प्रतिदिन की एक मोहर मागी । गणेश ते कहा--- 
तथास्तु । गशेश चले गये और उसे प्रतिदिन एक मोहर मिलने लगी। धीरे-धीरे 
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उसकी प्रावश्यकताए पूरी हो गईं श्र कुछ सग्रह भी हो गया। जीवन श्रानन्दपूर्वक 
बीतने लगा, किन्तु उसकी तृष्णा कम न हुई । 

बुद्धि की सम्पन्तता को देखकर सिद्धि मन में सोचने लगी, इसने यह वन 
कहा से पाया ”? हम तो साथ ही काम करती है, पर मेरे पास तो खाने के लिए 
पूरे दाने भी नही है भौर यह गुलछर उडाती हे । या तो इसे धन कही पडा हुआ 
मिला है या किसी बटोही को मारकर इसने उससे छीना है। इन दो बातो के अतिरिक्त 
तो और कुछ हो नहीं सकता । बडी होशियारी से वह उसे पूछती, पर बुद्धि भी 
अपना रहस्य उसे देना नही चाहती थी । 

सिद्धि ने बुद्धि का पीछा नहीं छोड़ा । प्रमत्न करती रही और एक दिन नम्रता 
के द्वार से उसके हृदय मे उत्तर गई। उसकी सगी बहिन बनकर उसने गणेश की 
पूजा का वह सारा हाल उसके मुह से कहलवा लिया। वह भी उसी तरह से उपासना 
करने लगी । छह महीने पूरे होने पर गणेश को उसे भी वरदान देना पड। सिद्धि 
ने अपने लिए प्रतिदिन की दो मोहरे मागी, क्योकि वह बुद्धि से दुगुनी धनी बनना 
चाहती यी। गरोश अपने स्थान लोट आए और उसे वे दो मोहरे प्रतिदिन मिलने 
लगी । उसका भी अभाव पूरा हो गया और वह मजे मे रहने लगी । 

बुद्धि नं जब अपने से अधिक उसकी सम्पन्तता देखी तो वह समझ गई कि 
गणेश का ही इपा का यह पुण्य-प्रसाद हे । उसने फिर दूसरी बार आराधना की। 
छह महीने बाद उसी तरह गणेश ने दशन दिए ओर वरदान मागने का कहा । बूद्धि 
फूली नही समाई । हाथ जोडकर उसने निवेदन क्या--प्रभो ! जितना सिद्धि को 
देते है, उससे दुगुना तो मुझे दे। गणोण ने तथास्तु कहा । सिद्धि से बुद्धि के पास 
घन अ्रविक हो गया । उसे जब पता चला तो उसने भी पुन आराधना की भौर बुद्धि 
से दुगुना धन भागा। इस प्रकार वुद्धि और सिद्धि मे परस्पर होड लग गई । एक 
दूसरी से अधिक धन चाहती थी और दूसरी के घन से जलती भी थी। दोनो के ही 
भन में कुटिलता समा गई। दोनो ही इस ताक मे थी कि एक दूसरी का किसी भी 
सरह से पराभव किया जाए। बुद्धि ने एक बार एक रास्ता खोज निकाला | उसने 
फिर एक बार छह महीने तक आराधना की और वरदान मे कहा कि मेरी एक 
आख फोड डालो । गशेश ने फिर तथास्तु कहा | 

सिद्धि बुद्धि के प्रत्येक कार्य पर पैनी नजर रखती थी। वह उसे अपने से 
अधिक धनी बनने देना नही चाहती थी | जब उसे यह ज्ञात हुआ कि बुद्धि ने पिर गरोश 
की आराधना की है तो उसने भी वेसा ही किया । गणेश को झाना पडा | वे बेचारे 
बार-बार भ्राते हुए परेशान हो गए थे । इस बार भ्राए तो उनके मन मे युछ भ्रव्यवत- 
सा रोष या । फिर भी उन्होने अपने भक्‍त को दुत्कारा नहीं। भधुर शब्दो मे कहा--- 
“वरदान मागो ।' सिद्धि के तो यह माग मुह पर लगी हुई ही थी कि मुझे बुद्धि से 
दुगुना दो । इस्त बार भी उसने ऐसा ही कहा । गणेशजी प्रसन्न हुए शौर उन्होने 
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कहा--तथास्तु । सिद्धि की दोनो श्रार्ख फूट गइ । 

नभसेना ने कहा--प्राएनाथ श्राप भी उन दोनो की तरह होड मे पड गए 
है, किन्तु उसका परिणाम क्या होता हे, मैने भ्रापके समक्ष रख दिया है । भ्रब' श्राप 
ही सोचें कि श्रापका निर्शाय' समुचित है कि मेरा निवेदन । 

जम्बूकुमार ने भ्रपनी शान्त भाषा मे कहा--भद्दे | पुण्य झ्ौर पाप तो दोनों 
ही एक जैसी बेडिया है। एक सोने की है और एक लोहे की, उनमे श्रन्तर क्‍या है ? 
अज्ञानी मनुष्य लोहे की बेडी को बेडी मानता है और सोने की बेडी को आभूषण । 
किन्तु सोना होने मात्र से ही भ्राभूषण नहीं हो जाता । इस पुण्य का निमित्त क्या 
है, यह भी तो तुम सबने सोचा होगा ” वेभव व शारीरिक शालीनता पर तुम सब 
फूल गई हो भौर इसीमे मुग्ध बन रही हो, किन्तु इनके मूल को भूल रही हो । तुम 
टहनियो पर घूमती हो और मैं वृक्ष के मूल मे पहुचना चाहता हू। पुण्य' के उपभोग 
से पुण्य की वृद्धि व पाप की अल्पता नहीं हुआ करती झौर न पुण्य का उपभोग न 
करने से पृण्य की कमी होती है। ज्यो-ज्यो प्राणी की आत्मिक उज्ज्वलता होती है, 
त्यो-त्यो' उसे सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शारीरिक शालीनता आदि श्रानुसगिक रूप मे मिलते 
ही हैं। किन्तु धामिक अनुष्ठान न तो इनके लिए किये जाते है भौर न करने ही 
चाहिए। वह तो आत्मा की पवित्रता के लिए ही होता है श्लौर साथ मे भौतिक 
समृद्धि के रूप मे ये मिल जाते है। बहुधा व्यक्ति इनमे फस जाता है झौर अपना 
मार्ग भूल जाता हे। पुण्य की स्वर्ण श्रु खला मनुष्य में उन्‍्माद भरती है और 
फिर उसे अविनीत घोडे की तरह उन्मार्ग मे ले जाती है, जहा उसके सर्वेस्व का 
भी नाश हो जाता है। विनीत घोड़े की तरह कुछ एक व्यवित ही ऐसे होते है 
जो धकेंलने पर भी उनमाग मे नही जाते । 

नभसेना ने पूछा--पतिदेव | विनीत भौर भ्रविनीत घोडे का यह क्‍या उपनय 
है । यदि कष्ठ न हो तो कृपया बताए । 

+ जमबूकुमार ने कहा--एक राजा की घुडसाल मे दो विशेष घोडे थे। एक 
विनीत।था और एक झविनीत। वितीत घोडा कभी उन्मार्ग मे नही जाता । वह प्रतिक्षर 
अपने रुवासी की सुरक्षा का प्रयत्न करता 'रहता है। दूसरे उसे न तो कोई फुसला 
सकता है भौर न उसे स्वामि-भवित से 'विंचलित ही कर सकता हे। श्रविनीत घोडा बहुत 
जल्दी ही भ्रपना रास्ता छोड देता है और स्व4 भटक जाता है तथा अपने सवार को 
भी भठकां देता है। वह अपनी ही सुरक्षा का' विशेष ध्यान रखता है । उसके मालिक 
का भी उस पर इतना भ्रनुराग नहीं होता । विनीत घोडे को शक्रावक जिनदास ने 
शिक्षण दिया था | 

... नभसेना ने बीच ही मे पूछ लिया--पतिदेव ! राजा लोग फिर अ्विनीत 
घोडा के रखते है? उनको तो और भी बहुत सररे भ्रच्छे-भ्रच्छे घोडे मिल 
सकते हैं 
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जम्बूकुमार ने उत्तर देते हुए कहा--राज्य-मचालन के लिए दोनो ही प्रकार 
के घोडो की आवश्यकता होती है। कभी-कभी मह मीठे व्यक्तियों के लिए राजाओं 
को ऐसे घोडो का प्रयोग करना पडता है। ये घोडे भ्राकृति मे भी सुन्दर होते है, श्रत 
हर कोई व्यक्ति चढ जाता है। राजाओो को एसे घोड़े, विषकन्या श्रादि इसी उद्देष्य 
से रखने होते हे । 

एक बार राजा की घुडसाल मे चोरी हो गई। चोरों ने उस पअ्रविनीत घोड़े 
की फुसलाकर अपने साथ कर लिया । रात रहते ही चोर वहा से चल दिए। रास्ता 
भूल गए और भीषण जगल मे पहुच गए। घोडा भी उजाड में पड गया । वहा उसे 
दाना-पानी कहा मिलने का था। भूख-प्यास से अकूलाने लगा। जब वह चलने मे 
अशक्त हो गया तो वही गिर पडा । चोरों ने उसे वही छोड दिया और अपनी पलल्‍्ली 
की ओर दौड गए । घोडा उस भयकर जगल म॑ पडा बिना मौत मर गया । 

दूसरी बार चोर फिर उस घुडसाल में आए । इस बार विनीत घोडे पर 
उनकी नजर पडी । उन्होने उसे फुसलाने का प्रयत्न किया, पर वह टस से मस भी 
नही हुआ। चोरो ने उसे जबरदस्ती वहा से हठा लिया | घोडे को उनके साथ चलना 
पडा । जब चोर उजाड मे जाने लगे, घोडे ने कदम बढाने बन्द कर दिए । वह वहीं 
रुक गया । चोरो ने बहुत प्रयत्न किए, किन्तु वह अपना मार्ग छोडने को प्रस्तुत नहीं 
हुआ । हारकर चोरो को अपने प्राण बचाने के लिए घोडा वही छोड देना पडा। 
प्रात काल होते ही राजा घुमने निकला । उसने धोडे को रास्ते पर खडा हुआ 
देखा तो म्राइचर्य हुआ । सारा वत्तान्त जाना तो बडा हष॑ हुआ । राजा ने उसका 
बहुत सम्मान किया । 

जम्बूकमार ने मीठी चुटकी भरते हुए कहा-क्यो उन चोरो की तरह तुम 
मुझे अवितीत घोड़ा समभ कर ससार रूप जगल में भटकाना ही तो चाहती हो ? 
यदि मै तुम सबकी फुसलाहट में आ जाता हु तो क्या मुझे भी बिना मौत नहीं मरना 
पड़ेगा ? भद्दे ! मेरी लोभवृत्ति नही है, अपित्‌ आत्मा के सही स्वरूप को समभने का 
प्रयत्त है । साधना और लोभ का कोई मेल भी तो नही बैठता । 

जम्बूकुमार का पलडा भारी हो गया। नभसेना भी समुद्रश्नी श्रादि के साथ 
जा बैठी । आठ मे से केवल तीन पत्निया बाकी रही। नभसेना को भी निरुत्तर 
होकर बेठते देख कनकश्नी को कुछ जोश भाया । वह अपनी पाचो वहिनों को फट- 
कारती हुई बोल पडी--तुम तो सारी भावुक हो । अपने पक्ष को पुष्ट रखने के लिए 
थोडा-बहुत भी तकं-बल से काम नही लेती । प्रत्युत समर्पण के मार्ग पर चल रही 
हो, यह उचित नही | 

पाचो ने ही एक साथ कहा--अच्छा, तुम भी तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 
दो । हम यदि भावुकता मे बहती हैं तो क्या हुआ, तुम तो ऐसा नहीं करती । तुम भी 
अ्रपनी वाक-पटुता से इनको श्रपने निर्सेय से विचलित कर दी। हम तो तेरे साथ हैं 
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ही । तेरे पाव पूर्जंगी । 

कनकश्री ने स्वाभिमान के साथ हा भरते हुए जम्बूकुमार की श्रोर स्मित भाव 
के साथ अपने कटाक्ष का बाण छोडा । बोली--पतिदेव ' आप साधुत्व की श्रोर 
बढना चाहते है, किन्तु साधना तो समृद्धि के दितो मे नही की जाती । कहा भी गया 
है---'दु ख मे सहु सुमरण करे सुख मे कर न कोय”। परमात्मा का स्मरण तो दुख 
के दिनो मे ही किया जाता है, सुख मे नहीं । श्राप यह तो बताये झ्ापके लिए दुख 
क्या है ? यदि कुछ भी नही है तो फिर यह साधना का ढोग क्यो रचा जाए ? मुफ़े 
तो लगता है, बचपन मे भ्रापने यह बात पकड़ ली, जो अ्रब छूटती नहीं। यह सोचते 
होगे--मा-बाप क्या कहेंगे ? साधु क्या कहेंगे ” लोग क्‍या कहेगे ” दूसरो के कहने 
की बात को छोडिए। आपके मा-बाप तो आपके ग्रहवास के निर्णय से बहुत खुश 
होगे । लोग भी अच्छा ही सममेगे। केवल साधु यदि कुछ कहेगे तो आप मुझे भागे 
कर देना, मैं उत्से निपट लूगी । छ्म्में के मारे यदि इस दुराग्रह को नही छोडे गे तो 
उस ब्राह्मरा के मूर्ख पुत्र की तरह पछताना पडेगा। 

जम्बूकुमार ने जिज्ञासा के भाव से पूछा--वह मूर्ख ब्राह्मश-पुत्र कौन था, 
भद्र |! 

कनकश्नी ने कहा--ब्ाह्मण का एक पुत्र भ्रनपढ व भूर्ख था। वह बहुत ही 
दुराग्रही था। जब तक ब्राह्मण इस ससार मे रहा, उसके दिन आनन्द से कटते रहे। 
किन्तु जब से उसने आाले मूदी, उस लडके के लिए भी लेने का देना पड गया। 
उसकी मा ने कहा--बेटा ' श्रब कुछ श्राजीविका के साधन जुटाओ। कुछ पढ- 
लिखकर होशियारी हासिल करो । अपनी परम्परा का काम आगे बढाओो। अपने 
कुल की यह विशेषता रही है कि लिया हुआ काम बीच में नही छोडा' जाता, चाहे 
उसमे कितने ही कष्ट क्यो न पडें । तुझे भी यह विशेष रूप से सीखना है। दूसरे की 
देखा-देखी भी नही करनी चाहिए। प्राण भले ही चले जाए, किन्तु प्रण से कभी 
विचलित नही होना चाहिए । 

लडके ने विश्वासपूर्वक कहा--मा | मैं तुम्हारी इन शिक्षाओं को अपने 
जीवन मे भ्रच्छी तरह उतारू गा। न मैं कही देखा-देखी करू गा और न प्रारम्भ किए 
हुए काम को भी किसी के कहने से बीच मे छोड गा । 

मूर्ख लडका बिना किसी काम के घर से बाहर श्राया । गली मे कुम्हार का 
एक गधा भागता हुआ भा रहा था। उसके पीछे-पीछे कुम्हार दौड रहा था। उसने 
झावाज मारी--गवे को पकडो, पकडो । लडका वहा खडा ही था । वह भी गधे के 
पीछे दौडने लगा श्रौर वह उसे पकड़ने मे सफल हो गया । गधा दौडता रहा भौर 
उसके हांथ मे उसकी पूछ थी । गधे ने दुलत्ती चलानी शुरू की, फिर भी उसने उसकी 
पूछ नही छोडी । दात ट्वट गए, होठ फूट गए, छाती और माथे में मार पडते-पडते 
हड्डिया भी टूट गईं, खूत की धारा फूट चली, किन्तु फिर भी उसने प्रकडी हुई 
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पूछ नही छोडी । वह मन मे सोच रहा था--मार चाहे जितनी पड़े, पर मा की दी 
हुई शिक्षा खण्डित न हो जाए। 

गधे के पीछे घसीटते हुए को लोगो ने उसे देखा । उन्हे बहुत आश्चर्य हुआ । 
उसे पकड कर खीचा और गधे से दूर क्या । 

हे स्वामिन्‌ | यदि श्राप अपनी हठ पर ही हृढ रहें तो कही इस दुलत्ती मार 
के शिकार तो नही हो जाएगे ? यद्यपि यह घटना आ्रापके लिए कडी हे, पर जब 
रोग अ्साध्य हो जाता है, तब उसे मिटाने के लिए कडी श्रौषधि का ही प्रयोग किया 
जाता है। 

जम्बूकुमार ने कनकश्री की तर्क॑के खण्डन करते हुए कहा--वह ब्राह्मण 
पुत्र मूर्ल, हठवादी था, भ्रत उसकी प्रवृत्ति पर दर्शकों को तरस आ गया, किन्तु मैं 
भ्रपनी हठवादिता या मूखंता के कारण साधु नही बन रहा हू । मैने गृहस्थाश्रम व 
साधु-जीवन का श्रच्छी तरह से अध्ययन किया है तथा दोनों के लाभालाभ को 
पूरी तरह तोलकर फिर उस पर भ्रपना मन्तब्य स्थिर किया है । यदि ऐसा न होता 
तो तेरी ये पाच बहिने मुझे कभी परास्त कर देती । पाचों ही मौन रहकर यदि मेरे 
पक्ष का समर्थन करती है तो उसका कारण यही है कि मेरी समभ-बूक के पीछे ये 
कायल है। तू भी तब तक ही श्रपनी बात बघार रही हे, जब तक कि मै तेरी बात 
का ताकिक उत्तर नही दे देता । श्रस्तु, सुख मे परमात्मा व आत्मा का स्मरण नही 
करना चाहिए, यह सिद्धान्त ही गलत है। क्योकि सुख मे यदि साधना की जाती है 
तो फिर दु ख हो ही कंसे ? तू ने भी अपने पक्ष के समर्णन मे आवथी उक्ति का प्रयोग 
किया है श्रौर वह भी मुझे भरमाने के लिए। यदि पझ्गली पक्ति पर चिन्तन 
किया जाता तो मुझे समझाने का यह कष्ट तुझे भी करना न होता । वह पूरी पक्ति 
इस प्रकार है-- 

दुख मे सहु सुमरण करे, सुख मे करे न कोय । 
जो सूख मे सुमरण करे, तो दु ख काहे को होय ।। 

इस पक्ति से तो तेरा भ्रभिमत पुष्ट नहीं होता, श्रपितु मेरा ही होता है। 
व्यक्ति जब सूख में होता है, उन्‍्माद मे भर जाता है श्रौर फिर उत्मरार्ग मे प्रवृत्त 
होता है । वह सुख को स्थायी मानकर बेठ जाता है, जिससे दुख का श्रीगणेश हो 
जाता है। रात के बाद जैसे दित और दिन के बाद जेसे रात का चक्र चलता ही रहता 
है, उसी प्रकार सुख और दु ख का क्रम चलता हुआ कभी टूटता नही है। इसलिए सुख 
के उपभोग को दुख का निमन्त्रश ही समभना चाहिए। सुख मे दुख की स्मृति 
और अनुभूति दोनों ही भ्रावरयक हे। इन दोनो से प्रेरित होकर ही व्यक्ति साधक 
का जीवन जी सकता है। मुझे अपना यह सुख साधना के लिए उचित भूमिका के 
रूप मे लगता है। सुख के इस 'भ्रुरमुठ मे अपने को उलझ नही जाना चाहिए, अपितु 
सावधानी से चलना चाहिए। जीवन के ये बहुत ही मूल्यवान्‌ क्षण है, जबकि हम 
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निर्बाध शान्ति के मार्ग मे खुले रूप से दौड सकते है । 

गरीबी व दीनता में दु ख का आ्रावास रहता है। वहा मनुष्य अपने शरीर 
की चिन्ताओ से भी मृक्‍त नही हो सकता, श्रत त्याग का तो प्रश्न ही कैसे उठ सकता 
है ” वह विरक्त होना भी चाहे तो भी श्रावश्यकताएं लालसा का उम्र रूप धारण 
कर लेती है, जिनका स्पष्ट परिणाम आ्रासक्ति ही होता है। मैं जब इस चिन्ता से 
मुक्त हु तो साधना का द्वार मेरे लिए प्रतिक्षण खुला है। मेरी श्रपनी क्षमता पर 
ही यह निर्भर करता हे कि कितनी लम्बी श्रौर कठोर साधना कर मै सिद्ध, बुद्ध व 
म॒क्‍त बन सक्‌। 

जम्बूकुमार ने अपने पक्ष का उदाहरण द्वारा समर्थन करते हुए कहा--तुम 
मुझे ब्राह्मरा-पुत्र की तरह मूर्ख बताती हो, किन्तु मुझे तुम सबकी व्यामूढता पर 
हँसी आती है और उसके प्रत्युत्तर मे चारक ब्राह्मण का उदाहरण याद भ्रा जाता है। 

कनकश्री ने श्रपने स्वाभाविक हास्य के साथ कहा--वह चारक ब्राह्मण भी 
कौन था, कृपया यह तो बताए ? 

जम्बूकुमार ने कहा--तुम सभी सुनो । कुशस्यल नामक एक गाव मे एक क्षत्रिय 
रहता था। वह बडा जमीदार था, भ्रत उसके पास कई गावो की मिल्कियत थी। 
भरा-पूरा परिवार था। उसके पास गौए, भैसे व बेल आदि का बडा पशु-धन था। वह 
एक घोडी भी रखता था। घोडी की देखभाल के लिए उसने एक नौकर रखा । वह 
नौकर बेईमान था । घोडी के लिए जो दाना मिलता, उसे तो वह स्वय खा जाता या 
अपने पास दबाकर रख लेता और घोडी को केवल सूखा घास डालता। खाने को 
पूरान मिलने से घोडी दुबली होती गईं। उसकी छक्ति घट गई। उससे काम 
अधिक लिया जाता, श्रत एक्र दिन मर भी गई। उसने एक वेश्या के घर मे जन्म 
लिया । 

चोरी करने वाले को एक बार क्षरिषक सनन्‍्तोष होता है, पर श्रन्तत दु ख, 
मार व अप्रतिष्ठा ही हाथ लगती है। उस नौकर के साथ भी ऐसा ही हुआ । उसके 
सरक्षण मे जब घोडी मर गई तो क्षत्रिय उस पर बहुत कुपित हुआ । उसने जाच- 
पडताल मे उसकी चोरी का पता लगा लिया । तिरस्कार के साथ उसे अपने यहा से 
निकाल दिया। चोर की अ्रगली जिन्दगी बर्बाद हो गई। दुख मे वह मरा और उसी 
गाव मे जहा वह घोडी वेश्या हुई थी, ब्राह्मण हो गया । बेडोल व कुरूप शरीर में 
वहू भटकता रहता। एक दिल उस वेश्या को उसने देखा । सहज' श्रनुराग जागृत 
हुआ । वह उसके पास पहुचा और अ्रपती अ्भिलाषा बतलाई। निर्धन व बेडोल होने 
से वेश्या ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह उससे अनुरक्त था, पर वह उसे नही 
चाहती थी । ब्राह्मण वेदया के यहा नौकर रह गया । 

ब्राह्मण के दिल भे वासना जागृत हुई । उसने विवाह करना चाहा, किन्तु जिसे 
वेश्या भी स्वीकार नही करती उसे भर कौन भौरत स्वीकार कर सक्ती थी। श्रपने क्षेत्रिय' 
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स्वामी की भ्राज्ञा का उल्लघन कर उसने घोडी का दाना चुराया था और उससे इतनी 
विपत्ति के मुह मे फसा | कनफश्री | जिस ससारवास के लिए मुझे प्रेरित कर रही 
हो वह एक तरह से भ्ात्मा रूपी घोदी का दाना चुराना है। आत्मा तृणाग, 
कामुकता व झ्रह से ऊपर सनन्‍्तोपष, जान्ति व निरभिमान से वास करती हे । तुम 
स्वय जानती हो झात्मा का स्वभाव शोर विभाव क्‍या हे ? तुम मुझे विभाव ही 
ओर ढकेलना चाहती हो और मै अपने साथ तुम सबको स्वभाव की ओर । भला श्रव 
हम सबका मेल कसे बैठ सकेगा ? 

झात्मा के स्वभाव और विभाव की चर्चा सुनकर कनकश्री भी मौन रह गई 
और अ्रपनी पाच बहिनो के साथ वह भी जा बैठी । केवल स्पश्नमी और जयन्तश्री 
दो बाकी रह गईं । जम्बूकुमार के मन में उल्लास यथा और उन दोनो के चेहरे पर 
दिखावटी पद्ठता थी, किन्तु उनका भी अन्तर्मन जम्बूकुमार की युक्तियों से प्रभावित 
हो चुका था। फिर भी भ्रपनी छह वहिनो वी परम्परानूसार रूपश्री' खडी हुई और 
उसने भी कनकश्नी को इसलिए कडा उलाहना दिया कि वह भी उनसे प्रभावित हो 
गई। रूपश्री ने जम्बूकुमार की ओर एक बार स्मित हास्य के साथ देखा श्रोर 
कहा--पतिदेव ! साधवुत्व के दुष्कर मार्ग का अवलम्बन आप जैसे सुकुमार व्यक्तियों 
के लिए साध्य नही है। महलो मे रहकर जीवन का भ्रानन्द लूटा है, किन्तु दर-दर 
की खाक छानने का आपको अभ्यास नही है। साधु-जीवन मे भूख, प्यास, शीत, गर्मी, 
वर्षा, दद्व-मश, आक्रोश भ्रादि के साथ संघर्ष करना पडता है। निरालम्ब होकर जीवित 
ही प्राणो का उत्सगग जेसा हो जाता हे। क्‍या आप में वह क्षमता हे ? मैं तो समझती 
हू, कतई नही है। जो व्यक्ति अपने सामथ्य की श्रवगणना कर दुष्कर कार्य करता 
है, उसे हमेशा ही उस बाज पक्षी को तरह पछताना पडता है । 

जम्बूकुमार ने कुछ उत्तर देने के पूर्व पूछा--भद्रे ! वह पछताने वाला बाज 
पक्षी कौन था ? 

रूपश्री ने कहा--प्राणेश | एक जगल में एक पहाड था। उसकी गुफा में 
एक सिंह रहता था | सिंह रात को जगल मे घुमता और दिन को पडा ऊघता रहता । 
उसके दान्तों के बीच मे कुछ मास फसा हुआ रह जाता। जब वह ऊधता तो उसका 
मुह खुला रहता । एक बाज पक्षी ने यह सारी तजबीज देखी । उसने मन मे सोचा -- 
अब परिश्रम करने की कोई आवद्यक्ता नहीं रहेगी। मेरी आवश्यकता जितना 
मास तो सिंह के दातो के बीच मे यो ही पष्ठा रहता है। इसकी ऊघ मे यदि मैं यह 
मास खाता रह तो मुझे कौन रोकने वाला है ” 

जब किसी का बुरा होना होता है तो उसे कार्य भी वेसा ही सुभता है 
और सारी सामग्री भ्रपने श्राप ही वेसी जुट जाती है। बाज ने बिना किसी से परामर्श 
लिए प्रतिदिन वैसा करना प्रारम्भ कर दिया । उसके [साथियो ने जब उसे ऐसा करने 
हुए देखा तो सभी ने निषेध किया, किन्तु उसने किसी की भी एक नही सुनी | 
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प्रत्युत उसने यह कहकर उनका तिरस्कार किया कि तुम तो किसी का भी आराम 
नही सह सकते ” मुझे बिना किसी श्रायास के जब भर पेट खाने को मिल रहा है, 
मै ऐसा मूर्ख नही हू कि ऐसे स्वर्शिम भ्रवसर को हाथ से खो दू । 

बाज के साथी चुप रहे । जब कोई दूसरे की सनता ही नहीं तो किसे क्या 
पडी कि वह उसके बीच में पडे। हित का उपदेश भी तो उसके लिए लाभदायक 
होता है, जो उसे भ्रच्छी तरह सुने भर ब्राद में उस पर अमल भी करे। बाज ने 
अपना ढग नही बदला । बिना परिश्रम का खाना उसे स्वादिष्ट लगा । सिंह ऊघचता 
रहता भौर वह उसकी डाढ मे फसा मास झानन्दपूवंक खाता और अपने भाग्य' को 
सराहता । एक दिन बाज की मूखंता से सिह की ऊघ खुल गई। अपनी डाढ का 
मास खाते देख उसे गुस्सा आया और उसने भ्रपना जबाडां दबा दिया । बाज भीतर 
पिस गया और सिंह के पेट मे समा गया। 

पतिदेव ! जो व्यक्ति अपने भ्रल्प सामर्थ्य को बहुत बडा मानता है और दूसरे 
के दारा कहे गए हितकारी कथन पर भी यदि भ्रमल नही करता है, वह इस बाज 
पक्षी की तरह भ्रकाल मृत्यु को प्राप्त होता है । सूजझ्ेषु कि बहुना' श्राप तो समझदार 
है। मैं आपको इससे भ्रधिक श्रौर कया समझा सकती हू । मैंने आपके सामर्थ्य और 
साघधु-जीवन की कठोरता को तोला तो ऐसा लगां, भरत अपना कतंव्य समझकर 
निवेदन कर दिया । कुछ करना या न करना तो आपके भ्रभीन' है। 

जम्बूकुमार ने अपने सामथ्यं पर लगाएं गए भ्रारोप को निराधार प्रमाणित 
करने के लिए कहा--भद्र ! बाज पक्षी तो मास का गृद्धी था, श्रत उसे प्राणों से 
हाथ धोना पडा था। किन्तु मेरी तो सम्पत्ति, रूप, ऐश्वर्य आदि किसी में भी 
आसक्ति नही है, मृभे क्यो पछताना पड़ेगा ”? तुमने साधु-जीवन के विभिन्‍न कष्ट 
बताए, पर तुमने यह भी सोचा होगा कि इस साधना से कष्ठ किसे होता हे--श्रात्मा 
को या शरीर को ? साधना मे प्रवृत्त होने से आत्मा को कभी कष्टो की अनुभूति 
नही होती। शरीर का बन्धन जब तक साथ है, तब तक शरीर पर भ्राघात होने 
से आत्मा पीडित हो जाती है। कष्टो का कारण शभ्रात्मा नही शरीर है। शरीर नाश- 
मान्‌ है शौर आत्मा श्रविनश्वर। शरीर पर जब घात-प्रत्याचात होगे तभी तो भ्रात्मा 
उससे विलग होकर भ्रपने स्वरूप को प्राप्त करेगी। मेरा शरीर सुकुमार है, किन्तु 
भात्मा पुूरणांत सबल है। शरीर के समक्ष वह कभी घुटने नहीं टेकेगी । इसलिए भद्रो । 
तुम मेरे शरीर की चिन्ता मत करो, जरा आत्मा की ओर 'क्राको । मैं तो सिंह की 
तरह साधु-व्रत स्वीकार करूगा भौर सिह-वृत्ति से ही उसे पूरंत निभाऊगा । 

जम्बूकुमार ने भ्रपनी बात को दूसरा मोड देते हुए कहा--भद्रे ! तुम कहती 
हो कि मैं!तुम्हास बात मानकर तुम्हारे साथ गृहस्थाश्रम मे रहू, किन्तु यह सम्बन्ध 
तो निकेवल कच्चा है। शरीर का है, श्राक्ष्म का मही । जो कच्चे सम्बन्ध होते है, वे 
किसी भी समय धोखा दे सकते है। तुम सबका बिवाह मेरे साथ हो गया, भ्रत यह 
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सम्बन्ध बन गया। यदि ऐसा न होता तो और किसी से तुम्हारा सम्बन्ध जुदता । 
वास्तविक सम्बन्ध मे इकाई होती है भौर वही विश्वयुद्ध होती हे, जिसे आत्मा कहकर 
पुकारा जाता है। सुबुद्धि प्रधान की तुमने घटना सुनी होगी, जिसने कच्चे सम्बन्ध 
में विश्वास कर अपने को किस तरह दु खित बनाया था । 

पतिदेव | सुबुद्धि प्रधान की वह क्या घटना थी, कृपया विस्तार से बताए तो-- 
रूपश्री ने नम्नता के साथ जम्बूकुमार से कहा । 

जम्बूकुमार ने कहा--जितश्त्रु राजा के पास सुबुद्धि नामक प्रधानमन्त्री था । 
वह राजा का पूर्णत क्ृपापात्र था। राज्य का सारा सचालन उसके कन्बों पर ही 
था। राजा उसके भरोसे पर निरिचन्त रहता ।सुबुद्धि ने अपने तीन प्रकार के मित्रो की 
कल्पना कर रखी थी, तित्य मित्र, पर्व॑ंमित्र और राम-राम मित्र | नित्यमित्र मे वह 
झपने शरीर व अपनी घर्मपत्नी को गिनता यथा। परव॑मित्र में अपने पारिवारिकजनों 
को और राम-राम मित्र में उसी शहर में रहने वाले एक सेठ को। नित्यमित्र 
को वह प्रतिदिन खाना खिलाता, परवेमित्रों को बार-त्यौहार पर झर राम-राम 
मित्र को कभी-कभी वर्ष दो वर्ष मे एक बार । 

वर्ष के सारे दिन एक बराबर नही होते तो मनुष्य का भाग्य भी एक जैसा 
कैसे रह सकता है ? कभी उसमे निखार आ्ाता है तो कभी विकार । सुबुद्धि प्रधान 
का एक दिन ऐसा था कि राजा की पूरी प्रसन्‍नता थी और एक दिन ऐसा झ्राया कि 
राजा ने कृपित होकर उसे मृत्यु दण्ड सुना दिया । वह अपने प्राण बचाने के लिए 
सवंप्रथम अपनी धर्मपत्नी के पास गया भ्रौर उससे कहा--राजा ने कुपित होकर 
प्राश-दण्ड दिया है। तू मुभे किसी तरह घर मे छुपा ले ताकि रक्षा हो सके । 

घर्मपत्नी ने तपाक से उत्तर दिया--यदि राजा कुपित हो गया है तो घर में 
कोई जगह नही है। श्राप यदि यहा छुपेगे तो राजा के झअनुचर आपको खोजने के 
लिए यहा श्रवश्य श्रायेगे । वे घर के चप्पे-चप्पे को छान डालेंगे और भ्रापको निकाल 
लेगे। फिर भापके साथ मुझे और मृत्यु-दण्ड मिलेगा । राजा सारा बन हंडप लेगा, 
इज्जत मिट॒टी मे मिल जायेगी , भ्रत यही अच्छा है, श्राप और कही भ्रपना भ्राश्नय 
ढूंढे , जिससे धन भर मेरे प्राणों की तो रक्षा हो सके । 

धर्मपत्नी का यह रूखा उत्तर सुनकर सुबुद्धि को बहुत विषाद हुआ । उसने यह 
स्वप्न मे भी नहीं सोचा था कि जिसे नित्यमित्र समझा जा रहा था, मौका भआ्राने पर 
वह इस तरह धोखा दे देगी । सूबुद्धि लाचार होकर अपने पर्वेमित्रों के पास पहुचा। 
रात हो गई थी, भ्रत सभी के दरवाजे बन्द पाये । सुबुद्धि ने आवाज लगाकर दरवाजे 
खुल्वाये । जब सब मित्रो ने राजा के कुपित होने का समाचार सुना तो घर के 
बाहर से ही, जैसे उसकी धर्मपत्नी ने कहा था, कहकर उसे विदा दे दी। सुबुद्धि की 
ग्रासे भर आईं। उसके बचाव के लिए कोई सहारा ही नही रहा | गलियों की 
ठोकरे खाता हुआ वह अपने राम राम मित्र के घर, जिससे कभी-कभी वास्ता पडता 
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था, आया। यद्यपि उसका धीरज टूट चूका था। वहा भी उसे आश्रय मिल जायेगा, 
ऐसी उसे सम्भावना नही थी, पर हारा हुआ व्यवित जो कुछ हाथ मे भा जाये उसे 
ही अपनी रक्षा का शस्त्र बना लेता है। राम-राम मित्र ने जब अपने द्वार पर सुबुद्धि 
को देखा तो उसे प्रसन्‍तता हुई। उसने उसकी सारी बातें सुनी । राजा का उसे तनिक 
भी भय' नही लगा । उसने उसे भ्राइवस्त किया और कहा---भ्रानन्द से यहा रहो 
झौर मौका पाते ही मै राजा का कोप दूर कर दूगा ।” सुबुद्धि ने एक सुख की सास 
ली। वह वहा ठहरा और कुछ दिन बंद उस राम-राम' मित्र ने राजा के मन मे 
सुबुद्धि के प्रति वही अभ्रनुराग जाग्रत कर दिया जो कि पहले था । 

जम्बूकुमार ने अपनी सभी पत्नियो को सम्बोवन कर कहा--तुम्हारा और 
मेरा जो यह सम्बन्ध स्थापित हुआ है, वह विशुद्ध रूप से देहिक हे। यदि हम इसे 
हारदिक भी कह दे तो भी वह हृदय' शरीर का ही एक अवयव है। उससे श्रलग 
और कुछ नही | सुबुद्धि के लिए नित्यमित्र व प्व॑मित्र दोनो ही किसी काम के न रहे, 
क्योकि उनका सम्बन्ध केवल ऐहिक स्वार्थ तक ही सीमित था। उसी तरह हम सब 
के बीच भी वर्तमान ऐहिकता का ही प्रइन मुख्य है। मैं चाहता ह कि जैसे शरीर के 
अन्दर हृदय को खोजा जाता है, उसी तरह हृदय की तहो को भी खोजा जाये, जहा कि 
आत्मा का शाइवत वास है। यदि हृदय के इस कोमल बन्धन को तोडने मे हम सफल 
हो गये तो फिर किसी की भी भ्रधीनता हमारे पर नही रहेगी । मैं यही चाहता हू कि 
जैसे मैं तुम सबके हृदय के पीछे आत्मा को खोजता हू, वेसे ही तुम भी मेरे हृदय के 
पीछे प्रात्मा को निहारो । 

रूपश्री भी अपनी छह बहिनो के साथ जा बेठी । केवल एक जयन्तश्री बच 
रही । यद्यपि अपनी सातो बहिनो के बदल जाने से उसका धैय भी टूट-सा गया था, 
पर साहस के साथ वह बोली--महाभाग ' मै मानती हू कि मेरी सातो बहिनें प्रापकी 
युक्तियो से प्रभावित हो चुकी है, किन्तु मुझे भ्रभी तक उन पर विद्वास नहीं हुमा 
है। मै तो एक ही बात जानती हू कि मनुष्य कई बार इतना व्यामूढ हो जाता है कि 
उसे यदि सत्य' बात भी कही जाती है तो वह उसे भी भूठ ही मान लेता है । ब्राह्मण 
की लडकी ने राजा को भअ्रपनी सच्ची घटना सुनाई थी, किन्तु राजा के व्यामूढ हृदय ने 
उसे सच नही माना | भुझे लगता है, उसी तरह आप भी मेरी बहिनो के व मेरे कथन 
को सही नही मानेंगे । क्योकि श्रापका हष्टिकोश भ्रभी तक छुद्ध नही है । 

साधु-जीवन को मैं बुरा नही मानती, पर उसमे अवस्था परिपाक आवश्यक 
समभती हू । जब शभ्रवस्था ढलने लगती है, जीवन मे सब तरह के कट्ठु व मधुर भ्रनुभव 
हो जाते है, विचारो मे स्थिरता भ्रा जाती है, यौवन की अल्हडता से मुक्ति मिल 
जाती है, तब सुखपूर्वक साधना व तपस्या मे लगे, झ्रापको कोई भी नहीं टोकेगा । 
प्रत्युत आपके सभी सहयोगी होगे । श्रभी निषेध करने का एकमात्र तात्पर्य यही है कि 
भावुकता में किये गये कार्य से लाभ के स्थान पर कही हानि न हो जाये। 
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जम्बूकुमार ने कहा---में तेरे तर्क का तो उत्तर फिर दूगा, किन्तु पहले मुझे 
यह बताओ कि क्सि ब्राह्मर की लठकी की सच्ची घटना को राजा ने भूठ करार 
दियाथा ” 

जयन्तश्री ने कहा--श्रीगुर नामक एक सुप्रसिद्ध नगर था । वहा के राजा का 
नाम सागर था। उसे कथा सुनने का बदा शौक था । वह प्रतिदित एक-एक ब्राह्मग से 
कथा सुनता था। क्रमश एक मूर्ख ब्राह्मगा का भी कथावाचकों में नम्बर आ गया । 
शाजा का उसे भी निमन्त्रण मिला । अन्य कथावाचक ब्राह्मणों को राजा के निमन्त्रश 
से जहा प्रसन्‍नता होती, उसे चिन्ता हुई । उसकी लडकी ने जब उसे चिन्तातुर देखा 
तो उसका कारण पूछा | ब्राह्मण ने क्हा--बेटी | राजा कथा सुनना चाहता हे । 
उसने मुझे इस निमित्त से निमन्त्रण भेजा हे, किन्तु मै कया सुनाना जानता नहीं । 
राजा के श्रादेश का उललघन किया जाये तो वह भी अच्छा नहीं होता और पालन तो 
किया ही कैसे जा सकता है, जबकि मेरे लिए काला अक्षर भैस के बराबर है ।' 

तनिक से चिन्तन के बाद बेटी ने कहा--/पिताजी !' आप चिन्ता न करे | 
धापका काम तो मैं कर भ्राऊगी ।* ब्राह्मग को बडा सनन्‍्तोष हुआ । उसने अपनी 
लडकी को शीघ्षता से राजा के पास भेज दिया । राजा ने उसका सत्कार भी क्या, 
पर उसे इस बात का आइचये भी हुआ कि श्राज कथा सुनाने के लिए एक महिला झाई 
है? राजा ने लडकी से कहा--अच्छी कथा सूनाना। इधर-उधर की यो ही बात 
बनाकर मत टाल देना। 

लडकी बोली--राजनू्‌ ! यह कैसे हो सकता है ? मैं ऐसी कथा सुनाऊगी छि 
सम्भवत आपने पहले कभी सूती भी न हो ? 

राजा दत्तचित होकर सुनने बेठ गया और लडकी ने कथा सूनाना आरम्भ 
किया । उसने कहा--राजन्‌ ! कुछ दिल पूर्व मेरे पिता ने मेरी सगाई की थी । मेरे 
अनुरूप ही लडका खोजा गया । उसने मुझे देखना चाहा तो मेरे पिता ने उसे श्रपने घर 
बुला लिया । मुभे भी जब यह ज्ञात हुआ तो बडी खुशी हुई। मैने भ्रपने हाथों 
से स्वादिष्ट भोजन बनाया और परोसा । मुझे देखकर वह मोहित हो गया। हम 
दोनो एकान्त मे थे, भ्रत वह बहुत झातुर हो गया । उसने अपनी भावना व्यक्त की । 
मैंने उसे इसलिए स्पष्ट इन्कार कर दिया कि वियाह से पूर्व यह कार्य शोभा नहीं 
देता । मेरे इस कथन से उसके दिल को गहरा धक्का लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 
उसकी वही मृत्यु हो गई। मेरे लिए यह एक गम्भीर पहेली बन गई, किन्तु मेरी 
प्रत्युत्पन्न बुद्धि ने एक मार्ग खोज निकाला। मैने उस लाश को अपने घर के पीछे 
ग्राड दिया । किसी को कुछ पता भी नहीं चला । 

राजा ने कहा--ऐसा नहीं हो सकता । तू तो भूठ-मृठ ही बात गढ रही हैं । 
मैं तो इस पर विश्वास नहीं करूगा। तू ने मुझे बनावटी बात कही है, इसलिए 
पुरस्कार के स्थान पर दण्ड दिया जायेगा । 
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लडकी ने नम्नता के साथ कहा--राजन्‌ * दण्ड देना या न देना श्रापके हाथ 
की बात है, किन्तु एक प्रदन मेरा अवश्य है। पीछे जितनी कथाएँ आपने सूनी हैं, उन 
पर तो झ्रापको पूरा विश्वास होगा ? 

राजा--हा । 

लडकी--क्या वे सारी कथाएं सच्ची थी ? 

राजा असमजस में पड गया । यदि वह उन्हे भूूठी कहता है तो अपनी प्रतिष्ठा 
पर आच आती है और यदि सत्य कहता है तो उसका प्रमाण क्या ” किन्तु अपनी 
प्रतिष्ठा की सुरक्षा रखने के लिए उसने कह दिया--वे कथाए तो सारी सत्य थी । 

लडकी--तो यह भूठी कैसे हो सकती है ” क्योकि यह भी तो उनसे मिलती- 
जुलती ही है | 

राजा को भ्राखिर कह देना पडा कि यह कथा भी सत्य है । 

जयन्तश्री ने जम्बूकुमार को सम्बोधन करते हुए कहा--महाभाग ! आपने 
जो युक्तिया व कथाए सुनाई हैं, यदि वे सत्य है तो मेरी बहिनो ने भी जो कुछ झ्रापसे 
निवेदन किया है, वह भी असत्य कैसे हो सकता है ” श्राप केवल भ्रपने भ्ाग्रह पर ही 
इतने अ्रडे न रहे । कुछ इधर-उधर की भी सोचें । मेरे से भी आप यही अपेक्षा रखते 
है कि मैं भी आपके साथ हो जाऊ, किन्तु मुझे तो मेरी बहिनो की ही बात भ्च्छी 
लगती है । 

जम्बूकुमार ने भ्रपने। कोमल स्वर मे कहा--जयन्तश्री | विचारों की हृढ्ता 
के लिए तुम श्रवस्था को आवश्यक मानती हो, किन्तु श्रवस्था के साथ उसका क्या 
सम्बन्ध हो सकता है ? बुढापे मे विचार परिपक्व ही होते है और जवानी मे अरस्थिर, 
यह तो कोई मानने जैसी बात नहीं है। विचारों की स्थिरता का सम्बन्ध सस्कारो 
से होता है। वे जितने पवित्र होगे, बिचारो का स्थायित्व भी उतना ही होगा + 
यौवन की अल्हडता उस व्यक्ति को ही पराभूत करती है, जिसके सस्कार घृमिल होते 
है। जीवन के परिमार्जन के लिए कडवे-मीठे अनुभव भी इतने झ्रावश्यक नही होते । 
जहर को चखकर प्रत्यक्ष भ्रनुभूृति के साथ ही जहर मानना इतनी बुद्धिमत्ता नही है! 
त्याग के लिए ऐश्वर्य का पहले भोग हो ही, यह तो कीचड मे पहले कपड़ा गन्दा करके 
धोने जैसी बात हो जाती है । 

जीवन मे अच्छे विचार श्राते ही कम है श्रौर आ्राते है तो उनका स्थायित्व 
भी कम हो पाता है। किसी सयोग से स्थायित्व हो भी जाता है तो वहा से विचलित 
करने के लिए अनेक व्यक्ति तैयार रहते है। मै समभझता हू, तुम' श्राठो ने भी मेरे 
साथ वसा ही किया है। किन्तु मैं तुम्हारे तकों से हतप्रभ नही हुआ हू। साधना 
का' सम्बन्ध सुकुमारता व अ्रवस्था दोनो से कभी नहीं होता, चह तो मानसिक हत्ता 
का परिणाम है, जिसे तत्काल प्रारम्भ कर देना चाहिए। मैंने अपने श्रभिमत को 
विभिन्‍न उदाहरणो से स्पष्ट कर दिया है, फिर भी श्रन्तिम रूप मे ललितकुमार की 
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एक घटना और सुना देता हु। इस घटना की प्रतिप्वनि यह हे कि कामासक्त व्यक्ति 
का बुरा हाल होता है। वह अपनी मर्यादा का भी अतिक्रमण कर देता है जिसका 
परिणाम स्वर्णिम जीवन के साथ खिनवाड होता है। 

ललितकुमार एक समृद्धिशाली सेठ का लडका था । वनवान्‌ की सन्‍्तान ऐश- 
आराम में अपने जीवन को स्वाहा कर देती है। ललितकुमार ने भी बैसा ही किया। 
खाने-कमाने की तो उसे कोई चिन्ता नही थी । जितने रुपयो की प्रतिदिन झ्रावश्यकता 
होती मिल जाते और वह गुलछर उडाता। एक दिन वह घूमता हप्मा राजमहलो 
के नीचे पहुच गया । रानी ने उसे देखा। वह सुरूप तो या ही, अत रानी उस पर 
मोहित हो गई। उसने भ्रपनी भावना कुमार तक पहुचाने के लिए फूलों की एक माला 
में चिट्ठी बाध दी और नीचे खड़े कुमार के गले मे डाल दी। कुमार ने ऊपर देखा 
झोर आखो से ही दोनो की वात हो गई । 

कुमार महलो में पहुच गया । राजा युद्ध करने के लिए गया हुआ था। दोनो 
को एकान्त का अभ्रवकाश मिल गया। थुद्ध मे जाते हुए राजा को रोकते हुए 
पुरोहित ने कहा--श्राज का मुद्दत्त श्रच्छा नहीं है, अत आप वापस पधार 
जाए। जब श्रच्छा मुहत्तं आएगा, आपसे निवेदन करूगा। तव झाप चढाई 
करना । राजा वापस घुृम गया। महलो मे चढने लगा । ललितकुमार और रानी ने 
उसे देख लिया । ललितकुमार घबराया। उसने रानी से छुपाने के लिए कहा । रानी 
ने उत्तर दिया--'यहा ऐसा स्थान ही कहा ” वह और अधिक गिइ-गिडाने लगा । 
रानी ने कहा--भ्रौर तो कोई स्थान नही हे, केवल नीचे शौचालय है । तुम चाहो 
तो उसमे उतार द्‌। जब राजा युद्ध मे चला जाएगा, मै तुके ऊपर उठा लूगी और 
फिर अपने झानन्दपुृवंक रहेगे।' ललितकुमार ने यह स्वीकार कर लिया । 

पुरोहित ने कई महीनों तक राजा को अच्छा मुहत्ते नही दिया, अत वह युद्ध 
मे नही जा सका । रानी भी ललितकुमार को इसीलिए महलो मे नहीं बुला सकी । वह 
वहा भ्रकुलाने लगा । भूख-प्यास से तडफने लगा । जब कुछ समय' और निकल गया 
तो वह वहा बेहोश होकर गिर पडा । उसे वहा सम्भालने वाला कोन था। एक दिन 
मूसलाधार वर्षा हुई । शौचालय मे ऊपर से नाला गिरा। पानी की बाढ-सी आ गई 
झौर वह उरुमे बह गया। पानी की तेज धारा मे बहता हुआ बाजार मे झा गया । 
सैकडो व्यवितयों ने ललितकुमार को बेहोशी की श्रवस्था मे देखा । घर वालो को सूचना 
दी गई तो वे आए ओर उसे अपने घर ले गए | उपचार करने पर कई दिन बाद वह 
ठीक हुआा । । 

जम्बूकुमार ने जयन्तश्री से पृछा--भद्द! क्‍या ललितकुमार दूसरी बार रानी , 
के महलो मे जाने की सोचेगा ? | 

जयन्तश्री--नही । 

जम्बूकुमार--भद्दे ! इसी तरह जिसने सासारिक विषय-वासनाओं के परि- 
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णाम को अ्रच्छी तरह पहचान लिया हें, क्या वह फिर उस तरफ जाएगा ? मैंने 
सुधर्मस्वामी की देशना से ससार का स्वरूप, पौद्गलिक ऐश्वर्य की अस्थिरता भला 
भाति जान ली है। मै भ्रब किसी भी परिस्थिति मे श्रपने निशाय को नही बदल' 
सकता । 

जम्बूकुमार के उत्कट वैराग्य का श्राठो ही धर्मपत्नियो पर गहरा प्रभाव पडा॥ 
यद्यपि वे पहले ही यह ॒निरंय कर चुकी थी कि जेसे जम्बूकुमार करेंगे बसे वे भा 
करेगी, फिर भी उन्होने ग्रपनि भोर से उनकी गहराई को परखने का प्रयत्न किया 
था। थुव्ति के साथ-साथ उन्होंने अपनी श्रोर से शव गारव हास्य के द्वारा भी उन्हे 
विमुग्ध करने का प्रयत्न किया, किन्तु उत्कट वराग्य पर श्रनुराग कभी हावी नही हो 
सकता | उन्होने भी परम' उत्साह के साथ जम्बूकुमार से कहा-- पतिदेव ! हम भा 
ग्रापके साथ है । आप इस श्रेय के मार्ग पर आगे बढे । हमारी मगल कामना है। 

कर के क्ः 

प्रभव राजकुमार अपनी चोर-वृत्ति के कारण काफी बदनाम हो चुका था। 
कुछ दिन तो वह छुपा रहा, किन्तु श्रन्तत उसे प्रकट मे भी श्राना पडा । राजा ने उसे 
अपने देश से निकाल दिया । वह विसी चोर पलली में पहुच गया । वह सब तरह से 
योग्य था। प्रशासन वा उसे अ्रच्छा श्रनुभव यथा। भिलन-सारिता के कारण उसने 
सभी चोरो मे प्रमुख स्थान पा लिया। सभी चोर उसे हृदय से चाहते। न्वरमश 
प्रभव उस तस्कर दल का नेता बन गया | निर्भय होकर बड़े-बड़े सेठो के खजाने 
लुटता झौर राज्य-व्यवस्था को चुनौती देता । उसके नाममात्र से जनता थर्रा उठती'। 
कोतवाल आदि नगर रक्षक भी उससे भय खाते । 

जम्बूकुमार के विवाह व दहेज की बात जब प्रभव ने सुनी तो उसने अपमनें 
साथियों को ऋषभदत्त सेठ के घर चलने के लिए आदेश दिया। उसने कहा--भ्राज 
हमे उतना धन मिल सकता है, जितना कि पिछले जीवन में कभी न मिला हो | 
क्योकि वहा अ्रठाणुवें करोड सौनयों व अन्य सेक्डो बहुमूल्य वस्तुभो का छहेज 
आज हो भाया है। एक साथ वह तिजौरियों मे नही रखा जा सकेगा। यदि हम 
भ्राज ही पहुचते है तो श्रासानी से सारा माल बाहर ही पडा मिल जाएगा । प्रभक के 
इस झादेश से सभी तस्करो को प्रसन्नता हुई । है 

...झ्राथी रात होते ही प्रभव अपने पाचसौ साथियों के साथ ऋषभदत्त के घर श्रा 

गया । उसने झपनी श्रवस्वापिनी विद्या का स्मरण क्या और उसके बल पर घर के 
सभी व्यक्तियों, नौकरो श्र पहरेदारो को गहरी नींद मे सुला दिया। काफी दहेज 
श्र के भ्रागन मे ही पडा था, अत तस्करों ने शीघ्रता से गठरिया बाधनी भारम्भ 
कर दी। कुछ भीतर रखा जा चुका था, जिसे प्रभव ने उद्घाटिनी विद्या के स्मरण 
से अनायास ताले खोलकर प्राप्त कर लिया। जब सब तैयार हो गए तो प्रभव ने 
उन्हे चलने का श्रादेश दिया। तस्कर गठरिया उठाने लगे तो वे उठी नहीं । अपने 
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पैर एक दूसरे के सहयोग के लिए इधर-उधर बढाने लगे तो टस से मस भी नही हुए । 
सभी ने अपने नेता प्रभव से यह हकीकत कही। प्रभव गहरी चिन्ता मं पड गया । रात 
वा चौथा प्रहर भारम्भ हो गया था, श्रत उससे चिन्ता ओर भ्विक बढ गई । उसने 
मन में सोचा--कोई मेरे से भी अधिक शक्तिशाली यहा हैं, जिस पर मेरी विद्याओं 
का कोई असर नही हुआ, प्रत्युत मेरे पर उसका हो गया। भयातुर होकर वह 
इधर-उधर देखने लगा। उसे कोई भी ऐसा व्यक्षित दिखाई नहीं दिया। जब ऊपर 
देखा तो ज्ञात हुआ कि एक महल में दीपफ जल रहा है। वह ऊपर आया । ज्यों ही 
महल के निकट पहुचा, बातचीत की कुछ भ्रस्पप्ट-सी व्वनि सुनाई दी। खिड़की से 
छुपकर देखा तो वह दग रह गया। एक युवक श्रप्सरा तुत्य ग्राठ युवतियों से 
बाते कर रहा है। प्रभव का मन भी वाते सुनने को उतावला हो चला । दीवाल के 
पीछे छुपकर बाते सुनने को बैठ गया | नवो व्यवितयों वी ही वैराग्य भरी वाते उसने 
सुनी । उसका मन दहल उठा । उसके मन में आया--मेरे में झ्लोर इस युवक में कितना 
ग्रन्तर हे ? यह्‌ प्राप्त घन और ऐड्वर्य को ठोकर मार रहा हे शौर मै इसकी भ्ूठन 
को खाने के लिए ललचा रहा हू । यह तो मनुष्य के शरीर में ईव्वर है भौर मै इसी 
चोले मे एक देत्य। मुझे राज्य का पूरा वेभव व सम्पूर्ण अधिकार मिल रहा था, 
किन्तु दूसरों के धन को हडपने की अश्रभिलाषा मे वह सारा चला गया। आभाज तक 
मेरी वही स्थिति चली आ रही है। मैन तो अपना यह जीवन भी वरबाद क्या है 
और अगला जीवन भी । उससे रहा नहीं गया । खिडकी में जड़े होकर उसने थुवक 
को प्रणाम किया और कहा-महाभाग | यह सिर सामन्‍्तो व राजाप्रो के सामने 
कभी नहीं कुका, पर तुम्हारी इस निस्पृह्वृत्ति के समक्ष भुक रहा है। तुम्हारे 
जैसे महामानवों को पाकर यह वसुन्धरा धन्य' है। उसने प्रपना परिचय दिया और 
कहा--मेरे पाच सौ साथियों को जिन्हे आपने स्तम्मित कर दिया हे, कृपया मुक्त करें। 
मेरी अवस्वापिनी श्रौर उद्घाटिनी दोनो विद्याए श्रापके चरणों में हे और श्रपनी 
स्तम्भिनी विद्या विनिमय मे प्रदान करे | 

जम्बूकुमार और उन श्राठो रमणियों ने खिड़की की ओर भाका। एक 
देत्याकार मनुष्य खडा था। स्त्रिया अपने स्वभावानुसार कुछ भयभीत हुईं । किन्तु 
जम्बूकुमार ने कहा--प्रभव |! मैंने तो तेरे किसी व्यवित को स्तम्मित नहीं किया 
है और करू भी तो किसलिए ? तुम्हे धन सारभूत ज'न पडता है, किन्तु मेरे 
लिए मिट्टी मे श्रौर इसमे कोई भ्रन्तर नही हे । तुम्हारे पाच सौ आदमी कहा हैं भौर 
क्या बात है, मैं तो उससे परिचित भी तो नही हू । 

प्रभव ने अपनी सारी कथा सुनाई । उसका भी मन प्रन से धर्म की ओर बढ 
चुका था। उसने कहा-महामानव ! जो निर्णय श्रापका है, वही मेरा है। मेरे पिता 
जौ कि राजा है, अथक प्रयत्नों के बावजूद भी मेरा जीवन नहीं बदल सके । आपके 
केवल दशन व कुछ देर के वार्तालाप ने मेरा जीवन भ्रकभकोर डाला है, किन्तु 
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मेरे साथियो को श्राप मुक्त कर दे । वे आपका धन नही ले जाएगे। केवल वे अपने 
प्राण बचाना चाहते है। 

जम्बूकुमार ने कहा--प्रभव |! तुम नीचे जाओ भौर उनसे बात करो । 

प्रभव नीचे आया भर उसने देखा तो ज्ञात हुआ कि किसी के भी पर नही 
थमे हुए हैं। सभी प्रभव से कह रहे थे---भापने तो विलम्ब कर दिया। काम करके 
बहुत विलम्ब से लौटे। भ्रब जल्दी करे। पो फटने वाली है। कुछ उजाला होने से 
पहले ही नगर की सीसा को लाघ जाए तो श्रच्छा हे । प्रभव ने कहा--“'किसका घतन्र 
और कौन हम लेने वाले ”' 

अपने नेता के मह से यह श्रप्रत्याशित बात सुनकर सारे ही तस्कर भौचकक्‍्के 
रह गए । उन्होने एक साथ पूछा--स्वामिन्‌ | ऐसा क्यों ” 

प्रभव ने कहा--हमने अपने जीवन का स्वरणिम विभाग इस छीना-भपटी मे 
ही बिता दिया । हमारे लिए तो धन सर्वेस्व है, किन्तु इस पृथ्वी पर ऐसे भी मानव 
हैं जो इसे धूल समभते है। हम आज यहा धन हडपने के लिए श्राए है, किन्तु जिस 
व्यक्ति का हमने यह समभ रखा है, उसे यह दहेज मे मिला है, पर वह इस झोर 
फाकता तक नही है । कुमार विरवत है भौर प्रात काल होते ही वह अपनी श्राठो 
धर्मपत्नियो के साथ दीक्षित हो जाएगा । मैने भी निर्णय कर लिया है कि मैं भी 
अब उसके साथ दीक्षित हो जाऊगा । तुम यह धन तो यही रहने दो और यहा से 
जाझ्रो तथा अपना नेता किसी दूसरे को बना लो | 

हम अपने नेता का साथ किसी भी हालत में नही छोडे गे, सभी ने एक स्वर 
में कहा । 

तो भझब तस्कर जीवन जीने के लिए मैं भी तैयार नही हू, प्रभव ने हृढता 
के साथ कहा । 

झापके नेतृत्व मे रहकर यदि हमने कर्म-क्षेत्र मे कुशलता प्राप्त की है तो 
क्या धर्म-क्षेत्र मे बढ़ने का हमारा साहस नहीं है” सभी तस्करों ने फिर एक 
साथ कहा । 

तो मुझे तुम सबका नेतृत्व स्वीकार है। तुम सब कुमार के चरणो मे पडो। 
वे तुम्हारा कल्याण करेंगे, प्रभव ने कहा । 

प्रभव जम्बूकुमार के पास आया और उसने अपने अनुचरो की भावना रखी । कुमार 
को इससे हादिक प्रसन्नता हुई । पाच सौ तस्करों को कुमार ने प्रतिबोध दिया और 
उन्हे विरकक्‍्त बना दिया । 

प्रांत काल होते ही कुमार माता-पिता के पास पहुचा झौर' दीक्षा की भ्रनुमति 
मागने लगा। माता का हृदय फिर मनता से भर गया। उसने कुमार को फिर 
समऊाया | जब वह नही माना तो अनुमति देनी पडी भौर वे भी स्वय दीक्षित होने 
के लिए तैयार हो गए। भ्रांठो पत्नियों के माता-पिता के पास यह सवाद पहुचा तो 
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वे भी विरक्त हो गए । इस प्रकार जग्बुकुमार ने अपने अपार घन-वैभव को छोड़कर 
पाच सौ सत्ताईस व्यवितयों के साथ भगवान्‌ श्री महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्म 
स्वामी के चरणशो में भागवती दीक्षा ग्रहण की । अपनी आत्मा को तप, स्वाध्याय ये 
कायोत्सगग से भावित करते हुए वही जम्बूकुमार सुबर्म स्वामी के उत्तराधिकारी होकर 
अन्तिम केवलज्ञानी बने । वे आगे चलकर जम्वृस्वामी के तथा प्रभव स्वामी के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । जम्बूस्वामी के उत्तराबिकारी प्रभव स्वामी हुए । 
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 प्र७: 


गौतम स्वामी 


इन्द्रभूति भगवान्‌ महावीर के प्रथम शिष्य थे। ये गौतम गौन्री थे, श्रत 
गौतम स्वामी के नाम से ही प्रसिद्ध थे । भ्रपने पूर्व जीवन में ये कर्मकाण्डी और वेदो के 
प्रकाण्ड पडित थे। भगवान्‌ महावीर के पास वे इस उद्देश्य से आये थे कि शास्त्रार्थ मे 
उन पर विजय पाकर उनके इन्द्रजाल को प्रकट किया जा सके, किन्तु उस शास्त्रार्थ मे 
वे ही उनके प्रथम गणधर के रूप में शिष्य बन गये । 

भगवान्‌ महावीर के साथ इन्द्रभूति का गुरु और शिष्य' का सम्बन्ध तो था 
ही, परन्तु उसके साथ ही इन्द्रभूति के दिल मे भगवान्‌ महावीर के प्रति श्रनुराग भी' 
बहुत था। भगवान्‌ महावीर उनसे न अनुरक्त थे झौर न विरकक्‍त। वे समदर्शी व 
समव्यवहारी थे ॥ किसी भी प्राणी की आत्मा मे उन्हे अन्तर प्रतीत नहीं होता था, 
भ्रत न उनके कोई निकट था और न कोई दूर । किन्तु गौतम स्वामी के मन मे 
भगवान्‌ महावीर के प्रति सहज श्रद्धा के साथ कुछ मोह मिश्चित अनुराग भी था। 
उदाहरण के रूप मे वह उस समय प्रकट हुआ, जबकि कार्तिक श्रमावस्यथा के दिन 
भगवान महावीर का निवर्ण हो चुका था भर वे उनके पास न होने के कारण 
विलाप करने लगे थे । यह विलाप ही उनके कमे-मल के उच्छेद मे बाधक बन रहा 
था । जब तक वे भगवान्‌ के प्रति मोह मिश्रित अनुराग के भूले मे भूलते रहे, केवल- 
ज्ञान उनसे दूर रहा । भगवान्‌ महावीर स्वण श्रनासक्त थे भशौर उसी प्रकार की 
अ्रनासक्ति के लिए सबको प्रेरणा देते थे तो मैं इस प्रकार झासक्ति मे क्यो फसू, इस 
तरह चिन्तन करते हुए जब उन्होने भ्पने अन्तर-विवेक को नया मोड दिया, उन्हे भी 
केवल-ज्ञान की उपलब्धि हो गई । 
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१ अण् : 
दी सेठ 


एक सेठ का भरापूरा परिवार था। छोट-बडे पच्चास व्यक्तियो का एक साथ 
ही खाना बनता था और एक साथ ही निवास व व्यवसाय था। व्यापार अच्छा 
चलता था, भ्रत किसी को भी क्सी तरह की चिन्ता नहीं थी। श्रपने पारिवारिकों 
पर सेठ का बडा प्यार था और घर के सदस्यो की सेठ के प्रति अट्टूट श्रद्धा थी। प्यार 
भौर श्रद्धा से जीवन में किसी तरह का झभाव कभी नहीं खटकता था | सयोगवश चक्र 
उल्ठा चल पडा । व्यापार चौपट हो गया । ग्राय के साधन बन्द हा गये । सगहीत 
पूजी खूटने लगी और एक दिन ऐसा भी झ्ाया कि खाने के लिए पूरी रोटी भी नसीब 
होनी मुहिकिल हो गई | सेठ ने परिवार के छोटे-बडे सभी सदस्यों को एकत्रित किया 
मोर अपनी भूतकालीन व वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। भावी जीवन की 
श्रावश्यकताझो भ्ौर उनकी पूर्ति के लिए भ्रपनी योजनाएं बतलाई। सेठ ने कहा-- 
इतने दिन तक हम अ्रत्॒प श्रम से ही अपनी आ्रावश्यकताञ्रों की पूर्ति आसानी से कर 
लेते ये, पर अब ऐसा होना सम्भव नही है। कड़े श्रम की श्रावश्यकता पडेगी । उसमे 
किसी को भी सकोच अनुभव नही होना चाहिए । क्यो, श्रम के लिए सभी प्रस्तुत हो न ? 
जो आपका सकेत हो, एक साथ ही घर के सभी सदस्यो ने सेठ से कहा । 
सेठ ने कहा---हमारे पास अब इतनी पृजी नही है कि हम कोई बडा उद्योग या 
व्यवसाय कर सके । गर॒ह-उद्योग के रूप मे हमे छोटे-छोटे कार्यों से अपनी आवश्यकताओं 
की पति करनी होगी । कल प्रात काल से ही जगल मे चलो । वहा कुछ न कुछ कार्य 
मिल ही जायेगा । सभी ने यह सहृ्ष स्वीकार किया। 
प्रात काल होते ही छोटे-बडे सभी व्यक्ति तैयार हो गये और सेठ के श्रादेशा- 
नुसार कसी, कुद्दाल व हसिया कन्घे पर उठाये उसके साथ ही चल पडे। सुबह का खाना सभी 
ने घर पर खा लिया और दोपहर के लिए साथ ले लिया । बच्चो ने श्रपनी पीठ पर 
पानी की केतलिया लटका ली और स्त्री, पुरुष व बच्चे सभी एक दूसरे से आगे-आगे 
बढने लगे। एक काफिला-सा हो गया । सघन जगल मे पहुचे । एक अच्छा-सा बट का 
वृक्ष देखकर सेठ ने कहा--यहा अपना झ्राज का पडाव डाला जाये। सभी वही रुक गये 
और सेठ से कुछ करने के लिए सभी ने श्राज्ञा मायी । श्पने पारिवारिको का अपार ऐक्य 
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देख कर सेठ का हृदय फूल गया। उसने महिलाओ को आदेश दिया कि वे सरकण्डे काटे। सात 
वर्ष से छोटे बच्चो के लिए उसने कहा कि वे नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चो को खिलाये । बडे लडके 
सरकण्डो के छिलके उतारे और थुवक उन्हे काटने, पीटने का काम करे । पकी अ्रवस्था 
व श्रस्वस्थता वाले व्यवित काम करने वालो को अपने श्रनुभव बतलाए भर काम मे 
उनका जोश बढाये । श्रादेश होते ही सारे व्यक्ति काम मे जुट पडे । एक नया कारखाना- 
सा खुल गया । एक शोर कटाई, छटाई होने लगी तो दूसरी ओर मूज बनने लगी । 
चर्खे चलने लगे और धडाधड रस्सिया बनने लगी । 

वटवासी यक्ष ने जब इतना बडा जमघट देखा तो उसे आइचयें भी हुआ और 
अपनी शान्ति में व्याघात होने से दु ख भी । उनकी एकता अ्रवद॒य झावचये का विषय 
थी, पर इतनी खटपट वह अपने सर पर कैसे सहन कर सकता था। उसने झ्ाकाश- 
वाणी के रूप मे महिलाशो से कहा--यह मेरा स्थान है । इसे मत काटो । यदि ऐसा 
हुआ तो भ्रच्छा नही होगा । 

महिलाओ ने उत्तर दिया--यह सब सोचना हमारे अधिकार मे नही है। जो 
कुछ कहना है, सेठजी से कहो । 

यक्ष ने बच्चो व युवकों से भी कहा, किन्तु उनसे भी यही उत्तर मिला। 
यक्ष सेठ के पास पहुचा । सेठ उस समय गूथी जाने वाली रस्सियो की देख-भाल कर 
रहा था । यक्ष ने सेठ से यही पूछा-- सेठ ! इन रस्सियो का क्या करोगे ? 

सेठ ने तपाक से उत्तर दिया--मै इनसे तुझे बाधूगा । 

यक्ष घबरा गया । सेठ के पारिवारिको की एकता को वह भली-भान्ति जात 
चुका था, अत उनके लिए कोई भी काम असम्भव नहीं था। यक्ष ने पूछ लिया--- 
मुझे क्यो बाघोगे ? मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नही किया । 

सेठ ने कहा--हमे अझ्रपनी आजीविका चलानी है, माग के नही खाना है। 
धन्धा न करे तो क्‍या भूखों मरे ? 

यक्ष--सेठ | यहा यह खटपठ मत करो। इससे मैं बहुत परेशान हू । 

सेठ--भ्राज श्राये है, कल तक का काम सामने पडा है और परमसो भी श्राने 
का विचार है । 

यक्ष--यदि मैं इसकी दूसरी व्यवस्थ' कर दू तो ? 

सेठ--फिर हमे यहा भाने की क्या झ्रावश्यकता रहेगी ? 

यक्ष ने अपना धन-भण्डार खोल दिया । सेठ ने अपने पारिवारिको से कहा--- 
जितना उठा सको, धव के गटूठर बाध लो श्लौर घर की ओर चलो । पच्चासो भादमी 
थे, अत सभी ने कसकर गट्ठर बाध लिए और उन्हे लादे सेठ के पीछे-पीछे घर की 
रा चल दिये । घर में अपार सम्पत्ति हो गई श्रौर पहले वी तरह ही सब काम चलने 
खगे। 

सेठ के पडोस मे एक दूसरा सेठ भौर रहता था। उसमे उसकी श्रचानक 
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समृद्धि देखी तो उसे बडा श्राष्चयें हुआ । उसने इसका कारण जानना चाहा, किन्तु 
सेठ ने कुछ भी बताने से स्पष्टत इन्कार कर दिया । महिलाए महिलाझो से मिली । 
इधर-उवबर की बाते चली तो भेद खुल गया। पडौसी सेठ ने जब यह सब कुछ सुना 
तो उसके भी मुह में पाती भर झाया । धन-कुबेर बनने की लालसा जागृत हो गई । 
उसने भी अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, पर एक भी नहीं झ्राया । 
बडी कठिनता से समभा-बुराकर सबको बुलाया गया। सेठ ने अपने पडोसी के वन- 
कुबेर बनने की कहानी कह सुनाई और सभी से दुस॒ प्रकार एक साथ चलने व धन- 
कुबेर बनने की प्रेरणा दी । कुछ एक ने तो स्पष्ट इन्कार कर दिया और कुछ एक ने 
दबी जबान से स्वीकति दी । कुछ एक ते चलने से पहले ही यह प्रश्न उठा दिया कि 
प्राखिर धन मे हिस्सा किस-क्रिसका श्रौर कितना होगा । 

सेठ ने बहुत प्रयत्न के बाद सबको चलने के लिए रजामन्द कर लिया। 
प्रात काल होते ही सभी चले । कोई श्रागे चलता तो कोई पीछे । कोई किसी की बगल 
ताकता तो कोई किसी को रास्ते मे ही कोसने लगता । श्राखिर उसी जगल में उसी 
बट वृक्ष के नीचे पहुचे । सेठ ने सबसे काम पर जुट पइने के लिए कहा । किसी ने 
काम प्रारम्भ नही किया | बडी मुश्किल हो गई। अ्रन्तत सेठ ने स्वयं काम करना 
मरम्भ किया । उसके पीछे-पीछे कुछ एक भ्रन्य व्यक्तियो ने भी काम शुरू कर दिया । 
यक्ष ने यह भी सारा वातावरण देखा । उसने उसी प्रकार आकाशवाणी की--सब 
रुक जाश्रो । सबने ही काम छोड दिया और भाग खड़े हुए। यक्ष ने पूछा-इन 
रस्सियो से क्या करोगे ” 

प्रिवारिको ने कहा--सेठजी को बाघेगे । 

यक्ष ने फिर एक ललकार की तो कसी, कुद्दाल, हसिया वही जगल भे छोडक्र 
अपने प्रांण बचाने के लिए सभी घर की ओर भाग खडे हुए। यक्ष ने सेठ से 
कहा--सैठ ' तेरे मे और उस सेठ मे केबल इतना ही अ्रन्तर है कि उन सबमे एकता 
थी भ्रौर तुम सबमे फूट । एकता का फल मधुर होता है और फूट का कठु । 
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बेगवती 


मृणालिनी नगरी मे श्रीभूति नामक एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था | उसकी 
पत्नी का नाम सरस्वती था । वेगवती उसी पुरोहित की कन्या थी । एक दिन वह 
झपनी सखियों के साथ भ्रमण करती हुईं उद्यान मे चली गईं । इसी उद्यान में कृश- 
काय घोर तपस्वी सुदर्शन मुनि आए शौर कायोत्सर्ग करने लगे । नगर मे जब मुनि 
के झागमन की सूचना हुई तो जनता के समूह के समूह उनके दर्शनार्थ भ्राएं। वेगवती 
को यह उचित नही लगा । उसका हृदय मुनि के प्रति द्वेष से भर गया। सैकडो 
व्यक्तियों के उस समूह को सम्बोधित कर उसने कहा--केवल वेष पहन लेने से ही 
क्या साधु होते है। इस वेष मे न मालूम कितने दम्भ और दुराचार पलते है। आप 
लोग जिस व्यक्ति को मुनि समभ रहे है, वह तो ग्रृहस्थ की सामान्य भूमिका से भी 
बहुत नीचे है। प्रभी-प्रभी मैंने देखा था कि वह श्रकेली स्त्री के साथ एकान्तवास 
कर रहा था। कर्मंकाण्डी पवित्र ब्राह्मणों को छोडकर आप लोग इन पाखण्डियो के 
पीछे क्यों पडे है * 

मुनि ने जब अपने पर लगाए जाने वाले मिथ्या आरोप को सुना तो वे सतप्त 
हो गए। यद्यपि वे यह भली भाति जानते थे कि मैं निर्दोष हु, श्रत भेरे पर कलक 
मंढा जा सकता है, किन्तु उसका प्रतिफल मेरी झात्मा पर कुछ भी पडने का नही 
है। फिर भी इससे जैन साधुओ के प्रति जनता में बहुत बडी अआन्ति फैलेगी। मैं 
यदि किसी के समक्ष स्पष्टीकरण भी करू गा तो कोई उस पर विश्वास नही करेगा । 
मेरे पास भौर कोई उपाय भी नही है, किन्तु जब तक यह भिथ्या आरोप दूर नही 
होगा, मैं ध्यानस्थित ही रहृगा। किसी भी प्रकार के शझ्राहार व पानी का उपभोग 
सही करू गा | 

अभिग्रह प्रहश कर मुनि अपने ध्यान मे लीन हो गए। चिन्तन का ऊध्वें 
सचरणा हुआ । वे भ्रपने शरीर और आत्मा के ऐक्य को भी एक बार जैसे कि भूल 
ही गए । 

वेगवती का वह कथन सुनकर जनता नगर की ओर सुड चली । सबने ही 
उसके कथन पर विश्वास कर लिया, अ्रत भुनि के प्रति उनके भी मन घृणा से 
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भर गए । वेगवती ने जब यह सारी घटना देखी तो उसे बहुत हफ॑ हुआ । वह भी 
नगर की ओर जाने लगी । दो-चार कदम चली होगी उसकी जवान बन्द हो गई । 
भय से सत्रस्त हो गई और पीडा से भ्रभिभूत होकर मरणान्त दु खो की अनुभूति 
करने लगी। उसे अपना मिथ्या-प्राचरग याद आया। वह भी एक मनुष्य थी । 
उसमे चिन्तन था, सवेदना थी और विवेक था , अत अपने द्वारा करिए गए क्रार्य के 
प्रति उसका हृदय ग्लानि से भर भ्राया । विचारों के वेग को रोक नहीं सकी । 
तिलमिलाने लगी । उसकी जबान खुल गई। उसने उस समय जोर-जोर से चिल्लाते 
हुए कहा--'भूनि सवंया निर्दोष है। इन्होने कोई भी ऐसा आचरणा नही किया है, 
जो मैने पहले कहा था। न तो कोई महिला मुनि के पास आई थी और न एकान्त- 
वास ही हुआ है। मैने ह्पवण ऐसा कह दिया था। मैने मुनि पर मिथ्या कलक 
लगाया है । मुनि भ्रपनी साधना मे पूर्णेत निष्णात है। इनमे किसी प्रकार की कोई 
स्खलना नही है। मैं पापिनी हु । ऐसी मिथ्या बात कहकर मैंने बहुत बडा पाप 
झरजित किया है। मै इस पाप के प्रतिफल से जन्म-जन्मान्तर में भी नहीं खूट 
सकगी । 
.. जनता पुन मुनि की झोर मुदने लगी। कुछ ही क्षणो मे सहस्रो व्यवित वहा 
इकट्ठे हो गए । मुनि ने झआारोप मुक्त हो जाने से भ्रपने अभिग्रह की पूर्ति की। उन्होंने 
ध्यान खोला और श्रागन्तुक जनता को प्रतिबोध दिया। वेगवती ने भी मुनि का 
दरण ग्रहण किया। उसने अपने अपराध के लिए पुन पुन क्षमा मागी। मुनि का 
भावपूर्ण उपदेश सुनकर जनता के मन मे धर्म के प्रति आस्था जाग्रुत हुई। वेगवती 
का भी दिल बदला । उस पर भी उपदेश का असर हुआ । सम्यक्‍त्व ग्रहण की और 
श्रांवक के बारह व्रत झगीकार किए । कुछ समय पश्चात्‌ वह साध्वी बनी ओर सम्यग्‌ 
प्रकार से भ्रपनी स।धना सम्पन्त कर पाचवे स्वगें में उत्पन्न हुई । 

वेगवतती की झात्मा ने स्वर्ग से अपना आयुष्य समाप्त कर मिथिला नगरी में 
भहाराजा जनक के घर सीता के रूप मे जन्म लिया । 
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* ६०; 
कुणडरीक 

पुष्कलावती विजय मे पुण्डरागिणी नामक नगर था । वहा के राजा का नाम 
महापदूम व महारानी का नाम पदुमावती था | दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमश 
पुण्डरीक और कुण्डरीक रखे गए। एक बार नगर में एक स्थविर मुनि पधारे। 
महापद्म ने उनका उपदेश सुना, विरक्‍्त हुआ मोर पुण्डरीक को भ्रपना उत्तरदायित्व 
सौप कर साधु बन गया। तप, स्वाध्याय' व ध्यान मे महापदूम लीन हो गया और 
स्थविर मुनि के साथ विहरण करने लगा। कुछ वर्ष बाद स्थविर मुनि फिर उसी 
नगर में पघारे। पुण्डरीक और कुण्डरीक दोनो भाई धर्मोपदेश सुनने के लिए गए। 
पुण्डरीक ने श्रावक-धर्मं स्वीकार किया और कुण्डरीक ने पूर्ण विरक्‍त होकर साधु 
धर्म । पुण्डरीक भ्रपनी राजधानी लोट आया ओर कुण्डरीक ने स्थविर मूनि के साथ 
विहार कर दिया। 

लम्बी तपस्या, घोर विहार व निश्चल ध्यान मुद्रा मे कुण्डरीक ने अपने शरीर 
को होम दिया । वे अपने पूर्व जीवन मे जितने राज्याश्रयी थे, अब उतने ही त्यागाश्रयी 
हो गए । पारणो मे समय पर जो भी रूखा-सूखा भोजन मिल जाता, वे ले लेते और 
साधना मे लीन हो जाते । उनकी भावता मे विशुद्धि व सयम में हृढता अद्भुत थी । 
उनका शरीर बिलकुल सूख गया, पर उनका अध्यात्म निखर आया । शरीर ने एक 
बार उन्हे धोखा दे दिया। दाह-ज्वर रोग उत्पन्न हो गया । बडा भयकर रोग था । 
तपस्या से शरीर कृश तो हो ही गया था, पर जब रोग ने और ग्राक्नमण कर दिया, वे 
बहुत ही परेशान हो गए। उनका मनोबल अतुल था, पर शरीर-बल के क्षीण 
हो जाने से ध्यान, स्वाध्याय' आ्रादि सभी कार्यों मे व्याघात होने लगा । इतना होने 
पर भी वे स्थविर मुनि के साथ विहार करते और श्रपनी किसी भी प्रवृत्ति मे 
असयतता नही होने देते । 

स्थविर मुनि विहार करते हुए फिर उसी पुण्डरागिणी नगर के उद्यान मे 
पवार गए । मून्रि कुण्डरीक भी साथ थे । राजा पुण्डरीक को जब मुनिवर के आगमन 
का सवाद मिला तो वह दर्शन करने के लिए श्राया । अपने छोटे भाई को इस तरह 
रोग से पीडित देखा तो उसने स्थविर मुनि से प्रार्थना की कि आप शहर में पधार 
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जाए ताकि इनका अच्छी तरह उपचार हो सके। स्थविर भुनि ने राजा की प्रार्थना 
स्वीकृत कर ली । 

राजवंद्य के द्वारा कुण्डरीक ग्लरुनि का उपचार आरम्भ हुआ । निदान भ्रच्छी 
तरह से हो गया था, भ्रत अनैधवोपचार से बीमारी भी भीरे-बीरे दूर होने लगी । 
काफी लाभ हो जाने पर स्थविर मुनि तो वहा से विहार कर गए और कुण्डरीक मुनि 
की परिचर्या के लिए कुछ सावुओं को वहा छोड गए । बीमारी की वजह से मुनिवर 
का समय तपस्या, व्यान व स्वाव्याय' में कम लगता ओर झौषधि-सेवन व पथ्य-ग्रहरा 
में ग्रधिक । इससे शरीर तो ठीक होने लगा, पर आत्मा विक्रत होने लगी। त्रिरक्ति 
आ्रासक्ति मे बदलने लगी और पशथ्य-प्रहणा रस-लोलुपता में। कुछ दिन बाद मुन्ति 
का शरीर बिलकुल स्वस्थ हो गया, उजिन्‍्तु वे वहा से प्रस्थान करना नही चाहते थे । 
साथी साधुभो ने विहार करने के लिए अनुनय क्या तो अ्रभी मैं पूणत ठीक नही 
हु, ऐसा कहकर बात टाल दी। सुस्वादु भोजन, अच्छा सकान व श्रच्छी परिचर्या 
ने उन्हे साधना-विमुख कर दिया। उनके व्यवहार व बोल-चाल से उनके बड़े भाई 
पृष्डरीक ने इस रहस्य को श्रच्छी तरह भाप लिया । एक दित वह उनके पास आया 
और उन्हे प्रतिबोधित करने के उद्देश्य से बोल पडा-मुने ! आपका वराग्य बडा 
ऊचा है। उभरते हुए इस यौवन में मादकंता के चक्कर मे न फसकर तपस्या का 
यह विकट पथ स्वीकार कर आपने बहुत ही ऊचा झादर्श उपस्थित कियां है । आप जैसे 
तपस्वी मुनियों को हतश धन्य है। हम तो इस मनुष्य जन्म को पाकर विषय-वासना 
में बुरी तरह उलभ गए है। दूसरों को लगता है कि राज्य-बभव में बहुत बडा 
आनन्द है, पर मुनिवर | हम ही जानते है कि इन दुविधाश्रो मे फलकर हमने किस 
तरह अपनी आरात्म शान्ति को ताक पर रख दिया है। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा 
मे है, जब इस मायावी ससमार को छोडकर आपके त्यागमय' व शान्तिपूर्ण जीवन 
का भ्रनुसरण करेंगे। 

पुण्डरीक ने अपनी भावना के ब्याज से मुनि कुण्डरीक को अपने दिल की 
सारी बाते कह दी। मुनि भी उसके लक्ष्य को ताड गए। उन्हे भ्रपने सकल्प पर 
घृणा हुई। साधना की ओर मन को मोड लिया भ्ौर दूसरे ही दिन वहा से प्रस्थान 
कर दिया । वे अपने गुरु स्थविर मुनि के पास पहुच गए। 

अच्छे सस्कार बडे प्रयत्न के बाद जाग्रत होते है, किन्तु बुरे सस्कारो को सौं- 
सौ बार दुत्कारने पर भी वे पीछा नहीं छोडते । मुनि कुण्डरीक साधना में एक बार 
झवदय स्थिर हो गए, किन्तु वे श्रसद्‌ विचार कभी-कभी उभर आया करते थे । वे 
उन्हे दर्मित करने का बहुत प्रयत्न करते। कभी वे अपने कार्य में सफल भी हो जाते 
झौर कभी-कभी भ्रसफल भी । धीरे-धीरे असफलता बढती गई और एक दिन उसने 
फिर मुनि कुण्डरीक को घर दबोचा। मुनि अभ्रपनी साधना को भूलकर झात्म- 
विस्मृत हो गए। बिनो किसी से कुछ पूछे भ्रपनी राजधानी में श्रा गए। भाई पुण्ड- 
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रीक अपने भाई की मनोभावना को पहचान गया । वह उनके पास आया और 
पिछली तरह इस बार भी उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न करने लगा । मुनि कुण्डरीक 
ने पुण्डरीक की बात को बीच ही मे काटते हुए कहा-भाई ! मुझे ये धर्म-कर्म की 
बांते भ्रब नही सुहाती । मैने बहुत वर्षो तक यही सुना और सुनाया, किन्तु आज 
यह बात सर्वंथा नि सार प्रतीत होती है। इस साधना के चक्कर मे ही तो मैंने अपने 
इस शरीर को सुखा दिया । हाथ कुछ भी नही भ्राया । श्रब इस बन्धन में रहने की 
भूल तो मैं नही कर सकता। 

राजा पुण्डरीक असमजस मे पड गया। वह नहीं चाहता था कि भाई की तट 
पर पहुचने ही वाली जीवन नौका इस तरह दुर्देव के किसी पत्थर से टकरा जाए 
और चूर-चूर हो जाए। उसने बहुत प्रयत्न किए, पर पतग की डोर हाथ से निकल 
चुकी थी । कुण्डरीक ने तो स्पष्ट कह दिया, मैं इस व्याधि को अब सहन नही कर 
सकता । पुण्डरीक का दिल धडकने लगा । किन्तु दूसरे ही क्षण उसने अपने श्रापको 
सावधान किया और भाई को ललकारते हुए कहा--'ले, तू यदि संयभ-जीवन 
नही जी सकता तो मैं इस मार्ग पर जाता हू। तू अपने वस्त्र मुझे दे दे और मेरे 
वस्त्र तू ले ले ।! पुण्डरीक ने अपने सारे राज्य-चिह्न व राजकीय पोशाक उतार दी । 
कुण्डरीक ने भ्रपना मुनि का वेश उतार दिया। वेश-भूषा का दोनो ने परस्पर परि- 
बतंन कर लिया । वह परिवतंन वस्त्रो तक ही सीमित नही रहा । दोनो ने उनमे 
उतना रस भी लिया। पुण्डरीक ने मुनि के वस्त्र-वारण कर मुनि की चर्या सहित 
बहा से स्थविर मुनि की ओर विहार कर दिया । साथ मे उन्होने भ्रभिग्रह भी धारण 
कर लिया कि जब तक स्थविर मुनि के दर्शन नही होगे, श्रन्न श्रौर जल ग्रहण नहीं 
करू गा। चलते-चलते उनके पास पहुचे | वृद्धावस्था, मार्ग की दुर्गंमता व श्रभिग्रह 
की कठ्निता से वहा पहुचते-पहुचते एकदम परिक्‍लान्त हो गए। उन्होने प्रन्नज्या 
ग्रहण की और सातवें दिन आयुष्य पूर्ण कर सर्वार्थ-सिद्धि विमान मे उत्कृष्ट देव-योनि 
मे उत्पन्न हुए । 

कुण्डरीक राजा बनकर राजधानी मे श्राया । ऐहिक विषय-वासना मे भूखे 
भेडिये की तरह टूट कर पडा । साधु-जीवन मे जितना वह विरक्त था, इस जीवन 
में उतना ही आसक्त हो गया । भोगषणा ने उसके शरीर मे असाध्य व भयकर रोग 
पैदा कर दिए। उपचार किए गए, पर किसी तरह भी उनका शमन नहीं हुम्ना । 
सातवें दिन वह भी मृत्यु को प्राप्त होकर सातवी नरक में जाकर पडा। 
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६१: 
भावदेव और नागला 


भवदेव और भावदेव दो भाई ये। उन्तकी माता का नाम रेवती गायापत्नी 
था। वह बारह ब्रतधारिणी श्राविका थी। अपने नित्य-नियम, तप-जप व दम मे पत्रकी 
थी। माता की घामिक भावना का भवदेव पर काफी प्रभाव पडा। वह भी अ्रपनी 
माता की तरह पापभीरु व धर्म-निष्ठ बना । ज्योही वह शेंशव को पार कर तास्प्य मे 
आया, उसकी धामिक भावना भ्रौर भी बढी । वह विरवत होता गया श्रौर एक दिन 
माता की भनुज्ञा प्राप्त कर साथु बन गया । रेवती और भावदेव दोनों (माता-पुत्र) 
ग्रहस्थ मे रहते हुए भी यथादवय धर्मानुष्ठान कर रहे थे । 

भावदेव बडा हुआ । तारुण्य मे झ्ाते ही माता न उसका विवाह-सत्वार एक 
सुरूपा कन्या नागला के साथ समीपवर्ती एक ग्राम में कर दिया। भावदतर अपनी 
नवोढा के साथ घर ञ्रा रहा था। रास्ते मे सयोगत उसको बडे भाई मुन्ति भवदेव 
के भी दर्शन हो गए । मागलिक कार्य में सावु-दर्शत पाकर भावदेव वे खुझी का पार 
न रहा । उसने वही जगल मे उपदेश सुना । भवदेव सुनि ने अवसर देखकर ससार 
की अनित्यता भौर भ्रशरणता का विशद व हृदयग्राही विवेचन किया । भावदेव को भी 
विरवित-सी होने लगी । भवदेव मुनि ने शौर भ्रविक अपने विवेच्य विषय पर प्रकाश 
डालते हुए कहा--जब तक व्यवित वेषयिक सुख मे लिप्त नही होता है, ऊपर उठ सकता 
है। किन्तु एक बार मकडी के इस जाले में फसने के बाद मनुष्य का त्राण पाना 
असम्भव-सा है। विज्ञ पुरुष वही है, जो फसने के बाद छुटकारा पाने के वनिस्पत 
उसमे फसे ही तहीं। भावदेव ! देख जरा अपने जीवन की ओर । अभी तक तू इस 
चंगुल मे नहीं फसा है । फसने को उद्यत है। यदि पौरुष को जागृत कर लिया तो 
समझ तू ने अपने इस अमृल्य नर-जीवन का सार खीच लिया । 

भावदेव बोला -मभुनिवर ! जब मैं झपकी भोर व आपके उपदेश की ओर 
भझाकता हु, मन आपकी ओर उन्मुख होता है, किन्तु जब इस (नवोढा नागला) की 
झोर फाकता हू, कुछ कर्तव्य श्रपना स्मरण दिला देता है। अनुराग विराग को दबा 
देता है । 

पति की बात को बीच ही मे काटती हुई नागला बोली--पतिदेव * मेरी 
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भ्रोर आपको जरा भी सोचने की ग्रावश्यकता नही है । यदि आप विरक्त हैं तो साधु 
बनिए। मैं अपना जीवन परम श्रद्धेया सास के चरणों मैं बेठकर आनन्दपृर्वक बिता 
दूगी । मै तो इस दुष्कर साधना को स्वीकार करने मे अश्रसमर्थ हु, पर आपके लिए 
विध्न भी बतना नही चाहती । मेरा आपसे निवेदन है, सासारिक विषय-वासनाओं के 
चक्कर मे तो सारा ससार ही फसता हुआ है । धन्य वह है, जो इससे उपरत होता है ॥ 
देखिए, अपने बडे भाई को जिन्होंने तारुण्य के प्रथम चररा मे ही श्रपनी श्रात्मा को 
इस प्रकार साथ लिया है । वस्तुत ये पुरुष नही, महापुरुष है। आपका भी कतंव्य है, 
यदि आप विरक्‍्त है तो भाई के मार्ग को स्वीकार करे श्रोर दृष्कर साधना की भ्रस्नि 
में आत्मरूप स्वर्ण को तपाकर निखार दे । 

भाई के हृदयग्राही उपदेश, पत्नी की सजीव प्रेरणा ओर अपने सहज वेराग्य ने 
अनुराग पर विजय प्राप्त कर ली। भावदेव भी भवदेव मुनि के पास प्रव्नजित हो गए 
भ्ौर साधना में लीन होकर एकान्त मे तपश्चरण करने लगे। नागला श्रपनी सास के 
सान्निध्य मे रहती हुई, धर्माचरण करती और धर्मापरायणा सास की सेवा भी । 

दिन, महीने व वर्ष बीतते गए। भवदेव और भावदेव दोनो मुनि अपने स्वाध्याय, 
व्यान, तप-जप में दत्तचित रहते । ग्रामानुग्राम विचरते और जनता को प्रतिबुद्ध 
करते । भवदेव मुनि वृद्ध हो गए। भावदेव श्रब भी युवावस्था मे ही थे। भावनाओं ने 
करवट ली। कभी-कभी उनका मन साधना से विचलित हो उठता। सोचते किस 
चक्कर मे फस गया। भूखा रहना, अरस-विरस खाना, गाव-गाव घूमना, यह क्या 
साधना ? फिर मन में श्राता, नहीं यह साधना तो मैने सहर्ष स्वीकार की है । किसी ने 
मेरे पर बलात थोपी तो नही है। मै क्यों उद्विग्न होता हु ” किन्तु विचारों के इस 
आरोहरण-अवरोहर मे क्रमश साधना के भाव क्षीणः होते गए और रागभाव बढता 
गया । मन इतना आतुर हो उठा कि साधना को छोड पुन ग्रहस्थ बनने को तत्पर 
हो गए। बडे भाई की झोर ध्यान गया । कुछ सकोच हुआ । बढते हुए पैर रुक 
गए । बडे भाई और उनका यह वाद्धंक्य, मुझे श्रपनी साधना नहीं छोडनी चाहिए । 
साधुवेश मे रहे, पर उनका मन ग्ृहस्थाश्रम की श्लोर मुड गया । सोचने लगे शञञातृ मुनि 
के स्वर्गंधाम पहुचते ही मैं अभ्पना रास्ता लूगा । 

भवदेव मुनि का शरीर वाइंक्य भ्ौर तपश्चर्या के कारण जजर हो गया । 
उन्होने भ्रनशन किया भ्रौर समाधिपूर्वंक पण्डित-मररणा प्राप्त कर लिया। भावदेव 
स्वतन्त्र हो गए । उन्हे रोकने वाला व उन पर किसी का लिहाज हो, ऐसा अब कोई 
व्यक्ति नही रहा । बडे हंष के साथ झपने ग्राम की भोर बढे । राह चलते श्रपने भावी 
जीवन के समस्त रेखा-चित्र बनाने लगे | किन्तु रह-रहकर उनके मन में आता, यदि 
भाताजी जीवित होगी तो फिर दाल नही गलेगी । सारे मनसूबें धरे ही रह जाएगे। दूसरे 
क्षण आता, जब भाई साहिब स्वर्गंधाम पधार गए है तो माताजी भी उनसे पीछे नही 
रहीं होगी | इस प्रकार विचारों मे ड्बते हुए भावदेव मुनि के वेश मे ही श्रपने गाव के 
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बाहर पहुच गए । यक्षपूजा के निमित्त वहत सारी' महिलाएं एकत्रित हाकर उतर 
से जा रही थी। तागला भी उनमे से एक थी | उसने साथु को देखा ता अपनी 
सहेलियों से अलग हो कर नमस्कार करने के निमित्त वहा भ्रा गई। अक्ली महिला 
को देख कर भावदेव ने पुछा--क्या बहिन ! तू इसी ग्राम मे रहती है ” 

बहिन ने वन्दन किया और उत्तर दिया--हा महाराज ! 
भावदेव- क्या तू इसी गाव में रहने वाली सूप्रसिद्ध श्राविका रेवती गायापत्नों 
को जानती है ” 

बहिन--हा महाराज ! उसे तो गाव का वच्चा-वच्चा जानता हैं। वह ता 
बहुत घर्मंपरायण व प्रथम कोटि की श्राविका थी। 

भावदेव--वया वह श्राजकल सानन्‍द हे ? 

बहिन--नही महाराज ! उसके शरीर को श्ान्त हुए तो कई वष हो गए । 

भावदेव ने अपने मन मे सोचा--चलो, यह भी ऋभट खत्म हो गया। अब 
मेरे अभीष्सित की पूर्ति मे कोई बावक नहीं होगा । उसने बहिन से भ्रागे श्लौर पूछा-- 
क्या तू उसकी पुत्र-वध्‌ नागला को भी जानती है ” वह कहा हे और कैसे है ? 

बहिन ने भावदेव को पहचाना लिया। उसे लगा, भरे | ये तो मेरे पति ही है, पर 
ये अभी क्यो आए है और ये प्रष्न क्यो पूछ रहे हैं ” कही दाल मे काला तो नही है ? 
उसने अपने आपको प्रकट नहीं होने दिया और भावदेव के मन की बात निकलवाने 
का प्रयत्त करने लगी। वह बोली--हा महाराज * मैं उसे भी अच्छी तरह से जानती 
हु। वह भी अपनी सास की तरह हढवर्मा श्राविका है और श्रपने ब्रत-नियम मे बहुत 
पक्‍की है। वह तो आजन्म ब्रह्मचारिणी है मुनिवर ” उसका त्याग बहुत बडा हे और 
हर एक महिला इतने उत्कट त्याग का उदाहरण भी उपस्थित नहीं कर सकती। 
उसने तो विवाह करते ही अपने पति को उनकी विरक्ति देखकर स्वय साधुत्व की ओर 
प्रेरित किया था । वह स्वस्थ है और मेरे ही पद्ेस मे रहती हे । किन्तु महामुने 
श्राप आज महिलाओ के बारे मे ये इतने प्रदन कंसे कर रहे है ” साधु के लिए तो 
यह क्षोत्रा नही देता ? 

भावदेव-- नागला मेरी वर्मपत्नी है, इसलिए मैं यह पूछ रहा हू । 

बहिन-- जैन सुनि के तो पत्नी होती नही। भ्राप यह क्‍या कह रहे है मुनिवर ! 

भावदेव--मुनि के पत्नी तो नही होती, किन्त मैने तो शादी करते ही दीक्षा 
ग्रह करली थी | विवाह के बाद घर भी नही पहुचा था कि बड़े भाई भवदेव मुनि 
जगल मे ही मिल गए थे और उनके कहने से मैंने यह सब कुछ स्वीकार कर लिया था । 
परन्तु अब॒ « । 

बहिन--अब क्या करना चाहते है झाप ? 

भावदेव--तुफे इससे क्या प्रयोजन है ? 

बहिन--प्रयोजन तो मुझे यह है कि नागला मेरी सखी है और उसके बारे मे 
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जब आप ण्ह सोच रहे है तब मुझे भी कुछ उसके विचारो के झनुसार ही सोचनां व 
प्रयत्ल करना चाहिए । किन्तु मुनिराज ! मैं आपको स्पष्ट बतला देना चाहूगी, वह 
श्रब झापको नही चाहेगी। श्राप उसके लिए अभ्रपनी साधना को खण्डित न करें। 

भावदेव--उसके विचारों का तुझे क्या पता हो सकता है ” उसके लिए जब 
मैं इतना आतुर हू, वह भी मेरे लिए अवश्य आतुर होगी। वह तो मेरी बाट निहारती 
होगी और काग उडाती होगी । स्त्री के लिए तो पति ही सब कुछ होता है । वह बडी 
पति-भकक्‍ता है, भ्रत मुझे श्रवश्य' चाहेगी । मेरे प्रस्ताव को वह कभी नही ठुकराएगी | 

भावदेव नही चाहते थे कि बातचीत लग्बी करके नागला और उनके अपने बीच 
के समय का इस प्रकार व्यत्यय किया जाए। किन्तु वह बहिन तो इतनी पक्‍की थी कि 
उनका पीछा ही नही छोडती थी । उसने कहा - महाराज ' व्यर्थ ही इतनी लम्बी 
बाते चल पडी । कुछ धर्म की बाते होती, श्राप्ष श्ौर मेरा दोनो का कत्याण 
होता । खेर, बताइए श्राप कहा ठहरेगे ” श्रावक समाज भझ्राएगा, दर्शन करेगा, 
सामायिक करेगा, व्याख्यान सुनेगा और आपसे उपदेश ग्रहण करेगा । श्रपने मन की 
बाते आप जाने, हमे उनसे वया प्रयोजन ? हमे तो आपसे शिक्षा लेनी है और अपने 
जीवन का कल्याण करना है। मुनिवर !' आप इस उद्यान मे कुछ देर के लिए 
विश्राम करे । बहुत दूर से पेदल चलते हुए आए है। थक गए होगे । पसीना चू रहा 
है । मै नागला को भ्रभी सूचना करती ह । 

भावदेव उद्यान के एक कमरे मे विश्राम हेतु ठहर गए। अपनी भावी कल्पनात्रो 
को सजो रहे थे | सोच रहे थे, कब जाना, कैसे जाना और कैसे शभ्रपना उजडा हुमा 
घर बसाना । बीस-पच्चीस मिनट का समय बीता होगा, वही बहिन साथ में एक अन्य 
महिला को लेकर उद्यान के उसी कमरे मे भ्रा बेठी और सामायिक करने लगी। 
भावदेव ते सोचा, कूछ देर के लिए यह बला और झा गई । 

मुनि श्रपती कल्पनाशो मे खोए जा रहे थे भौर बहिन अपनी कल्पनाओो मे | 
भावदेव शभ्रपनी साघना का सब कुछ लुटा देना चाहते थे, पर बहिन उसके सरक्षण के 
लिए तत्पर थी । वह सोच रही थी, नौका बीच भवर के फस गई है| डूबने ही वाली 
है । यदि इस अवसर पर भी इसे तिनके का सहारा मिल' जाए तो सम्भव है बचाव हो 
जाए । 

भावदेव सोच रहे थे, कब यह बहिन जाए भर कब मै अपने घर की ओर 
प्रयाण करू । बहिन सोच रही थी, कब मेरी सजीविनी श्रौषधि लगे झौर कब मृत- 
प्राय इस साधना के शरीर मे जीवन का सचार हो । दोनो एक दूसरे की गतिविधियों 
को देख रहे थे । भ्रचानक एक बालक दौडता हुआ आया भ्ौर उस बहिन के मना करते 
हुए भी उसकी गोद मे बेठ गया । वह बहिन उसके सिर पर हाथ फिराने लगी श्र 
दोनो की विचित्र-सी बाते प्रारम्भ हो गईं । 

बालक बोला--मा ! श्रभी-अ्भी तू मुझे बहुत ही सुस्वादु खीर-खाण्ड का 
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भोजन परोस कर आ्राई थी न ? मैने उसे बडे चाव से खाया । मुझे वह भोजन यह 
अच्छा लगा'। इतना अच्छा भोजन तो तू ने मुझे कभी भी नहीं परोसा होगा । 

मा--बेदा | तुझे ही यदि ऐसा भोजन नहीं परोसती तो किसे परोसती ? 

बालक--लेक्नि मा जब मैने अस्तिम कवल लिया, उसके साथ एक मक्‍खी 
आ गई। दो-चार क्षणों के बाद ही वमन हो गई और खीर खाण्ड का वह भोजन सारा 
बाहर निकल गया । 

मा-फिर तू ने क्या किया वेट ” 

बालक--मा * मैंने उसे यो ह। नही जाने दिया | तुरन्त उस वतन को चाट 
गया। मैं तेरा इग्रिताकार सम्पन्न पुत्र जो ठहरा | 

मा- सौ-सौ गाबास बेटे ! तेरे पर मुक्े बहुत गे हे । तेरे जेसे सयाने लडके 
इतनी श्रच्छी चीजों को निरर्थंक थोंड ही जाने देते हं | तू ने बहत श्रच्छा काम 
किया । देख, भविष्य में भी ध्यान रखना । कभी और भी ऐसा मौका आए तो ऐसे 
ही करना । 

मा और वेट के उक्त वार्तालाप से भावदेव विश्लुब्ध हो उठे । ग्लानि और 
क्रोध से उनका हृदय भर गया । वह बोल उठे, कितने कमीने हो तुम दोना ” क्‍या 
वमन भी कभी खाईं जाती है ” और यदि कभी कोई जता भी लेता है तो क्या उसकी 
इस प्रकार प्रशसा भी की जाती है ” छी |! छी ! जिस वमन को कुत्ते ओर कौवे भी 
नहीं खाते, उसको इस छोकरे ने खा लिया तो तू दस प्रकार इसकी प्रशसा मे पूतर 
वबावती है। तुम दोना तो बडे ही गए-गुजरे व्यक्ति हो । 

भावदेव की इस फटकार से नागला में पोरुष फूट पहा। उसन एक सिहनी 
की भान्ति गरजते हुए कहा-- मुनिराज | इस बच्चे न यदि वमन खाली, यह तो 
अ्रबोध और नासमझ था, किन्तु आप जरा अपनी भी तो सोचिए ? आ्लाप क्‍या 
करने को उद्यत हो रहे है ? जिस विपय-वासना ओर सासारिक सूख-समृद्धि को 
वमन समभ कर छोड दिया, क्‍या आप झ्राज उसी वमन को खाने के लिए ही तो 
नही भाए है ” आप तो सव कुछ समभते हे । इतने शास्त्र पढे है, कठोर तपस्याए 
की हैं, तप-जप व स्वाध्याय मे अ्रपना अधिकाश जीवन होम दिया है भर आज इस 
प्रकार से आतुर होकर अपना सब कुछ भस्म कर रहे है, श्रापकों कुछ समभ-बूककर 
कदम उठाना चाहिए । सर्प जब अपने शरीर की कज्चुकी को छोड देता है, उस शोर 
कभी मुडकर नही देखता । श्रापने जिस परिवार, धन-वेभव, पत्नी भादि को बन्धन का 
कारण समभ कर छोड दिया, उसे पुन स्वीकार करने जा रहे है ? देखिए, आप जिस 
नागला के प्रेम मे आसक्त बनकर यह सब कुछ कर रहे हैं, वह नांगला में ही हू श्रौर 
श्रापके सामने खडी हू। मै श्रापसे स्पष्ट कह देना चाहती हू, मैं आपके इस सासारिक 
प्रेम के पीछे पागल नही हु । मैं श्राषका एक मुनि के रूप मे ही सत्कार कर सकती 
हू, पर आपको पति के रूप मे स्वीकार नही कर सकती । आप अपने प्रण को तोडने 
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के लिए तैयार है, किन्तु मै अपने प्रणा मे अडिग हू । किसी प्रलोभन, भय या भ्रन्य 
किसी प्रकार से भी मै उसे नही तोड सकती । आपके लिए यही श्रेयस्कर है, आप अपनी 
साधना मे स्थिर होकर पुन अरण्य की शोर चले जाए श्र इस शरीर का सार तपदचर्या 
से निकाले | मै उस दिन को बहुत बडा समभूगी, जिस दिन बडे भाई भवदेव मूनि की 
तरह श्राप भी अपनी साधना को पूर्ण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेंगे । 

नागला के ये हृदय से निकले शब्द-तीर भावदेव की भावनाओं पर जाकर 
सीधे लगे । उनका विवेक जागृत हुआ, मस्तक भनभना उठा। उन्हे भ्रपने द्वारा विहित 
इस सकलल्‍प पर घृणा हुई, ग्लानी हुई भौर रोष हुआ । उन्हे जंसे अन्चेरे मे प्रकाश 
मिल गया हो, भ्ररण्य मे भटकते हुए को मार्ग मिल गया हो । वे उठे और नागला के 
प्रति इस प्रकार आभार प्रकट करते हुए कि नारी हो तो ऐसी हो जो पतित को पावन 
बना दे, गिरे हुए को उठा दे और मृत मे भी जीवन का सचार कर दे , सुनसान घने 
जगलो की और बढ गए, जहा उन्होने घोर तपस्या और भ्रप्रकस्पित ध्यान के द्वारा 


अपनो साधना पूर्ण की । 


| [ शोकालु उपदेश वाटिका 


' ए२ 
पाप का बठ 


दो व्यक्ति अठोस पडोस में रहते ये। एक वनवान्‌ था और द्रसरा मन्यम 
श्रेणी का । वनवान्‌ व्यक्ति बहुत ही सहृदय, दयालु व प्रत्येक के दुख में याम भ्राने 
चाला या। जनता उसे बहुत ही भ्रादर की हृष्टि से देखा करती थी। किन्तु उसका 
पडोसी हमेशा ही उससे डाह रखता यथा | उसे उसका वन बहुत भ्रखरता था श्रौर उससे 
भी अधिक जनता द्वारा होने वाला उसका आदर खलता था । वह रात-दिन इसी 
खोज में रहता, किसी भी तरह अपने पडोसी कों नीचा दिखाऊ। धतवान्‌ कभी भी 
उसका बुरा न करता झौर त उसके लिए बुरा सोचता ही । 

ईर्ष्यालु पडोसी के घर लडके की शादी का प्रभग भ्राया। वहू घनवान्‌ के 
पास पहुचा और उसने अपने लडके के लिए सोने के गहने चाहे। वनवान्‌ ने उसी 
समय अपनी तिजोरी खोली और रुक्‍का लिखा कर उसको दे दिये । विवाह हो गया, 
पर वह गहने वापस करना नहीं चाहता था । एक दो बार बनवान्‌ ने उसे कहा तो 
वह बहुत बिगड़ा । भ्रपनी सफाई पेश करता हुआ गरज पडा--'मैने तो वे गहने कभी 
के दे दिए। क्‍या मेरे से दो बार लेना चाहते हो ” तुम धनवान्‌ हो, अत सारे तुम्हारी 
बात मानते हैं, पर कोई मेरा भी सहयोगी होगा ही ”? इस तरह एक शरीफ व्यक्ति 
की इज्जत लेना किसी भी व्यवित के लिए उचित नही ।' 

धनवान्‌ जरा सहमा झौर बोला--एक तो चोरी और ऊपर सेसीनाजोरी ? 
तू ने मुझे गहने कब लोटाये थे ? मै श्रपनी वस्तु वापस मांगता हू, उसमें भी तू 
मेरे सिर पर चढा जा रहा है। सावधान रहना, अभी तो तुझे भाई-चारे से कहा हे, 
पर यदि इस तरह न माना तो आगे चलकर पचायतत को इकंट्ठा करूगा झौर फिर 
वहा न्याय की माग करू गा | वहा फिर तू इन गहनो को कहा छुपाएगा ? 

ई्ष्यालु का पारा और उपर चढ गया। वह भी नाक-भौ चढाकर बोल पडा-- 
इस तरह धन के मद से चाहे जो कह सकते हो, पर अन्तत गरीबों के रक्षक भगवान्‌ 
भी होते है। तुम्हारे पास धन है तो तुम अपने घर बेढे हो। मेरे से तुम्हारा क्या 
लेना-देना है, पर कम-मे-क्रम इस तरह भूुठे भ्राक्षेष मढकर किसी गरीब की आबरू तो 
नही लेनी चाहिए 4 तुम्हारे पास धन का बल है तो मेरे पास जनता-जनाद॑न का । 
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आ जाओ मदान मे । देखे कौन जीतता हे श्रौर कौन हारता है ” 

धनवान्‌ ज्यो का त्यो उसकी श्रोर देखता ही रह गया। उसने सोचा--गहने 
भी गए और यह बदनाम भी करेगा, पर जब यह बदमाशी पर ही उतर आया है 
तो मै कर ही क्या सकता हू ” 

ईर्ष्यालु पडोसी ने धनवान्‌ के विरुद्ध जनता को भडकाना आरम्भ किया । 
जहा कही भी वह जाता हर एक से यही कहता--देखो, केत। कलियुग झाया है ? धनवान 
गरीबों को निगल ही जाना चाहते हे । मैने इसको कभी के गहने लौटा दिए, किन्तु 
यह पुत्र उन्हें मांगता है और इज्जत लूठने को भी उतारू हो रहा है । 

जनता उत्तर देती--यह व्यक्ति तो ऐसा नही है | यह तो प्रत्येक व्यक्ति के 
दुख में काम आने वाला है। ईमानदार हे, सहृदय' है, दयालु है और किसी का भी 
कभी शोषरा नही करता । 

ईर्ष्यालु श्रपने पक्ष को मजबूत करने के लिए पुन कहता-- वह जमाना चला 
गया, जबकि यह अपने धर्म-कर्म के अ्रनुतार रहता या व परमेश्वर का भी ध्यान 
रखता था, पर अब तो इसके पैसा ही परमेश्वर हो रहा हे । अपनी प्रतिष्ठा, 
प्रामाणिकता श्रादि सब कुछ खोकर भी धन को सुरक्षित रखना चाहता है । 

कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु की बात मानता, कोई न मानता, पर एक पक्षीय प्रचार 
से धीरे-धीरे जनता के भी जचने लगा, धन के मद में व्यक्ति न्याय अन्याय कुछ भी 
नहीं देखता । हो सकत। है, यह गरीब बेचारा ठीक हो और धनवान्‌ की ही केवल 
ज्यादती हो । 

सारे वातावरण को देखते हुए धनवान ने सोचा--गहने भी गए और 
बदनामी भी मिली । मैं तो दोनो श्रोर से घाटे के सौदे मे रहा । छोटे व्यक्ति से भ्रडने 
में कभी लाभ तही ही सकता | धनवान्‌ को अपनी सत्यता पर पूरा विश्वास था, ग्रत 
उसने पचायत से न्याय की प्रार्थना की । पचायत ने जब पडोसी से पूछा तो वह बासों 
उछलने लगा। वह कहने लगा--मै तो चाहता ही था कि मेरे साथ न्याय हो । 
धनवान्‌ की ज्यादती मैं सह नहीं सकता। 

पत्रों ने कहा--तुझे श्रपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जलता हुआ्ना लोहे 
का गोला हाथ में लेन” होगा । 

ईष्यलि--मुझे सब स्वीकार हे । 

नियत दिन पच, सारा समाज व धनवान्‌ एक जगह इकद्ठे हो गए, पर बह 
ईर्ष्यालु नही भाया । थोडी प्रतीक्षा फे बाद बहु पहुचा। हाथ मे भ्रगाज से भरा एक घडा 
था। वह दोडता हुआ भ्राया। विलम्ब के लिए उसने माफी सागी । पचों की ओर * 
देखकर जनता के समक्ष चिल्लांकर बोल पडा--मैने धनवान के गहने लौटा दिए । 
यदि यह मेरी बात सत्य न हो तो पच जो गर्म लोहे का गोला मेरे हाथ पर रखें, 
उससे हाथ जल जाए भौर यदि मै सत्य होऊ तो मेरा सत्य प्रकट होकर रहे । उसमे 
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ग्रपना अनाज से भरा घडा सेठ के हाथो मे देते हुए कहा--सेठ | जरा दो मिनट के 
लिए इसे भी सम्भाले रखना । मै अपना धीज कराए लेता हु। सेठ ने वह घडा ले 
लिया । पचो ने अग्नि-सहश लोहे का गोला ईर्ष्यालु के हाथ पर रखा। हाथ जला 
नहीं । उसने जनता के समक्ष पत्रों के भरदेश से अपनी सत्यता क। प्रमाण उपस्थित 
कर दिया । जनता उसके पक्ष मे बोन पडी और उत्त धनवान्‌ को दुत्कारने लगी । 
इस सारी घटना से घनवान्‌ की आखे पयरा गई। उसे यह विश्वास न था कि वह 
इस प्रकार गहनो से भी हाथ थो बेडेगा और झूठा भी पडेगा | उपकी ग्ात्मा में एक 
तुफान भ्राया और उससे खड़ा न रहा गया। उसके हाथ से घडा नीचे गिर गया 
भौर फूट गया। अनाज बिखर गया और उसमे छुपा हुम्ला मौरस भी प्रकट हो 
गया । उस घडे मे अ्रनाज के साथ उस ईप्पॉलु ने गहने छपा रखे थे । गहने सबके 
सामने झा गए और जनता ईर्ष्यालु को फोसती हुई बोल उठी--पाप का घडा भरता- 
भरता इस प्रकार फूटता है । 
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* ६३ ५ 
नन्दन मणिहारा 


राजगृह नगर मे नन्दन नामक मणिहारा रहता यथा। वह धन-धान्यादि 
से सम्पन्न और नगर के प्रमुख लोगो में से एक था। कालान्तर से वह जेन श्रावक 
बन गया। नाना ब्रत नियमों की आराबना करने जगा। एफ बार ग्रीष्मकाल में 
उसने तीन दिनो का पौषधव्रत किया । भयकर गर्मी पडी। प्यास से उसका मन 
आ्राकुल-व्याकूल हो उठा । परिणामो की स्थिति विषम हो गई | वह सोचने लगा, 
धन्य है वे लोग जो कुआ, बाबडी आदि बनवाते हे। मुभे भी ऐसा ही धर्म करता 
चाहिए । 

प्रात काल भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा के पास गया और भूमि- 
याचना की । राजाज्ञा पाकर उसने एक विशाल पुष्करिणी तेंयार करवाई | उसके 
चारो ओर चार बाग लगवाए । पूर्व के बाग मे चित्रशाला, दक्षिण के बाग मे दान- 
शाला, पश्चिम के बाग मे औषवशाला और उत्तर के बाग में झलकारशाला बनवाई । 
सहस्नो लोग वहा भ्राते और इच्छित सुख-सुविधा प्राप्त करते । नगर म नन्दन मरि- 
हारे की इलाघा फैल गईं । 

अन्त मे नन्‍दन मणिहारा के शरीर मे एक साथ कुप्ठादि सोलह रोग 
उत्पन्त हुए। नाना उपचारो से भी वे शान्त न हुए । अपनी प्रवृत्तियों मे श्रासक्त 
नन्‍्दन मणिहारा मरा और उसी परुष्करिणी मे ददु र रूप से उत्पन्त हुआ । आते-जाते 
लोग नन्‍दन मणिहारे की प्रशसा करते । वह सब सुनकर उसे जातिस्मरण-नज्ञान 
हुआ । उसने अपने आपको पहिचाना। अपने मिथ्याचरण दा परचात्ताप किया । 
फिर से श्रावक के बारह ब्रत पालन करने लगा। भगवान्‌ श्री महावीर राजग्रह में 
पधारे । पुष्करिणी पर जल भरने के लिए आती जाती स्त्रियों के मुख से यह सवाद 
उस दढ़ुं र को भी मिला । 

नन्‍्दन दढुं र यह सवाद पाकर बहुत प्रसन्‍न हुआ । फुदक-फुदककर वह भी 
भगवान्‌ के दंनो के लिए चल पडा । राजमार्ग पर ओअणिक राजा का भी आगमन हो 
रहा था। भ्रकस्मात्‌ वह दढु र राजा श्रेणिक के घोडे के पैर चीचे कुचला जाकर घायल 
हो गया । राजमार्ग के एक शोर हटकर उसने भगवान्‌ श्री महावीर को वन्दन किया 
झौर भ्रामरण झ्नशन कर लिया। वह शुभ घ्यानरत वहा से मरा और प्रथम देवलोक 
में ददूं रावतशक विभान मे देवरूप से उत्पन्त हुआ । 
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$ हेड 
श्राषाढ़भूति 


आचाये आषाढभूति अपने सौ शिष्यो के साथ चातुर्मासिक प्रवास के लिए 
इतिहास प्रसिद्ध उज्जयिनी नगरी मे आए। बहुश्रुत और प्रभावशाली आचाये के 
सश्रागमन पर जन-सागर उमड़ पडा। श्राचार्य की श्राकर्षक व्याख्यान शैली पर मुग्ध 
होकर सहस्नो की सख्या मे लोग प्रतिदिन उपस्थित होने लगे । झआास्तिकता का मडन 
श्रौर नास्तिकता का खडन प्रवचन का प्रमुख विषय' था। आचार्य वी श्रोजस्विनी और 
तकंपुर्ण प्रतिपादन शैली से अ्रनेको नास्तिक भी आझ्ास्तिक हो गए । 

नगर में महामारी का प्रकोप हुआ । बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष धडाधड मरने लगे। 
घर और परिवार उजडने लगे। आचायें आषाढ्भूति पर भी विपत्ति के बादल 
मडराए। एक-एक कर शिष्य' काल-कवलित होने लगे। आचाय आषाढभूति प्रत्येक 
शिष्य के मरण-प्रसग पर उसे धर्म-समाधि देते शौर कहते--शिष्य' ! तुमने बडी 
धर्माराधना की है, अवश्य तुम देवयोनि मे जन्म लोगे । मेरा तुम्हारे प्रति भ्रमिट 
वात्सल्य है और तुम्हारी मेरे प्रति भ्रटटट श्रद्धा। देवयोनि से एक बार के लिए तो अ्रवश्य 
आना और मेरे से मिलना । एक-एक कर निन्‍नानवे शिष्य चले गए, पर एक भी 
देवयोति से वापस आकर उनसे नही मिला । परम आस्तिकवादी आचाय॑ की श्रद्धा 
डगमगा उठी । दुर्भाग्यवश उनका प्रियतम और कुमार शिष्य विनोद भी महामारी 
के चग्रुत मे फल गया। आ्राचार्य आषाढ्भूति ने अपनी छल-छलाई झाखो से उसकी 
ओर देखते हुए कहा--विनोद ! तुम भी चले जा रहे हो, मेरा क्या होगा ? और 
शिष्यो की तरह तुम भी मुझे भूल जाओोगे न ? इतने शिष्यों से से एक भी 
लौटकर मिलने को नही झाया। क्‍या मै यह सच न मानलू कि स्थर्ग-नरक कुछ 
भी नही है ” 

शिष्य विनोद का गला भर आया । बोला--गुरुदेव यह क्या ? भ्रास्तिकता का 
मेरु भी इस प्रकार डोल सकता है ? और शिष्य' नही आए, पर मै अवश्य स्वर्ग से 
लौटकर झआऊगा और श्रापकी भावनाञ्रो को पुन आस्तिकता में स्थिर कर श्रपने 
आपको उऋण बनाऊगा | यही कहते-कहते विनोद ने सदा के लिए भआ्राखे मूद ली । 

एक प्रहर बीत गया । विनोद भ्ाया तो नहीं। देवो की द्रतगति मे इतना 
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ममय तो नही लगता | इसी चिन्ता में झाषाढ्भूति बंठे थे। अहोरात्र निकल गया 
पर चेले के आने की कोई आहट उन्हे सुनाई न दी । वैयें का बाघ हट गया । झास्त्र 
मिथ्या है। तक प्रयोजन शूत्य' है। परलोक हो शोर मेरा एक भी शिष्य न श्राए ? 
विनोद भी मुझे भूल जाए, यह हो नहीं सकता । मै तो ठगा गया। पुनर्जन्म की 
चिन्ता मे मैने अपने इस जन्म को भी धूलिसात्‌ कर दिया । मै नगे पैर, नगे सिर जन्म 
भर भटकता रहा । रूखा-सूखा जो मिला खाया | खेर, जो भी हुआ । बीत गई, 
बह बात गई। अ्रब भी मैं भौतिक सुखोपभोग का रस ले सक्‌ तो जीवन सार्थक 
हो। तत्क्षण उठे और उपाश्नय से बाहर चल पडे। चरणो की द्रतगति के साथ 
चिन्तन भी द्वतगति से चल रहा था। मुफ्े दूर श्रपरिचित प्रदेश मे जाना है और 
भोगोपभोग की सभी सामग्रियों को जुटाना है । 

शिष्य' विनोद का देव सिंहासन डोल उठा। अ्रवधिज्ञोन लगा कर उसने देखा--- 
मेरे गुरु परम तास्तिक होकर वासना के गते मे गिर पडने के लिए जा रहे है। अपना 
कतंव्य सूका । सोचा, गुरु मे दया भ्रौर लज्जा का थोडा भी भाव अवशेष रहा है 
तो अवश्य मै उन्हे बचा लूगा। मन मे सकोच था, गुरु कहेगे समय पर क्यो नहीं 
श्राया ? मेरी विवशता का भान मै उन्हे भी करा दे कि भौतिक विषयो में व्यक्ति 
किस प्रकार समय वी नियमितता को नही निभा पाता । देव-माया से उसने श्रपने 
गुरु के मार्ग पर एक अनोखा नाटक रच डाला गुरु देखने मे लीन हो गए । देव- 
शक्ति से उन्हे भूख, प्यास झ्रादि शरीर धर्मों ने जरा भी बाधित नहीं किया | छुह 
महीने तक बे रमणीय नाटक देखते ही रहे । उन्हे यह भान ही नही हुआ, मैने यहा 
अपना अश्राधा वर्ष पूरा कर दिया हे । नाठक पूरा हुआ और गुरु आगे चल पडे । 
शिष्य देव का प्रतिबोध प्रयत्न भी चालु था । घने जगल मे उन्हें छह सुकृमार बालक 
मिले । वे गहनो से लदे-फढे थे। झाचार्य आाषादभूति को देखते ही वे पुलकित होकर 
उनके चरणो मे गिर पडे । आाचाये ने पृछा--कौन हो बच्चो ? क्‍या नाम हे तुम्हारे ” 
वे बोले--भ्राय हम श्राप ही के श्रावकों के बालक है। हमारे नाम प्रथ्वी, श्रप्‌, 
तेजस्‌, वायु, वनस्पति ओर त्रस॒ है। अपने माता-पिता के प्यारे व इकलोते बच्चे है । 
उनके साथ ही हम वन-क्रीडा के लिए श्राए थे, पर न जाने वे कहा रह गए है, हम 
कहा भ्रा गए । दर-दूर तक का जगल हम घण्टो से छान रहे है, पर उन्तका कोई 
पता नही | 

आषाढभूति सोचने लगे--बालक बहुमूल्य गहनो से लदे हैं। मुझे अपना 
घर-बार रचाने के लिए धन की आवश्यकता होगी । घन-प्राप्ति का ऐसा सुखद योग 
फिर कहा मिलेगा ” केवल गहने लूगा तो बात फूटेगी। इस बालकों को मार ही 
डालू तो ये सारे गहने मैं यो पता सकता हु। हृदय से नास्तिकता तो थी ही । एक- 
एक कर सुकुमार बालकों के गले पर हाथ मारा और सबके गले मसोस दिए । गहने 
उतार लिए शौर पअ्रपनी भोली मे रखे पात्र में डाल लिए । जाशो को क्रिसी एक 


अप४ड ] | भीकालू उपदेश वादिका 


रन्भ्र मे डाल कर कि यहा कोई नही देख सकेगा, निडर हो गए । 

देव क्षिष्पय सोचने लगा--गुरु के हृदय में दया का तो लेश भी नहीं रह गया 
है। छह प्रकार के जीव ससार मे होते है। एक-एक बालक ने अपने नाम के 
छुदम मे छहो कायो को याद दिला दिया, पर गुरु का हाथ एक क्षण के लिए भी 
भपका नही । श्रब मुझे देखना है, इनमे लज्जा का भाव भी अवशेष है या नही * 

आचार्य कोसो दूर निकल गए । किसी ने उन्हे रोका नहीं, टोका नहीं। 
कदम-कदम पर अपने साहस का गर्व उनके मन में उभर रहा था। अकस्मात्‌ 
उन्होने देखा सामने एक विस्तृत पडाव लगा है। रसोइया बन रही है। लोग आमोद- 
प्रमोद मे इधर-उधर घूम' रहे है। दूसरे ही क्षण देखा, ये सब तो जन श्रावक ही 
मालूम पड रहे है। ज्योही इन्होने मुझे देखा हे, बडे उत्साह से हाथ जोडते, वन्दना करते 
मेरी ओर ही भरा रहे है। श्रविक सोचने का समय कहा, श्रावक श्राए शौर आचार 
के चरणों मे गिर पडे | कुशल प्रश्न पूछा और अपने भाग्य. को सराहने लगे। वन्य 
हैं गुरुदेव | आपने अप्रत्याशित दर्शन दिए । श्राषाढभूति मन मे लज्जित से थे। उनसे 
यह न कहा गया कि मै भ्रब मुनि-धर्मं मे नही हू । गम्भीर भाव से भ्रपनी प्रतिष्ठा रख 
लेने के लिए आचाये ने कहा--उज्जयिनी मे महामारी का प्रकोप हुप्रा । सारे शिष्य 
चल बसे । मुझे भी चतुर्मास मे विहार करना पठा । सहज रूप से तुम्हे भी दर्शन- 
लाभ मिल गया । 

आषाटभूति सोच रहे ये, शीघ्रातिशीक्र इस पदाव के उस पार पहुच जाऊ, 
यही मेरे जिए श्रेयस्कर है । परन्तु देव-माया के ये श्रावक उनकी भोली खुतवाना 
ही चाहते थे। श्रावक बोले--गुरुदेव | बडी दूर से आए है, हमे पात्र-दान का 
लाभ दे । 

झ्राषादभूति (मन ही मे--यह भी एक मसीबत झाई है) प्रकट---श्रावकजी | 
आहार की तो मेरे अ्रभी जरा भी खप नही है। 

श्रावक-- गुरुदेव | ऐसा न कहे, दया हम ऐसे हतभागे है कि गगा घर आन 
पर भी प्यासे ही रह जाएगे। 

झाषादभूति--समभदार श्रावक अनावश्यक हठ नही किया करते । जैसा देण, 
काल हो वैसे मान लेना चाहिए । 

श्रावक -- गुरुजन ! देश, काल के साथ कुछ भक्ति भी देखा करते है। ह 
तो आपके बच्चे है। श्रापकी कोली जबरदस्ती खोल कर भी पात्र मे कुछन कुछ 
तो डाल ही देंगे । 

झाषाढ्भूति कोली को सम्भालने और हढता से पकडने लगे ही थे कि कुछ 
मुह-लगे श्रावको ने गुरुदेव | गुरुदेव ! कुछ तो कृपा करिए, कहते-कहते बलातू क्ोली 
खोल दी। गहनो का भरा पात्र सबके सामने झा यया । सब विस्मित ' अरे | यह 
बया ? हाय हाय | साधु के वेश से यह ढोग । 
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प्राषादभूति की दशा देखते ही बनतो थी। चेहरा सकपका गया। आखो के 
शागे अन्धेरी आने लगी | हृदय की धडकन बढ गई । सोचने लगे धरती फट जाए तो 
श्रन्दर चला जाऊ। 

बला पर बला ग्रौर आरा ठपकी । बच्चों की खोज मे निकले खोजी निराक्ष 
होकर वहा पहुचे । बच्चों के मा-बाप जो अत्यन्त आतुर और व्याकुल हो रहे थे, 
उनकी भी दृष्टि उन गहनो पर पडी। यह अ्रच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि बच्चो को 
मारकर गहने लिए गए है। मा-बाप हाय-हाय' कर रोने लगे, छाती-माया कूटने 
लगे। दूसरे लोग यह सब जानकर भोर भ्रधिक बौखला उठे । आ्राषाद्भूति झाख मूद 
कर प्रस्तर मूति की तरह खडे ही रह गए । क्योकि कतंव्यमूढता उन्हे खाए जा रही 
थी । कुछ ही क्षणों बाद हृदयद्रावी कोलाहल शान्त हुआ । आचाय॑ के कानो मे 
मधुर-सी आवाज ग्राई--में आपका प्रिय शिष्य विनोद । आाखे खुल पडी। देखा 
न कही पडाव है, न गहने । विनोद नतमस्तक सामने खडा है। गुरु ने समका यह 
सारी माया इसकी ही थी। शिष्य पर रज भी हुआ और प्रमोद भी। आचार्य 
बोले--विनोद ! मेरी नेया ड्रबोकर ही तुम श्राए । 

विनोद--आायंवर ' भौतिक सुखो मे सलग्न देवों को समय का कोई न्यान 
नहीं रहता । वहा का एक ही नाटक यहा के सहस्रो वर्ष पूरे कर देता है। मै बचन- 
बद्ध था, इसलिए आ सका। श्रन्य' देव भ्राना चाह कर भी पुन वहा के पौदु- 
गलिक आनन्द में ऐसे लीन होते है कि दुबारा चाहने तक यहा की पीढिया पूरी हो 
जाती है । 

याद करे, मार्ग मे आपने भी एक नाटक देखने मे छह मास पूरे किए है । 
देखिए ? सूर्य अपना अयन बदल चका है । 

भ्राषाढ भूति पुत परम भास्तिक और भव-मुमुक्षु मुनि बने । 


; ६ध्रू : 
प्रसन्‍नचन्द्र राजषि 


ढाई हजार वर्ष पूर्व पोत्तनपुर नगर मे प्रसन्‍नचन्द्र राजा राज्य करता था| 
उसके जीवन में यौवन और व राग्य' दोनो एक ही साथ भ्राएं। यौवन की श्रल्हडता और 
अधिकारो की मादकता ने भी ससार की नश्वरता के कारण विचा रो मे विरवित के अ्रकूर 
पंद्ा कर दिये । वह धीरे-धीरे राजकीय व्यवस्था से दूर हटने लगा। अपने नाबालिग 
राजकुमार को पदासीन कर भगवात्‌ श्री महावीर के चरणो में साधु बन गया । 

ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए भगवान्‌ श्री महावीर एक बार राजग्रह पधारे।॥ 
हजारो व्यक्ति दर्शनों की उत्कण्ठा से समवसरणा में पहुचे । राजा श्रेरिक भी देशता 
सुनने के तिमित्त अपने अन्त पुर व सेना के साथ आया । समवसरण के बाहर प्रसन्‍त- 
चन्द्र राजधि एकाग्रता के साथ ऊध्वे बाहु होकर एक पाव से ध्यानस्थित खडे थे। 
हजारो व्यक्ति, राजा श्रेशिक व उसकी सेना उनकी बगल से गुजरी, पर जैसे कि 
उन्हे कुछ भी मालुम तक नहीं हुआ । राजा श्रेणिक ने भी उनके दर्शन किये। वह 
उनकी समाधि पूर्णा स्थिति से बहत प्रभावित हुआ । 

राजा श्रेणिक का सेनापति भी उधर से गुजरा । उसने राजधि पर कटाक्ष 
करते हुए उन्हे अपने ध्यान से विचलित कर दिया । उसने कहा--यहा श्राकर श्रा्े 
सूद कर खडा हो गया। छोटे बच्चे पर राज्य का बहुत बडा भार डाल दिया। शत्रु 
राजाओो ने उस पर ग्राक़मण कर दिया है और राज्य छीन लेना चाहते हे। वह 
नादान है, इसीलिए राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता । दुविधाओों से घबरा कर केवल 
आखे मूद लेने से सिद्धि थोडे ही मिल जायेगी। पहले कर्म-क्षेत्र मे उतरो और वहा 
सफलता प्राप्त करने के बाद फिर यह साधना करो । 

राजि पूर्णेत ध्यानस्थ थे, पर इस कथन से उनका मन उचट गया। वे खड़े 
वही थे, किन्नु भावना से उत्तेजित हो गये और अपनी कल्पनाओो से वही युद्ध करने 
लगे। मन ही मत उन्होने सेना को सुसज्जित होने का आदेश दे दिया, युद्ध-भूमि मे 
पहुच गये और शत्रु-सेना के साथ लठने भी लगे । अब अ्रमुक सैनिक व सेनापति को 
मार गिराया और श्रब छत्रु राजा को भी । 

राजा श्रेशिक ने इसी समय भगवान्‌ श्री महावीर के समक्ष राज्धि की ध्यात- 
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मुद्रा की बहुत प्रशसा की । श्रेणिक ने जिज्ञासा की--भगवन्‌ ! इस समय यदि वे 
मुनि काल-धर्म को प्राप्त हो तो किस योनि में उत्पन्न हो ” 

भगवान्‌ महावीर--राजन्‌ ! पहली नरक मे । 

श्रेणिक चकित रह गया। वह समझ नही सका कि इस कथन का आखिर अ'शय 
क्या है ? वह अ्रन्यमतस्क-सा बंठा सोच ही रहा था और भगवान्‌ महावीर ने फिर 
कहा--थदि इस समय वह काल-धर्म को प्राप्त होता है तो दूसरी नरक मे जाये। 
श्रेरिक जिज्ञासा ओर कौतूहल के बीच भूल रहा था। भगवान्‌ महावीर ने क्रमश 
सातवी नरक का भी उल्लेख कर दिया । श्रेशिक के मन मे कौतृहल तो इस बात का 
था कि इतने बडे तपस्वी नरक मे कैसे जा सकते है ” 

एक शोर त्यानस्थ खडे हुए प्रमन्‍नचन्द्र राज मन से युद्ध लड रहे ये और 
दूसरी ओर समवसरणा में भगवान्‌ श्री महावीर और राजा श्रेशिक के बीच थे प्रश्नोत्तर 
हो रहे थे । थोडी देर बाद मुनि का चिन्तन बदला । उन्होने सोचा-- कौन पुत्र, कौन 
दाश्नु राजा और कौन मैं ” जब मैने बन्धन समक कर इसे छोड दिया तो अब उसकी 
चिन्ता करना क्या मेरी साधना की भूमिका के अनुरूप है ? मेरे लिए तो 
ससार के सारे ही प्राणी समान होने चाहिए । एक के प्रति पुत्रत्व और दूसरे के प्रति 
गधुत्व का भाव साधना का नही, अपितु अनुराग वद्गभेघष का परिचायक है। भाग्ना ने 
मोड लिया। थोडी ही देर मे वे अपनी साधना में स्थिर हो गये और उसी तरह भावना 
की विशुद्धि मे चढते हुए तेरहवे गुणास्थान में पहुच गये । केवल-न्ञान प्राप्त किया और 
अपनी साधना के चरम छोर को पा लिया । 

भगवान्‌ महावीर और श्रेणिक के प्रव्नोत्तर समाप्त नहीं हुए थे। सातवी 
नरक से वे उल्टे चले | क्रश छठी, पाचवी और पहली नरक में पहुच गये। फिर 
ऊपर को बढने लगे तो क्रमश पहला देवलोक, दूसरा, तीसरा यावत्त्‌ बारहवा और 
प्रवेयक विमान, भ्रनुत्तर विमान प्रौर फिर भगवान्‌ ने कहा--अब उन्होने केवल-ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है। अ्रवरोह और श्ारोह के इस क्रम को श्रेणिक समझ नहीं 
पाया । उस समय ह॒ष॑ं, जिज्ञासा और कौतूहल से अभिभूत हो जाने से उसके 
त्रिविध रूप हो गये। श्रेणिक ने नम्नता के साथ पूछा--भगवन्‌ ! यह सब एसे क्‍यों 
हुआ ” 

भगवान्‌ महावीर ने मानसिक झारोह व शअ्रवरोह की वह सारी घटना वह 
सुनाई । 
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कनकपुर नगर मे एक सेठ रहता था । उसके एक पुत्र और एक पुत्री यी । 
मेठ के घर मे श्रपार धन था। दोनो ही बहिन-भाइयो मे बडा प्रेम था। कुछ वर्षो 
बाद सेठ व सेठानी चल बसे । पीछे केवल बहिन व भाई दो ही प्राणी रह गये । 
बहिन की शादी कर दी गई, भ्रत वह भी अपने ससुराल चली गई। लडका श्रकेला 
रह गया । उसने भी शादी कर ली शोर अपनी गृहंस्थी झानन्दपूवंक चलाने लगा । 
अच्छा व्यवसाय चलता था और उससे अच्छी झ्राय होती थी । सुख व समृद्धि के बीच 
जीवन ग्रुजर रहा था । 

सुख भर दु स का क़््म दिन और रात ो तरह चलता रहता हे। सुख के 
बाद दुख और दु व के बाद सूख भाता ही रहता है। लडके के जीवन में भी यही 
हुआ । वह सुख, समृद्धि व बेभव में पला-पुसा था, पर यौवन के उभरते हुए दिना में 
सबने ही उससे क्निरा कस लिया । व्यवसाय में घाटा लगा और वन चन्ग गया। 
घन के अ्रभाव मे समृद्धि केसे हो सकती थी ? वीरे-धीरे सारा ही वाताग्रग बदल 
गया और वह अपने झापको एक असहाय' गरीब की भान्ति अनुभव करने लगा। 
तकदीर यहा तक पलटी कि खाने के भी लाले पड्ठ गये। वह स्वय भ्रपना व अपनी पत्नी 
का भरणु-पोषण भी पूरी तरह करने मे अभ्रमसर्थ हो गया। कुछ दिन तक तो वह परि- 
स्थितियों से सघ्ष करता रहा, किन्तु केवल पेट को पकडकर कितने दिन नियाले जा 
सकते थे । उसकी पत्नी ने कहा--भ्राप और किसी बडे नगर मे जाइये और कृड व्यव- 
साय करिये । आपका परिश्रम फलवान्‌ होगा । यहा रहते हुए कोई धन्धा श्रा रम्भ नहीं 
किया जा सकेगा । उसने पत्नी की बात मान ली और अपने शहर से चल दिया । 

फटे-पुराने कपडे थे, भूख के मारे पेट पीठ से चिपक रहा था, आगे त्रसी जा 
रही थी, गाल पिचक गये थे, पर किसी के सामने हाथ पसारना वह पअ्रपने स्वाभिमान 
के प्रतिकूल समभता था । मार्ग मे चलते हुए बहिन का घर भी आ गया। बहिन के 
प्रति सहज स्नेह उमड पडा । सोचा--बहुत दिनो से श्राया हू, मिलता चलू । बहिन 
के दरवाजे पर श्राया और अपने झागमन की सूचना पहुचाई। बहिन ने ऊपर से उसे 
देखा | भाई ने नीचे ही खडे बहिन की देखा । भाई की दीन भ्रवस्थां देखकर वह बडी 
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विस्मित हुई । किन्तु निमेष मात्र से ही भाई के प्रति उसके हृदय में रहा हुआ स्नेह 
बदल गया । ऐसे गरीब व्यक्ति को अपना भाई बनाने मे उसे शर्म महसूस हुई । 
उसने सोचा--मेरे धर अपार समृद्धि है। यदि परिवार वालो ने इस भाई को देखा 
तो वे लोग मुझे हसेगे। तत्कश ऊपर खडे ही जान-बूककर उसने उत्तर दिया--यह 
मेरा भाई नहीं हो सकता । वह तो बहुत बडा वेभवशाली है। ऐसा व्यक्ति तो मेरे 
भाई की अगीठी सुलगाने वाला हो सकता है । इसे जहा पशु बन्चते है, वहा उतार 
दिया जाये । 

नीचे खडे भाई ने बहिन के ये शब्द सुन लिये। उसका हृदय हृक-हूक हो 
गया । उसे तो बहिन से बडी झाशा थी, पर बहिन के इस कथन से उस पर तुषारा- 
पात हो गया । वह तो सोच रहा था, बहिन को अपने ढूं ख की बाते सुनाऊगा और 
उससे दिल को योडी शान्ति मिलेगी, किन्तु बहिन ने तो केवल दो-एक वाकक्‍्यों में 
उसे दुत्कारा ही नही, अपितु सदा के लिए उसके हृदय मे छूल पैदा कर दिये। उसे 
बहिन का वेभव नही चाहिए था और न वह उसे पाने के लिए वहा श्राया था। उसे 
तो केवल बहिन का स्नेह चाहिए था, पर उससे भी उसे खाली हाथ ही लौटना पडा। 

बहिन नौकरो को श्रादेश देकर श्रपने कमरे मे चली गई । नौकरो ने उसे 
ग्पने साथ लेकर जहा मालकिन ने आदेश किया था, उतार दिया। भाई का दिल 
भर रहा या, गला रुघ रहा था | उसका दु ख बाहर लुढक पडता चाहता था, पर 
वह उसे अपने श्रन्दर ही समेटे रहा । उसने किसी को भी ज्ञात नहीं होने 
दिया कि मैं भाई ही हु। थोडी देर बाद उसके सामने खाना आया, सूखी रोटी, 
बासी राब, खट्टी छाछ और बूसा हुआ श्ञाक | देखते ही आखो के सामने श्रन्चेरी 
झा गई। उसने वह भोजन ले लिया और नौकरो से कहा--अआ्राप जाब्ये, मैं खाना 
खा लूगा | 

भाई के सामने वह भोजन पडा था, कानो में बहिन के वे वाक्‍्य' टकरा रहे 
थे और हृदय में श्रपनी गरीबी की अभ्रपार वेदना थी । आाखो से आसुझ की धार बह 
चली और वह विचारों मे खो गया। उसको अपने बेभवधूर्णा गत जीवन की स्मृति 
हो आई । बहिन और भाई का पारस्परिक अट्टूट प्रेम भी याद आ गया । वह उन 
दिनो को भूला नही था, जबकि बहिन भाई के बिना एक क्षण भी चैन से बेठ नही 
सकती थी । श्राज उसका धन चला गया, मा-बाप की छाया भी उसके ऊपर से उठ 
गई तो बहिन का सहज स्नेह भी उससे किनारा कर गया । वह वहा बैठा हुआ जी 
भर रोया । उसे वहा धीरज बन्धाने वाला कोई नही था । थोडी देर बाद उसके विचार 
बदले । उसने अपने आपको सम्भाला | उष्ण निःशवासों के साथ उसके दिल से ध्वनि 
निकल पडी--सुख मे सभी आस-पास घूमते रहते है, पर इस समय' मेरे पुरुषार्थ 
के भ्रतिरिक्त मेरा और कोई भी साथी नही है। यदि मेरे हाथ-पैरो ने मेरा साथ 
दिया तो' वह दिन भी दूर नहीं रहेगा, जबकि गया हुआ वेभव पुन लौट आयेगा। 


४६० ] , '।[ श्रीकालू उपदेश बाहिका 


वह वहा से उठा । उसने वह खाना खाया नही, श्रपितु वही एक खड़डा खोदकर 
युरक्षित रूप से रख दिया । 

बहिन को बिना सूचित किये ही वह वहा से चल पडा ) एक व्यावसायिक केन्द्र 
में पहुच गया । बनिये का लडका था, व्यापार करने मे पूर्णत प्रवीण था। भाग्य ने 
उसका साथ दिया तो लक्ष्मी उल्टे पैरों पुन लौठ झ्राई। घन बढा तो व्यापार 
भी बढा और उससे आय' झऔर अ्रधिक बढ गई। लाखो रुपये उसके पास हो गये । 
थुनः वही शान-शौकत और रईसी । कुछ महीने बीते तो घर की याद आ गई। 
अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसने वहा से प्रस्थान किया । बीसो नौकर-चाकर, 
समान का श्रपार ढेर, घोडे व बेलगाडियो की लम्बी कतार के साथ चलता हुआ 
मा्गवर्ती बहिन के गाव पहुच गया । इस बार भी बहिन से मिलने की उत्कण्ठा हुईं । 
वह शहर के बाहर ही बगीचे मे ठहर गया । बहिन को सूचना पहुचाई । बहिन दौडती 
हुई भाई के पास झ्राई श्रौर गले मिली । भाई के प्रति भ्रपना अटूट स्नेह दिखाने लगी । 
भाई को अपने घर भोजन का निमनन्‍त्रण दिया । भाई अपने अनुचरो के साथ बहिन 
के घर पहुचा, बहिन ने वडी झाव-भगत की। भाई ने कहा-- बहिन ! यहा इतना 
आनन्द नही आयेगा । जहा पशु बान्धे जाते है, वहा चलो । मै तो वही भोजन करू गा। 

बहिन ने भाई के कथन को ठुक राते हुए कहा---नही, वह कोई तेरे उपयुक्त मकान 
थोडा ही है। तुभे तो मैं यही इसी मकान मे अभ्पने हाथ से खाना खिलाऊगी । कितने 
वर्षों के बाद मेरे घर भ्राया है। 

भाई ने बहिन का कहना नही माना और वह उधर ही चल दिया । बहिन भी 
पीछे-पीछे हो गई । पशु बाघे जाने वाले मकान को जल्दी से साफ करवाया गया । 
भाई के लिए नाना प्रकार के मिष्टान्न व शाक बनाये गये । भोजन के समय' बहिन ने 
अपने हाथ से थाल परोसा। भाई ने उसी समय' अपने अभ्रनुचरो को सकेत किया तो 
कई थाल, बहिन द्वारा परोसे गये थाल के इबर उधर और झा गए। एक थाल हीरो 
से भरा था, एक भोतियों से, एक मोहरो से तो एक पन्‍नो से । भाई उन हीरो, 
भोतियो, मोहरो व पन्‍नो को सम्बोधित करते हुए कहने लगा---आप सब भोजन 
करिये । यह भोजन झ्रापके लिए ही विशेष रूप मे बना है । श्राप ही इस सृष्टि के 
प्राण है, अत आपकी ही मनुहारे हो रही है। बहिन कहने लगी--भाई ! क्‍या तू 
पागल हो गया है ” ये हीरे, पन्‍ने जो कि पत्थरों के ट्ुकडे है, कभी भोजन करते है ? 
तू तो बद्धिमान्‌ है। 

भाई ने बहिन पर व्यग कसते हुए कहा--हा, श्राजकल ऐसा ही होता है । भ्रब 
भोजन मनुष्य के लिए नही, इन सबके लिए ही बनता है । यदि ऐसा न होता तो मैं तो 
बही हू, जिसको तू ने ही भ्रगीठी सुलगाने वाला बतलाया था और इसी रथान मे 
सुखी रोटी, बासी राब, खट्टी छाछु व बुसा हुआ शाक खाने के लिए भेजा था । 
आई ने भटपट वह खड्डा खोदा और बहिन के हाथ मे वहु भोजन रख दिया। 


आई के प्रति बहिन का स्नेह | [ ४६१ 


बहिन श्म के मारे जमीन में बसने लगी। उसकी झाखे पथरा गई, जबान बन्द हो 
गई और दिल मे धिरघी-सी बन्ध गई । भाई ते अपने अनुचरो को आदेश दिया--- 
प्रस्थान के लिए शीत्न ही तयार हो जाझ्रो । ब्रादेश पाते ही क3-एक क्षग्यों में सब 
सन्‍नद्ध हो गये भौर भाई ने अपने गाव की श्र कूच कर दिया | बहिन पन्‍थर की मर 
की तरह वहा ख-खडा भाई की ओर केवल देखती ही रह गई। 


४ ६७ ४ 
भरत की अनित्य भावना 


सम्राट भरत प्रथम तीर्थफर भगवान्‌ ऋपभदेब के सौ पुजा मे ज्येष्ठ थे । जब 
ऋषभदेत प्रव्रजित हो गए तो उतका उत्तराषिकार उन्हे ही मिला । उन्होंने भ्रपने 
साम्राज्य-विस्तार के लिए बडी बडी लदडाइया लडी और उनमे सफल भी हुए । 
किन्तु उनके अठारावे छीटे भाई और ब।हुबली ने उनकी अ्रधीनता स्प्रीकार नही 
की। इसके लिए भी काफी प्रयत्न किए गए। अठारावे भाई विरक्त होकर साथु 
बन गए । भरत के लिए यह कुछ अ्रपवाद का कारण बना। बाहुबली के साथ थुद्ध 
हुआ । उसके परिणामस्वरूप जीत बाहुबली के हाथ लगी किन्तु वे युद्ध-भूमि से ही 
साधु बनकर चल दिए। निन्‍नानवे ही भाइयो के इस तरह दीक्षित हो जाने से यद्यपि 
उन्हे चक्रत्र्ती का पद प्राप्प हो गया, पर उनकी खुशिया जाती रही। उनका मन 
राज्य-सम्पदा से भर गया । शासनसूत्र का यद्यपि वे सचालन करते, पर उसमे उनकी 
गञ्रसक्ति नही हुई । 

एक दिन भगवान्‌ श्री ऋषभदेव सयोध्या पवारे। सम्भाद भरत व अन्य 
हजारो व्यवित उनके दर्शन करने के लिए गए। एक स्वर्णाकार ते भगवान्‌ से पूछ 
लिय।- क्या हमारे सम्राट मोक्षयामी है ? वे प्रल्पारम्भी है या बहु-आरम्भी ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--भरत मोक्षगामी हे, क्योकि वह अल्पारम्भी है। 

स्वणकार ने भगवान्‌ ऋषभदेव पर पक्षपात का आरोप लगाया। उसका 
कहना था- भरत ने बहुत बडे-बडे युद्ध किए है। उनमे लाखों व्यक्तियों का सटार 
हुआ है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भ्रल्पारम्भी कैसे हो सकता है भौर केसे मोक्ष- 
गामी हो सकता है ? भरत ने उसके विचार ताड लिए और उन्होने उसे फासी की 
सजा सुना दी । स्वणंकार बहुत घबराया। वह सम्राट्‌ के पेरो गिर पडा । अपने 
अपराध के लिए पुन -पुन क्षमा मागने लगा। बहुत कुछ भ्रनुनय-विनय के परचात्‌ 
भरत ने कहा - यदि तू तेल से लवालब भरा हुआ कटोरा हाथ में लेकर शहर के 
प्रमुख-प्रमुख मार्गों से चक्कर लगा कर यहा चला श्राए और तेल की एक बूद 
भी नीचे न गिरे तो इस सजा से बच सकता है। स्वणंकार ने सब कुछ स्वीकार 
कर लिया ! 

दूसरे ही दिन सम्राट के आदेश से गहर के प्रमुख-प्रमुख मार्भों मे विशेष रूप 
से कही नाटक होने लगे, कही सगीत होने लगा तो कही भौर कुछ उत्सव होने लगे। 


भरत की श्तित्य भाषना ] [ ४६३ 


स्वर्शकार लबालब भरे हुए उस कटोरे को लेकर वहा से सहश्न सैनिको के पहरे मे 
चला। बडी भीड व नाटक, संगीत व उत्सव के मार्गों को पार कर बह भरत के 
पास पहुच गया । भरत ने पूछा--क्यो घुम झ्ाया ? 

स्वरशंकार--हा, महाराज ! 

भरत---नगर मे श्राज तू ने क्या-क्या देखा ” 

स्वर्शकार--कुछ भी नहीं देखा महाराज 

भरत--स्थान स्थान पर होने वाले नाटक तो देखे होगे ” 

स्वर्शकार--महाराज | आज तो मुभे मृत्थ के अतिरिक्त और कुछ भी 
दिखलाई नही देता था । 

भरत--कही सगीत तो सुना होगा ” 

स्वर्शंकार--आपकी साक्षी से कहता हू, मोत की गुनग्रुनाहट के अतिरिक्‍त 
कुछ भी नही सुना । नाटक या सगीत हो रहे होगे, पर मेरे लिए तो प्राणो का प्रइन 
था। इधर-उधर देखकर आनन्द लुटू या प्राण बवाकर जिन्दगी का सुख लूट ” 

भरत---मोत का इतना डर ? 

स्वणंकार--सम्राद इसे आप क्या जाने ”? यह तो वही जान सकता हे, जिसके 
ऊपर बीतती है । 

भरत---तो क्‍या मै श्रमर रहूगा ” तू तो एक जीवन की मौत से डर गया । न 
कही तू ने नाटक देखा, न कही सगीत सुता और न कही ऊची नजर ही उठाई। मै तो 
मौत की लम्बी परम्परा से परिचित हू, श्रत क्या यह साम्राज्य मुझे लुभा सकता है । 

स्व॒र्शंकार का सिर शर्म से भुक गया । उसे भ्रपनी उदृण्डता पर घृरगा हुई । 
उसने क्षमा मागी और भपने घर चला' गया । 

सम्राट भरत एक दिन शीशमहल मे स्तान करने के लिए गये। अगढी 
खोली तो अगुलि की शोभा' घट गईं। जब उसे फिर पहना तो शोभा बढ गई। 
झपने समस्त आभूषणो को क्रश उतारा और पहना । सुन्दरता घटी और बढी । 
इसी एक छोटी-सी घटना ने उन्हे भ्रन्तर्मुख बना दिया। वे चिन्तन में गहरे इबने 
लगे । पर-पदार्य से बढने वाली शोभा कृत्रिम है शौर मुझे उसे स्वाभाविक नही 
मान लेना चाहिए। जब तक आत्मा का सहज सोन्‍न्दर्य नहीं निखरेगा, यह क्ृत्रिमता 
बनी ही रहेगी भावना का प्रवाह आगे बढने लगा । ससार की नरवरता व पदार्थों 
के बाह्यभमाव पर गहरे चले गए । भ्रनासक्त तो पहले' से रहते ही थे श्रौर इस विचार- 
जागृति ने उन्हें भौर भ्रागे बढाया । गुशस्थानो का आारोह हुआ झभौर केवल-नज्ञान प्राप्त 
हुआ। न तो अ्रधिक तप तपा, न स्वाध्याय या ध्यान किया श्रौर त साधुत्व के दुश्चरण 
मार्ग का भ्रवलम्बन ही, फिर भी हलुकमिता व अ्रपने सहज सस्कारो के आ्राधार पर 
भरत सम्राट होते हुए भी सब कुछ कर सके और राजमहलो में भी केवल-न्नान 
प्राप्त कर सके । 


४द४ ] [ श्रीकाजु उपदेश धाहिका 


४ दल : 


थावरचा पुत्र 


थावरचा पुत्र अपने श्रावास॒ की ऊपरी भूमिका पर खडा था। इधर-उधर के 
नाता हृदय' देख रहा था। उसके कानो मे भ्रचानक एक मधुर ध्वनि पडी। उसका 
दिल उस झोर खिंच गया। वह वहा खडा-खडा सुनता ही गया | उसके मन मे 
प्रदन उत्पन्न हुआ, श्राखिर यह क्या है, क्यो है ”? माता के पास आया भोर पूछा तो 
माता ने उत्तर दिया--पडोसी के घर पुत्र का जन्म हुआ है और उस उपलक्ष मे ये 
मघुर-मधूर गीत गाए जा रहे है । 

थावरचा पुत्र--तो क्या मेरे जन्म के उपलक्ष मे' भी इसी तरह गीत गाए गए 
थे? 

माता--हा बेटे | इससे भी और अधिक मधूर । 

थावरचा पुत्र--मा ! सन करता है, मैं ये गीत सुनता ही रह । 

मा--जाओ बेटे ! तुम सुनो । 

थावरचा पुत्र छत पर झआ गया और गीत सुनने मे तल्‍लीन हो गया। इस 
बार उसे ये गीत करं-कठु लगे। सुनने से जी भ्रकुलाने लगा । पुन दौडा-दौडा मा 
के पास झाया और पूछने लगा--मा ! अब तो ये गीत सुहाने नही लगते, क्या बात 
है ? क्या ये गाने वाले दूसरे व्यक्ति है ? 

मा--नही बेटे ! गाने वाले तो वे ही व्यक्ति है, पर '। 

थावरचा पुत्र--तो मा, यह श्रन्तर कंसे ? 

मा--अ्ब परिस्थिति बदल गई मालुम होती है। 

थावरचा' पुत्र--यह क्यो ? रग मे भग केसे ? 

भा--बेटे, भ्रब॒ वह बच्चा जिसका अ्रभी-प्रभी थोडी देर पहले जन्म' हुआ था, 
देहान्त हो गया । श्रब वे गीत रोने मे बदल गए है । 

थावरचा पुत्र को यह बात बहुत कडवी लगी। सुनते ही सनन्‍न-सा रह गया । 
उसके दिल में भय भौर वेदना घर कर गई। वह अकूलाते हुए बोला--मा '* व्यक्ति 
मरता क्यो है ” 

मा--जब आयु पुर्णो हो जाती है, प्रत्येक व्यवित की मृत्यु हो जाती है। 
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थावरचा पुत्र--तो मा, व्यक्ति की मृत्यु कब होती है ? क्या छोटे-बडे का 
इसमे कूछ विचार रहता है ? 

मा--नही बेटे ! श्रभी तू ऐसी बाते मत कर । 

थावरचा पृत्र--नही मा | एक बात और बतादो | क्‍या मुझे भी इस प्रकार 
मरना होगा' ” 

मा--आरे तुझे क्या मुझे भी मरना होगा । 

थावरचा पुत्र श्लोर अधिक घबरा गया। मा से उसने फिर पूछा--क्‍्या 
इससे बचने का कोई उपाय' भी है ? हे तो क्‍या है और कहा है ? 

मा--हा है तो सही, पर बडा कठित है। इसका एकमात्र उपाय भगवान्‌ 
भरिष्ठनेमि के चरणो मे बैठकर साधना करने से प्राप्त हो सकता है। भगवान्‌ अरिष्ट- 
नेमि प्रत्येक व्यक्ति को भृत्यु के चगुल से बचा सकते है। पर बेठे ! वह साधना बडी 
कठोर है । 

थावरचा पुत्र--मा |! कठोर हो चाहे, पर वह कितने दिन करनी होती है। 

मा--जीवनपर्यन्त । 

थावरचा पुत्र--तो मा ! मैं तो यही कार्य करूगा। मैं अभ्रमुत बनता 
चाहता हु। वे अरिइ्टनेमि प्रश्नु भ्राजकल कहा है ? व्या अपने शहर मे भी कभी 
श्ाते हैं ” 

मां--हा वे पधारते हैं । 

थावरचा पुत्र की विरक्ति बढती गई । वह बाल्य-जीवन में भी सर्वधा ससार 
पराड्मुख व्यक्ति की तरह रहने लगा। एक दिन भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि प्रश्चु॒ पधारे 
श्रौर उसकी मावनां सफल हुई। वह दीक्षा-प्रहणा कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त पद की 
ओर भग्नसर हुआ । 
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हस्तिनापुर नगर के राणा का' नाम अनन्तवीयं था | जितशज्भजु राजा की कन्या 
रेशुका की बहिन उसकी धमंपत्नी थी । एक बार एक दु खी व सन्‍्तान रहित अग्नि 
ज्ञामक ब्राह्मण घुमता हुआ किसी तापस के श्राश्रम मे पहुच गया | वहा के जम नामक 
कुलपति ने उसे पुत्र रूप मे स्वीकार कर लिया । उसका नया नाम सस्कार हुआ और 
उसके परिणामस्वरूप वह जमदग्नि पुकारा जाने लगा। वह घोर तपरचरण 
करने लगा । 

वेइवानर व धन्वन्तरी नामक दो देव थे। एक जेन था और दूसरा शव | 
दोनो में परस्पर घाभिक विवाद छिड गया । दोनो ही ने अपने-अपने घधर्मं को श्रेष्ठ 
बतलाया । विवाद बहुत लम्बा चला, पर निर्णय कुछ भी नही हो पाया । श्रन्त में 
दोनो ने ही बहुत कुछ सोच-विचार कर एक प्रस्ताव रखा कि वही धर्म श्रेष्ठ गिना 
जायेगा, जिसको मानने वाले अपने धर्म से कभी विचलित नही होते होमे । दोनो ही 
प्रकार के धाभिको की परीक्षा ली जाये । वेहवानर ने जैनधमम की श्रष्ठता को श्रमा- 
शित करने के लिए विद्वासपु्वंक यहा तक कह दिया कि एक दांव जो कि बहुत 
वर्षों से साधना कर रहा हो, उसकी तुलना मे एक जैन जो कि साधना को स्वीकृत 
करते के लिए केवल तत्पर ही हुआ हो, दोनों की समान परीक्षा की जाये। साधना 
को आरम्भ करने वाला जैनी उस शव से बहुत झागे मिलेगा। धन्वन्तरी को इस 
प्रस्ताव से भौर भी भ्रधिक प्रसन्तता हुईं । । 

दोनो ही देव अपने रूप बदलकर स्वर्ग से मरत्यं लोक मे आ गये । स्वेप्रथम 
जे एक जेन साधक के पास गये । उसका नाम' पदुमरथ था । वह मिथिला का राजा 
भा । ससार से विरकक्‍्त (होकर वासुपूज्य मुनि के पास दीक्षित होने के लिए जा रहा 
आ । दोनो ही देवो ने अनुकूल व प्रतिकूल, सब तरह से उसे अपने लक्ष्य से विचलित 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ । दोनो ही देव हार 
गये और वहा से लौट गये। वैश्वानर ने धन्वन्तरी से कहा--मेरा साधक तो इस 
परीक्षा मे पूर्शात सफल है। भ्रब तुप् अ्रपने साधक को प्रमाणित करो। 

धन्वन्तरी वैदवातर को साथ लेकर धोर तपश्चरण करने वागे जमदस्नि के 
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ग्राभ्रम में झ्ाया। धन्वन्तरी उस तापस को देखकर फूला नही समा रहा था। उसकी 
आखो में बडा तेज था भ्लौर ललाट बडा भव्य था। लम्बी-लम्बी डाढी व जटा बहुत 
ही मनोहारिणी थी । दोनो ही देवी ने चकवे व चकई का रूप बनाया और उस तापस 
की डाढी पर जाकर बैठ गये | तापस' भी शान्त भाव से लेटा रहा । चकवे व चकई 
ने वहा बैठते ही परस्पर बाते प्रारम्भ की । चकवा बोला--प्रिये ! तेरी श्रनुमति हो 
तो मै अकेला ही हिमालय की सर करना चाहता हू | तू महान्‌ तपस्वी के इस आश्रम 
में आनन्दपूर्वक रहना । मैं बहुत शीघ्र ही लौट झाऊगा । 

चकई---रूप-लोलुप व विषय-लोलुप व्यक्ति कहता ऐसा ही है, किन्तु लावण्य को 
देखकर अपना स्वेस्व भी पहले पहल वही लुटाता है । दूसरे के साथ की गई प्रतिज्ञाएं, 
वह बहुत सरलता से भूल जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ही मैं तुम्हारी गिनती 
करती हू । 

चकवा--तुम्हा रा कथन सत्य है, किन्तु कही कोई अपवाद भी तो होता है। 
मै तुम्हें हह निश्चय के साथ कहता हू कि मैं श्रपता वचन पूर्णत मिभाऊगा। यदि 
ऐसा न हो तो गौ-हत्या' व विध्वासघात जितना पाप मुझे लगे । 

चकई--इस' कथन मे कुछ भी तथ्य' नही । ऐसे शपथ बहुत सारे व्यक्ति खाते 
रहते है । यदि तुम्हे जाना ही है तो एक शपथ खाम्मों कि निश्चित समय पर न लौट 
सक्‌ तो इस तापस जितना पाप लगे । 

' चकई का यह कथन सुनकर जमदरिन तापस झाग-बबूला हो गया । 
उसने दीनी पक्षियों को हाथ से पकड लिया भौर बोला कि जन्म से ही इतना दुष्कर 
तप कर रहा हु; फिर मेरे भे इतना बडा कौन-सा पाप रह गया, जिससे गौ-हत्या व 
विदंवासघात से भी बढकर मेरा पाप बताया जा रहा है। 

दोनो ही पक्षियों ने कहा--पापर्ष ! इससे बढकर भर क्या पाप होगा कि 
ब्रिना सन्तान पैदा किये ही तपस्वी बन गये । भ्रापको पता होना चाहिए कि 'अपुत्रस्ण 
गतिर्नास्ति' अ्रपृत्र की गति नही होती, यह श्रूति वाक्य है । पक्षियों के इस कथन से 
ऋषि के दिल को एक गहरी ठेस पहुची । उनका मन विचलित हो गया और वे शादी 
करने के लिए उतावले हो उठे । जमदग्नि के मानस की यह स्थिति देखकर दौैवधर्मी 
देव 'धस्व॑त्तरी को बहुत दु स हुआ । उसने अपने साथी देव से अपनी हठवादिता के लिए 
कमांन्याचनी की भौर उसका धर्म स्वीकार कर लिया । । 

जमदर्नि अपने आश्रम से मिकलकर राजा जितछान्नु के पास पहुचा | उसके 
कल्यरए बहुत थी 4 ऋषि ते राजा से एक कन्या की भिक्षा भागी। राजा को यह सा 
बहुत ही भनुच्रित लगी, पर शाप के भय से उसके मुह से यही वाक्य निकला--जी 
कन्या आपको चाहेगी, ऋषिवर ! वह श्रापको भेट कर दी जायेगी । ऋषि बहुत ह्षित 
हुए, किन्तु कन्याओं ने यह बात सुनी और ऋषि का क्षुत्काम कृश शरीर देखा तो 
संभी ने उतका तिरस्कार किया। कोई भी' उनके साथ विवाह करने को तैयार न 
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हुई | ऋषि को कन्याझ्रो का यह व्यवहार जले पर नमक जंसा लगा। वे क्रद्ध हो 
गये ओर उन्होने अपने तपोबल से निन्लानवें कन्याओ को कुबडा बना विया । 

सभी कन्याएं इधर-उधर खेल रही थी । उन सब मे छोटी कन्या का नाम 
रेशुका था । ऋषि ने फलो का प्रलोभन देकर उसे फुसला लिया भर अपने साथ चलने 
के लिए हा भरवा ली । राजा जितदन्नु को यह घटना बताई गई तो उसने अप्रने वचन 
का पालन करने के लिए रेणुका ऋषि को भेट कर दी। ऋषि ने श्रन्य कन्यात्रो 
का कुबडापन भी दूर कर दिया । 

जमदग्नि ऋषि रेणुका को लेकर अपने आश्रम मे लोट आए । रेणुका वहा 
बडी होने लगी। उसके भरण-पोषण की ऋषि पूरी चिन्ता रखते। धीरे-धीरे वह 
बाल्य से यौवन मे आ गईं । ऋषि वृद्ध थे, रेणुका षोडशी थी, पर दोनो का दाम्पत्य 
सम्बन्ध हो गयाय। एक बार ऋषि ने रेशुका से कहा--मैं एक चरु की साधना 
करना चाहता हू। उससे तेरे ब्राह्मणोत्तम पृत्र होगा । रेणुका ने कहा--पश्राप एक 
नही दो चरु की साधना करे । ब्राह्म चरु मेरे लिए और क्षात्र चरु अनन्तवीय की 
धर्मंपत्नी मेरी बहिन के लिए। ऋषि ने रेणुका का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 
दो चरु की साधना सम्पन्न कर ली । 

रेणुका ने एक दिन अपने भावी पुत्र के भविष्य के बारे मे चिन्तन किया । उसने 
सोचा--ऋषिवर की तपस्या से मेरा पुत्र भ्रतुल तेजस्वी होगा, किन्तु वह होगा ब्राह्मण- 
धर्मा ही तो । हरिण की तरह वह भी वन की खाक छानता हुआ भटकेगा। यह तो 
अच्छा नही है। यदि ऋषिवर की तपस्या के परिणाम स्वरूप मुझे क्षान्रर्मा पुत्र 
मिल जाता है तो वह बडा यशस्वी होगा और प्रशासक होगा । उसने उन दोनो चरू 
में परिवर्तेन कर लिया। बहिन के लिए साधा गया क्षात्र चद अपने पास रख लिया 
और अपने लिए साधा गया ब्राह्म चरु बहिन के पास भेज दिया । समय पाकर रेणुका 
के पुत्र हुआ जिसका नाम राम' रखा गया भौर उसकी बहिन के जो पुत्र हुआ उसका 
नाम कृतवीय रखा गया । राम श्राश्नम' मे व कृतवीय राजमहलो में बडा होने लगा । 

एक बार एक विद्याधर श्राकाशमार्ग से जा रहा था। वह भ्रष्ट होकर बन मे 
गिर पडा। राम ने उसे देखा तो उसकी अच्छी तरह परिचर्या की । विद्याधर प्रसन्न 
हुआ । उसने उसे पारशवी (परशु सम्बन्धी) विद्या दी। राम ने उसकी साधना कर 
ली । उसके बाद वह परशुराम के नाम' से विख्यात हुआ। 

बहिन के प्रेम से प्रेरित होकर रेणुका एक बार हस्तिनापुर गई। बहनोई के 
साथ उसका अनुचित सम्बन्ध हो गया । वहा उसके पुत्र भी हुआ । जमदग्ति ऋषि 
घुत्र सहित रेणुका को अपने भाश्वम मे ले आये। राम से यह सहन ते हो सका। उससे पुत्र 
सहित झपनी मा को मार डाला। रेणुका के बध का हस्तिनापुर मे जब उसकी बहिन को पता 
चला तो उसने अपने पति अननन्‍्तवीय को भी वह घटना कह सुनाई। श्रनन्तवीये को गुस्सा 
आ गया । एक दिन जब राम वन-क्लीडा के लिए गया तो उस समय अनन्तवीय ने उसका 
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आश्रम तोड डाला । जब राम' लौटा तो झआग-बबूला हो उठा । उसने अनन्तवीय पर 
आक्रवश किया और उसे मार डाला। कृतवीय राजा हुआ । उसने अपने पिता 
की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए राम' के पिता जमदग्नि ऋषि को मार डाला। 
कृतबीर्य और राम के बीच फिर संघर्ष हुआ भौर उसमे कृतवीयं मारा गया। 
प्रशुराम क्षत्रियो पर कुपित हो गया और उस समय उसे जितने भी क्षत्रिय मिल सके, 
इन्हे परमधाम पहुचा दिया। 

कृतवीर्य की पत्नी तारा उस समय सगर्भा थी। श्रपने पति की मृत्यु का सवाद 
पाकर वह जगल म॑ चली गई । एक तापस ने करुणापूर्वक उसे अपने आश्रम मे छुपाकर 
रख लिया । तारा के पुत्र हुआ । वह बचपन मे मिट्टी बहुत खाता था, श्रत उसका 
नाम सुभूम रखा गया । सुभूम बचपन से ही बलशाली, चतुर व होनहार लगता था। 
आगे चलकर वह आ्राठवा चन्वर्ती हुआ । 

' परशुराम बहुत पराक़मी था। विद्या के बल सिद्ध की हुई परशु से उसका बल 
और दिगुरित हो गया । वह किसी क्षत्रिय को फूटी झाखों भी देखना नहीं चाहता 
था। सारी पृथ्वी पर उसका झ्रातक छा गया । कृंतवीयं की मृत्यु से हस्तिनापुर का 
राज्य उसके हस्तगत हो गया। उसने अपने जीवन काल मे पृथ्वी को सात बार 
निक्षत्रिय बनाया । 

एक बार परशुराम क्षत्रियो को खोजता हुआ उसी भ्राश्रम मे पहुच गया, जहा 
कि सुभूम भ्रपती मा के साथ रहता था । परशुराम के परशु की। यह विश्लेषता थी कि 
वह क्षत्रिय का आभास पाते ही क्रोधित होकर चमकने लगती थी परशुराम' ने जब उस 
आश्रम मे ऐसा देखा तो वहा उसे क्षत्रिय होने का सन्देह हुआ, श्रत उसने कुलपति से 
पुंछझताछ की । कुलपति ने इस बात को सहज ही मे' ठालते हुए कहा--जो तापस है, वे 
क्षत्रिय ही तो है। कुलपति के इस उत्तर से परशुराम सन्‍्तृष्ठ हुआ भर वह वहा से 
लौट आया । 

'. परशुराम के लिए युद्ध लडना तो बाजीगर के समान तमाशा दिखलाना था । 
उसे अपनी भुजाभ्रो व परशु पर बहुत घमण्ड था। क्षत्रियों के जितने भी प्रमुख राजाओो 
को उसने मारा था, उनकी दाढ मिकलवा कर एक थाल सजा रखा था। एक बार 
परझुराम ने किसी ने मित्तिक से अपने मारने वाले का नाम पूछा । नैमित्तिक ने कहा -- 
दाढ से भरा हुआ यह थाल, जिसके निमेष मात्र मे खीर से भर जायेगा और तत्क्षरम वह 
उसे खा जायेगा, उसके हाथ से मृत्यु सम्भावित है । परशुराम ने इसका निर्णय करने 
के लिए एक दानशाला बनवाई। वहा किसी भी व्यक्ति के भ्रागमन पर कोई प्रतिबन्ध 
नही था। उत्त दानशाज्ञा के मुख्य द्वार के समीप वह दोढ़ से भरा थाल एक सुन्दर 
सिंहासन पर रख दिया गया । 

तापस के भ्राश्रम मे मा के साथ प्रच्छन्न रूप से रहता हुआ सुभूम बडा हुआ । 
विद्याधघर मेधनाद ने निर्मित्त विश्येन्ों के कथत् से सुभूम के अक्रवर्ती होने का जब 
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सवाद सुना तो उसने अपनी कन्या पद्मश्री का उसके साथ विवाह कर दिया । तीनो 
प्राणी उसी झ्राश्रम' मे रहने लगे | एक बार मा के कथन से सुभूम ने अपने पिता की 
मृत्यु का सवाद सुना तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और परशुराम को मारने के लिए 
हस्तितापुर की ओर चल पडा । पहले पहल वह उसी दानशालां में पहुचा । सिहासन 
देखकर विश्राम के निमित्त वहा बैठ गया । दाढो से भरे थाल पर उसकी नजर टिकी। 
निमेष मात्र से ही थाल खीर से भर गया । सुभूम ने वह सारी खा ली। मेधनाद भी 
उसके साथ ही था। दानशाला के रक्षको को सुभूम का यह व्यवहार श्रच्छा नही 
लगा । वे बडबडाने लगे। मेघनाद भी गुस्से मे भर गया । उसने ब्राह्मणों का वही 
सफाया कर दिया । परशुराम को जब यह सूचना मिली तो वह भी वहा दौड झआाया। 
एक क्षत्रिय द्वारा ब्राह्यणों का वध वह कैसे सहन कर सकता था ? आते ही उसने 
अपनी तलवार सुभूम पर चलाई, किन्तु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला । 
परशुराम के जीवन में वह पहली घटना थी, जब कि उसका प्रहार खाली गया हो | 
वह क्रोध और भय दोनो से भर रहा था । परशुराम के प्रहार से कुृपित होकर सुभूम' 
ने भी प्रहार किया । उसके पास और कोई शस्त्र नही था, फिन्तु वह थाल ही चक्ररूप 
में परिणत हो गया था। पुण्यशाली के हाथ से छोडा गया तिनका भी बाण का काम 
करने लगता है। उस एक ही प्रहार से परशुराम धराश्ायी हो गया । 

केवल' परशुराम की मृत्यु से ही सुभूम की प्रात्मा को शान्ति नहीं मिली | 
उसने तीन सप्तक भ्रर्थात्‌ इककीस बार इस भूमण्डल से ब्राह्मणों का उच्छेद करने 
का प्रयत्न किया । उसमे वह सफल भी हुआ, किन्तु किसी भी जाति का सर्वथा लोप 
प्राय असम्भव ही हुआ करता है । हस्तिनापुर के राज्य ने सुभूम के मन मे राज्य- 
विस्तार की लालसा को भडका दिया । भावी चक्रवर्ती था, अत भरतक्षेत्र के छ ही 
खण्डो मे उसने शासत प्रवतित कर दिया । 

अ्रधिकारो की प्राप्ति से भ्रह मे वृद्धि स्वाभाविक ही है। सत्ता की अधिक 
प्राप्ति के लिए व्यग्र होना भी बिरले ही मनुष्य छोड सकते है। पूर्ण चक्रवर्ती हो 
जाने पर भी सुभूम की लालसा भरी नहीं। वह घातकी खण्ड के भरतक्षेत्र के छ॑ 
खण्डो की दिग्विजय के लिए और निकला। मत्रियों ने उसे बहुत समझाया, पर वह 
नही माना। चर्मरत्न पर भ्रपनी अपार सेना को बैठाकर लवरा समुद्र को पोर कर 
रहा था। चरमंरत्न के भ्रधिष्ठायक हजार देव उसके सहयोग मे थे । ज्योही लवण 
समुद्र की गहराई मे पहचे, सभी देवो के मन में विश्वाम लेने की आई । सभी ने एक 
साथ यही सोचा, यदि एक क्षण मैं विश्राम ले लेता हु तो इसमे क्या हानि हो जाने 
की है। सेना गिरेगी तो नही । सभी ने वैसा ही किया शौर सेना के साथ चक्रवर्ती 
सुभूम समुद्र मे डूब गया । कोई भी नही बच सका । श्रति लालच मे व्यक्ति प्राप्त को 
भी गवा बंठता है। 
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उदाई राजर्षि झ्ौर अमीचकुमार 


सिन्धु देश मे वितभयपुर नगर था। उदाई वहा का राजा था। रानी का 
नाम पद्मावती, कुमार का नाम क्रभीचकुमार व भानेज का नाम केश्ीकुमार था | 
उदाई राजा के अधीन महासेन प्रमुख दश मुकुटबन्ध राजा व छः छोटे राजा भी 
थे। इस प्रकार वह छोटे-बडे सोलह देशो का स्वामी था । वह जैनी श्रावक था । शासन- 
सूत्र का सचालन करते हुए भी वह अपने देनिक धार्मिक श्रनुष्ठान को न कभी भूलता 
था और न कभी गौरा ही करता था । ठत्त्व-रुचि भी भ्रच्छी थी, अ्रत जीव, श्रजीव' 
जश्रादि नौ ही तत्त्वों को भ्रच्छी तरह जानता था । एक दिन राजा ने पौषध किया । 
धर्म-जागरण करता हुआ अ्रपनी पौषधशाला मे बेठा था । चिन्तन की श्रेणी ऊषध्वमुखी 
हो रही थी । भगवान्‌ श्री महावीर की उसे स्मृति हो आई। वह सोचने लगा--बे 
देश, नगर व कानन कितने धन्य है, जिनमे स्वय भगवान्‌ श्री महावीर विचरण करते 
है । वे राजा, सेठ व भ्रन्य नागरिक कितने धन्य' है जो भगवान्‌ की प्रतिदिन पु पासना 
करते हैं, उपदेश' सुनते हैं, उनसे सम्यक्त्व, ब्रत व महान्नत ग्रहण करते है और अपने 
हाथ से शुद्ध, प्रासुक व एघणीय भोजन, वस्त्र, पात्र, मकान व शब्या झादि का दान 
करते है । मेरे जैसे अभागो को वह स्वर्णिम अवसर कहा है ” ऐसे देश मे रह रहा हु, 
जहा भगवान्‌ श्री महावीर के दर्शनो का भी कोई मौका नहीं मिलता। सौभाग्य से 
यदि भगवान्‌ यहा पधार जाये तो इस बार मै अपनी भावना पूरी कर लू। मै उनकी 
पयु पासना, भवित भादि तो कछू ही, पर साथ ही इस अ्रसार ससार को छोडकर 
दीक्षित भी हो जाऊ । 

व्यक्ति की उत्कट भावना कभी छुपी नहीं रहती । दर हो या समीप , निर्मल 
हो या मलिन; अपने तदनुरूप प्रतिबिम्ब से प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को प्रभावित 
करती है । उस समय भगवान्‌ श्री महावीर चम्पा के पूर्णंभद्न उद्यान भे विचरण कर 
रहे थे । वितभयपुर ओर चम्पा के बीच सात सौ कोश का अन्तर था। भगवान्‌ श्री 
महावीर केवलज्ञानी थे, भ्रत उन्हीने वहां बठे ही उदाई की वह भावना जान ली भौर 
उसे कतार्थ करने के लिए अपने साधु-समुदाय के साथ वहा से विहार कर दिया । बडा 
बीहड मार्ग था। बीच में भ्रतेको पहाड, छोटी-बडी नदिया व भयानक जगल थें। 
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किन्तु परीषहो का तनिक भी विचार न करते हुए भर प्रामानुग्राम विहरण करते हुए 
भगवान्‌ एक दिन वितभयपुर के भृगवन उद्यान मे पधार गये। राजा उदाई को जब 
यह भ्रत्याशित सवाद मिला तो उसे अनहद हष॑ हुआ । भ्रपने सभी कामों को छोड- 
कर सर्वप्रथम भगवान्‌ श्री महावीर के दर्शनाथ्ं अपनी रानी, कुमार व सेना के साथ 
चला । हजारो नागरिक भी दर्शन करने व उपदेश सुनने के लिए आये । भगवान ने 
उपदेश दिया। ससार की अनित्यता व जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला । श्रोताओं पर 
गहरा प्रभाव पडा । यथाशक्षित त्याग-प्रत्याख्यान किये भर परिषद्‌ जिधर से भाई थी 
उबर ही चली गई । 

राजा उदाई ने निवेदत किया--प्रभो ! आज मै क्रतार्थ हो गया ह। आपके 
दर्शानो से मेरे नयन, उपदेश से कान भोर श्रद्धा से हृदय पवित्र हो गया है। मैं चाहता 
हू, राज्य का भार अपने पुत्र को सौपकर आपके चरणो मे साधनामय जीवन बीताऊ। 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--.श्रेय के मार्ग मे विलम्ब मत करो । 

कुछ एक कार्य के परिणाम अ्तिशीघत्ष आ जाते है श्ौर कुछ एक के वर्षों 
बाद। कुछ एक के परिणाम हृश्य होते हैं भ्रौर कुछ एक के अदृश्य । कभी-कभी ऐसा 
भी हो जाता है कि एक कार्य का परिणाम सभावित कुछ ही होता है भौर हो कुछ 
ही जाता है। चर्म चक्षुए भविष्य के अ्रन्तस्तल को कभी नही वेघ पाती । राजा उदाई 
अपने महलो की ओर जा रहा था। उसका मन विरकत था, भ्रत वह उस प्रकार की 
ही भ्रपनी योजनाएं बना रहा था। शासन-व्यवस्था का उत्तराधिकारी उसका इकलौता 
पुत्न अभीचकुमार था। इसमे दूसरे किसी विकल्प को स्थान भी नहीं था। राजा के 
मन मे आया--राज्य' बन्धन का कारण है, यही समझ कर मैं इसे छोड रहा हू। भ्रभीच- 
कुमार मुझे बहुत श्रिय है। यदि मैं इसे श्रपना उत्तराधिकारी बनाकर दीक्षित होता ह्‌ 
तो हो सकता है राज्य मे यह भासक्त हो जाये भौर भ्रपना पतन कर ले । मुझे ऐसी 
ही कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मैं भी अ्रपनी निर्बाध साधना कर सक्‌ और 
अभीचकुमार के लिए भी साधना का द्वार खुला रह सके । मैं उसका पिता हू , झ्त 
जितना मै अपने हित के लिए सच्चेष्ट हु, उतना भुफे पुत्र के लिए भी होना चाहिए । 
भ्रपना बन्धन कुमार के गले मे डालू, यह तो उसके साथ न्याय नही होगा । 

राजा उदाई भावना मे बह गया । उसके चिन्तन मे एकान्त अ्रध्यात्म था, पर 
उसके लिए दूसरे व्यक्ति का भी अनुकूल मानस है या नही, यह सोचने का उससे 
तनिक भी उपक्रम नही किया । साधना का भारम्भ अपने मन से होता है, किसी के 
द्वारा बलातू थोपने से नही हुआ करता । अभीचकुमार राज्य मे आसक्त न बने, यह 
विचार बहुत उत्तम है, किन्तु कुमार का हृदय इसके लिए क्‍या सोचता है, यह जानना 
भी उतना ही भ्रावश्यक है, जितना कि उसके हिताहित की चिन्ता करना । गलत निदान 
में दी गई अमृतोपम भ्रोषधि भी विष हो जाती है, यह कोई भ्रज्ञात रहस्य नही है । 
राजा उदाई ने कुमार से बिना कुछ परामर्श किये ही भ्रपना एक पक्षीयः सुहृढ निर्शोय 
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कर लिया कि राज्य कुमार को न सौपकर भानेज को ही सौपना है। इसी चिन्तन मे 
तैरता-डुबता हुआ वह अपनी राज्य-सभा में पहुचा । कोठुम्बिक पुरुष को बुलाया और 
उसे अन्य श्रादेश के साथ यह आदेश भी कर दिया कि 'सारे देश मे यह उद्घोषणा कर 
दी जाये कि भेरा उत्तराधिकारी केशीकुमार है । उसका शीघ्र ही राज्याभिपेक किया 
जाये । मै दीक्षित होना चाहता हू । 

कौटुम्बिक पुरुष राजा के श्रादेश से स्तम्मित-सा रह गया । किन्तु वह इस 
उद्घोषणा मे सशोधन कैसे कर सकता था और राजा को दूसरा कहनेवाला भी कौन 
था ? प्रधानमत्री को जब यह ज्ञात हुआ तो तुरत्त ही वह राजा के पास पहुचा। 
सविनय पूछा--क्या' आपका उत्तराधिकारी केशीकुमार होगा ? 

राजा ने कुछ गरजते हुए उत्तर दिया--हा । मैने बहुत कुछ चिन्तन के बाद 
यह निरचय' किया है। इससे देश का भला होगा, जनता का भला होगा, अ्रभीचकृुमार 
का भी भला होगा भौर तुम्हारा हमारा सबका भला होगा । इसमे परिवतेन की भ्रब 
कोई सम्भावना व आवश्यकता नही है ।' राजा के इस उत्तर के समक्ष प्रधानमत्री क्या 
बोल सकता था । सारे देश मे उद्घोषणा हो गईं। जिस व्यक्ति ने ही यह सूना आइचयें 
हुआ । सभी के मस्तिष्क मे नाना प्रकार के प्रदत उभरने लगे। राजा के इस श्रादेश 
का किसी ने भी स्वागत नही किया । बडी आलोचना की, किन्तु वह आलोचना राजा 
तक कैसे पहुच सकती थी । सारा ही कार्य इतनी शीकघ्रता में हुआ कि उसके प्रतिरोध 
में कुछ करने का श्रवकाश भी किसी को प्राप्त नही हुआ । 

अभीचक्‌मार ने भी जब यह घोषणा सुनी तो वह श्रपने कानो पर विश्वास 
ने कर सका । वह अ्रपने मित्रो व निकट के व्यक्तियों से यह सारी घटना समभने लगा 
तो दूसरी भ्रोर केशीकुमार का राज्याभिषेक भी हो गया । उसके दिल में दुख का 
पार न रहा । उसने अपने मित्रो के समक्ष अपना दिल हल्का करते हुए कहा--भाज 
तक जान व अनजान मे मैंते कभी भी पिताजी के किसी भी आदेश का उल्लंघन नही 
किया । उनके सकेत से ही सब कुछ करता रहा । मेरी योग्यता पर भी उन्हे कोई 
सन्देह नही था। राज्य पाने के लिए मैं कोई उतावला भी नही हो रहा था। पिताजी 
ने दीक्षित होते-होते मेरे साथ यह शत्रुता क्यो बरती ? 

कुछ एक मनचले परामशंदाताझो ने कुमार को राजा व केशीकुमार के विरुद्ध 
भडकाने का भी प्रयत्न किया । किन्तु कुमार ने यह कहते हुए बात टाल दी कि पिता- 
जी ने मेरे साथ' जो कुछ किया, पर मैं. उन्तके प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं करू गा, 
जिससे उसकी अवहेलना हो । 

राजा उदाई भगवान्‌ श्री महावीर के चरणो मे दीक्षित हो गये। हृदय मे 
वँसग्य था भौर मत मे समता । एक साथ सारा जीवन बदल गया । राजा से निग्रेन्थ 
पर्याय में भ्रा गये । स्थविर साधुओं के सान्निध्य मे उन्होने आचाराग भादि सूत्रों का 
अध्ययन किया और उम्र तपश्चरणा के साथ स्वाध्याय, ध्यान श्रादि भें लीन रहने 


डछड ] | आऔीकाल उपदेश वाटिका 


लगे । कुछ समय बाद उदाई राजधि का शरीर रुगण्ण हो गया । साधु-जीवन मे भयकर 
परीषह और बीमारी की वेदना ने उनके शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया, परन्तु 
उनका धैर्य नही डोला । वे श्रपनी साधना मे उसी तरह लीन रहे जैसे कि पहले थे । 
ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक बार वे अपनी राजधानी मे पधार गये। राजा 
केशीकूमार को जब यह ज्ञात हुआ तो धामिक व सासारिक दोनो सम्बन्धी को याद 
करते हुए वह अपने पूरे परिवार के साथ दर्शना्थे व उपदेश श्रवणार्थ आया । शहर के 
सहस्नो नागरिक व राज्याधिकारी भी पुन -पुन उनके सम्पर्क मे आने लगे । 

सज्जन सब जगह गुण ही देखता है भौर दुर्जन बुराई। सज्जनता और 
दुर्जंनता का यह पारस्परिक पार्थक्य' चलता आया है श्रौर चलता भी रहेगा । सज्जन 
भ्रपने कार्य-विस्तार मे इतने पद्ठ नही होते जितने कि दुर्जन होते है। उदाई राजरषि के 
वितभयपुर आगमन से जहा सबंत्र हुं था, कूछ एक इसे फूटी म्राखो भी देखना नही 
चाहते थे । राजा केशीकुमार के पास उन्होने अपनी भावना धीरे-धीरे पहुचानी आरम्भ 
की । उन्होने श्रपने श्रभिमत की पुष्टि के लिए राजा से कहा--भाप सम्भवत यह नही 
जानते होगे कि राजषि उदाई के अपने नगर मे श्राने का क्या कारण है” युग की हवा 
ही बदल गई है | एक दिन था, जब बैराग्य से प्रेरित होकर उदाई साधु बने थे, किन्तु 
भाज वे राज्य की ओर ललचाई झ्राखो से देख रहे है। उनका वेराग्यः समाप्त हो 
गया है। राज्य पाने के लिए ही वे सारे राज्याधिकारियो के साथ साठ-गाठ कर रहे 
है। यदि ऐसा न होता तो सारे ही वे उनके पास क्यों जाते ? हमे यह घटना अ्रप्रिय 
लगी श्रत सरकार से निवेदित कर दी | समय पर यदि कडा कदम' न उठाया गया 
तो स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो सकती है । राज्य-सचालन मे पारिवारिक सम्बन्ध 
स॒वंथा गौण होते है श्रौर देश का लाभ ही सर्वोपरि हुआ करता है। 

अपने पारिपादिवेक व्यक्तियों के बार-बार एक ही बात कहने से केशीकुमार 
के मन में भी यह बात जच गईं। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसने अ्रपते 
सारे विगत सम्बन्ध भुला दिये । उसने अपने बागवान्‌ से मुनि को निकालने का आदेद 
दे दिया और शहर भर मे यह घोषणा करवा दी कि उदाई मुनि को ठहरने के लिए 
कोई भी सज्जन यदि मकान देगा तो राजा उसका धन लूट लेगा और परिवार सहित 
मौत के घाट उतार देगा । राजषि को इस उद्घोषणा का कोई पता नहीं। जब 
बागवान्‌ ने उनको बाग से चले जाने का कहा तो वहा से वे शहर मे भ्रा गये । घर-घर पर 
ठहरने के लिए स्थान की गवेषणा करने लगे। जो भी व्यक्ति मिलते राजषि को देख॑- 
कर मह छुपा लेते | किसी ने भी शहर मे ठहरने के लिए स्थान नही दिया | कडी धृप, 
कन्धों पर भार, शरीर मे उप्र व्याधि व घर घर घूमते हुए राजधि एकदम' क्लान्त हो 
गये । नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुच गये । बडे-बडे भव्य मकानों मे उन्हें 
ठहरने के लिए एक छोटा-सा कमरा भी नहीं मिला । अन्तत वे शहर के बाहर एक 
कृम्भार के द्वार पर पहुच गये । राजषि ने अपने शात्त स्वर से कुृम्भार को पूछा--- 
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क्या तेरे घर रातभर ठहरने के लिए मुझे कोई स्थान मिल सकता है ? 

कुम्भार---आपका नाम ? 

राजषि---उदाई । 

नाम सुनते ही एक बार कुम्भार का माथा ठनका। राजा द्वारा करवाई गई 
उद्घोषणा उसे थाद भ्रा गई। किन्तु दूसरे ही क्षण उसके मन मे साहस भर आया। 
उसने सोचा--राजधि के ठहरने से राजा सारा धन लूट लेगा, किन्तु मेरे घर बरतंन- 
भाण्डे, राख की ढेरी व गघे के भ्रतिरिकत रखा भी क्या है ? बडी शौक से राजा छूट 
सकता है । भ्रधिक कुपित होगा तो प्राण-दण्ड दे देगा । जो इस ससार मे पैदा हुप्ना है, 
उसे दो दिन पहले या पीछे मरना भी तो होगा । राज्ि जैसे तपस्वी को ठहरने के लिए 
स्थान देने से यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है तो मेरे लिए इससे बढकर 
और क्या सौभाग्य होगा ? कुम्भार के मन में भावनाएं उभरी और उनसे प्रेरित होकर 
उसने राजषि को भपने घर ठहरा लिया। 

राजा के गुप्तचर राजर्षि के पीछे लगे हुए थे । वे इस खोज मे ये कि कौन राजधि 
को शभ्रपने घर ठहराता है और उसके विरुद्ध कितनी ज्ञीत्र कार्यवाही की जा सकती है । 
कुम्भार के विरुद्ध भी राजा के पास शिकायत पहुची। राजा कुपित हुआ, पर उसे लूटने 
में उसका क्या सम्मान था ? कुम्भार के घर से राजधि को निकलवाना भी कई दृष्ठियों 
से उसे उचित प्रतीत नही हुआ । इसमे उसका लाभ कम था और हानि श्रधिक । राजा 
के मन में यह छभन तो बहुत बडी थी ही । यदि उदाई उसके नगर में रहे तो उसके 
चैन का कोई प्रइन भी नही था भौर यदि वे वहा से भ्रन्यत्र विहरण भी कर जाते हैं 
तो भी समस्या का उचित समाधान तो नही। वह तो आखो के भागे से हटकर पीछे 
झा जाने जैसी बात थी । 

राजधि अस्वस्थ थे, अत भौषधि-सेवन भी करते थे। राजा उन्हे मरवाना 
चाहता था, पर प्रकट रूप मे नही, प्रछुन्न रूप मे । राजा ने बेद्य को बुलाया और अपने 
मन की बात कहीं । साथ ही मे उसने प्रलोभन व भय' दोनो दिखलाये । सकेतपुर्बंक 
कार्य करने पर राजवैद्य की उपाधि, धन्र व श्र-्य सम्मान भी दिए जाएगे और ऐसा 
ने करने पर भृत्यु दण्ड भी पाना पडेगा | वैद्य एक बार कसमसाया, किन्तु राजा के 
आदेश से उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया । 

राजि वेद्य के भर दवा लेने के लिए आए। वेच्य ने उन्हे रोग और औषधि 
का विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए बडी भक्ति के साथ दवा दी । साथ ही मे 
कहा--भन्ते यह दवा दही मे लेने की है। आप और कहा गवेषणा करेगे। मेरे 
यहा प्रासुक जोगवाई है। झाप कृपा करे । राजधि ने उसकी भवित देखकर वहा से 
दही लिया भौर उसके साथ ही दवा ले ली। वही जहर मिश्रित था। राजधि इससे 
अनभिज्ञ थे। पर ज्यो ही वे अपने स्थान पर पहुचे, जहर ने भ्रपना प्रभाव दिखलाना 
आरम्भ कर दिया । शरीर मे भ्रपार वेदना व बेचनी शुरू हो गई । फिर भी राजधि एक 
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समत्वयोगी थे। उन्हे वैद्य की भक्ति व दवा पर सन्देह हुआ, किन्तु वे साधक 
से सिद्ध बनने जा रहे थे, अत राग भ्रौर दं ष दोनो से ऊपर उठे । बच्च के प्रति उनके 
मन में तनिक भी दात्रुता नही थी। वे अपने शरीर सम्बन्धी सभी कामो से उपरत 
होकर समाधिपूर्व क अ्रध्यात्म-चिन्तत मे लीन हो गए । भावों की उज्ज्वलता व श्रेणी 
बढी । शरीर व आत्मा का सर्वथा पार्थक्य नजर भ्राने लगा | श्रपार शारीरिक वेदना 
भी उनकी आ्रात्म-शक्ति को व्यथित नही कर सकी । वे भौतिक सतह से कुछ ऊपर 
उठे, अवधिज्ञान की प्राप्ति हुईं। अपने ज्ञान-बल से उन्होने राजा केशी का सारा 
षड़्यन्त्र जान लिया, फिर भी उसके प्रति उनके मन मे शत्रुभाव नही आया । उन्होने 
यही सोचा, इसके द्वारा दिए गए जहर से मेरे किसी भी आझ्रात्मभाव मे न्यूनता झाने 
वाली नही है। वह मेरी किसी भी साधना मे बाधक नही है, किन्तु मैने इसे राज्य 
सौपकर भासक्त बना दिया। मैने भ्रपता व अ्भीचकुमार का तो लाभ सोचा, किन्तु, 
इसकी इसमे कितनी हानि हुई है, इसका अनुमान कौन लगा सकता है ? उदाई 
राजधि इस प्रकार अपने श्रध्यात्म विचारों मे श्राू्ढ हुए भौर उन्होने क्रमश गुण- 
स्थानों के श्रारोहण में कर्मक्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और कुछ एक क्षणो मे 
निर्वाण के शाइवत सुखो मे स्वयं को आरोहित कर लिया । 

राजधि की धमंपत्नी पद्मावती भ्रपना आयु शेष कर देव-योनि मे उत्पन्न हुईं 
थी । उसका राजर्षि के प्रति घनिष्ठ भ्रनुराग था | जब उसने राजषि के प्रति की गई 
इस प्रकार की श्रक्षम्य भ्राशातना को जाना तो वह बहुत कुपित हुई और उसके 
परिणामस्वरूप सारे वितभयपुर नगर को केवल उस कुम्भकार के घर को छोड 
कर ध्वस्त कर दिया । हजारो-लाखो व्यक्ति मारे गए और सारा नगर इ्मशान-सा 
बन गया । 

मै ६4 मैं 

केशीकुमार के राजा बन जाने के बाद भ्रभीचकुमार समस्या मे पड गया । वह 
क्या करे ? कहा रहे ? ये प्रश्न उसके सामने भ्ाने लगे । केशी कुमार के राज्य मे तिरस्कृत 
जीवन व्यतीत करना उसे किसी भी दृष्टि से उचित न लगा। और कोई उसका 
आश्रय था नही । बहुत कुछ सोच-विचार के बाद अपने परिवार को साथ लेकर 
वितभयपुर नगर से वह चम्पापुरी मे राजा कौशिक के पास आ गया । राजा कौणिक 
अभीचकुमार की मौसी का लडका था। दोनो की परस्पर अ्रगाध मेत्री थी, परत 
झभीचकमार सम्मान के साथ वहा रहने लगा । 

झपने नगर व चम्पापुरी मे उसे कोई विभेद नजर नहीं आया। वहा सब 
तरह का झानन्द व उसकी पूरी प्रतिष्ठा थी । किन्तु राजषि उदाई के प्रति उसकी 
वही मलिन भावना थी । जब अपने राज्य' की उसे स्मृति हो आती, उसका मन दु खत 
से भर जाता और अपने पिता के प्रति श्रत्यन्त चूणा व ग्लानि' होती। शभ्रभीच- 
कमार यहा तक सोचने लगा कि वह मेरा पिता नही, बडे से बडा दुश्मन था। 
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राजधि के प्रति कभी उसकी अच्छी भावना नहीं बनी । क्रमश शत्रुता बढती ही गई। 
वह बारह ब्रतघारी श्रावक भी बन गया, पर उसके दिल से शन्रुभाव का वह शल्य 
नही निकला । वह सामायक, पौषध व पाक्षिक प्रतिक्रमण भी करता । चौरासी लाख 
जीव-योनि से 'खमतखामना' भी करता, किन्तु उदाई से नही करता । श्रन्तिम समय 
में उसने पन्दह दिन का सथारा (अनशन) भी किया, किन्तु आ्रात्मा में वह एक 
अकल्पनीय शल्य रह गया, जिसके परिणामस्वरूप वह वहा से अपना आयु शेष कर 
असुर देव हुआ । शुद्ध रूप में श्रावक के ब्रतो का पालन करने वाला वैभानिक 
देव ही होता है, परन्तु विराधक हो जाने से देवों की अछुर नामक निम्न कोटि में 


उत्पन्न हुआ । 
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एक सेठ श्रपनी पत्नी के साथ रह रहा था। परिवार मे केवल दो ही प्राणी 
थे, पर सयोग की बात थी, दोतो का भी भररा-पोषण पुरा नही हो पा रहा था। सेठानी ने 
सेठ से भ्रपने मंके चलने का झ्राग्रह किया। सेठ कुछ दिन तो उसकी बात टालता रहा, पर 
एक दिन उसने पूरा जोर लगा दिया । उसने कहा--यहा रोटी के लिए लाले पड रहे है । 
धन्धा कोई है नहीं। मैके चलोगे तो सम्भव है कोई धन्धा हाथ लग जाए। 
यदि न भी लगा तो भूखे तो नही रहेगे । सेठ ने बात मान ली भौर दोनो ही पैदल 
चल दिए। रास्ते मे एक कुआ आया। सेठानी का मन कूटिलता से भर गया । उसने 
सेठ से पीने के लिए पानी मागा । कुभा आ गया था, अझ्रत सेठ ने कहा--कुए पर 
चलो। कुछ विश्राम भी कर लेगे श्रौर पानी भी पीयेंगे । दोनो कुए पर श्रा गए। 
सेठ पानी निकालने के लिए कुए भे भुका। सेठानी ने मौका देखकर उसे धक्का 
दे दिया भौर स्वय श्रकेली ही चल दी । पीहर मे जाकर बात बनादी कि हम तो 
यहा झा रहे थे। रास्ते में पानी पीने के लिए कुए पर चढे । सेठजी को चवकर झा 
ग़या। मैंने बचाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वे बच न सके, गिर ही पड़े । सभी 
पारिवारिको की उसके प्रति सहानुभूति उमड पडी और वह वहा अपने बेधव्य के 
साथ रहने लगी । 

सेठ ज्यों ही कुए में गिरा, सम्भल गया । बीच में ही एक छुज्जा उसके हाथ 
लग गया। उसने उसे पकड लिया और धीरे-धीरे शान्त होकर उस पर चढ बेठा । 
तकदीर की बात थी, थोडी ही देर बाद उधर से एक सौदाग रो का काफिला श्र गया । 
उन्होंने भी उसी क्रुए पर कुछ देर के लिए विश्राम किया। पानी खींचा । भीतर 
बेंठे हुए सेठ ने आवाज लगाई तो उन्होने उसे निकाल लिया। सेठ ने भाप. बीती 
उन्हे नही बताई, श्रपित्‌ु बात यो ही टाल दी। वह भी उन सौंदागरों के साथ! 
हो लिया । 

दुर्जेत की सगति से सज्जन के अच्छे दिन भी बुरे हो जाया करते है और 
सज्जन की सगति से दुर्जन के बुरे दिन भी भ्रच्छे । जो जिसे प्रभावित कर देता है, उत्तका' 
ही प्रतिबिम्ब दूसरे पर पड जाया करता है। अश्रपनी पत्नी के साथ से सेठ को नाना 
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प्रकार की यातनाएं कैलनी पडी थी और इन सौदागरो के सहवास मे वे यातनाए दूर 
हो गई और सेठ पुन सेठ बन गया | श्रच्छे रुपये कमा लिए। सबके साथ मेत्री से 
रहता भौर प्रमारिकता रखता । उसके दिल मे सबके लिए और सबके दिल मे उसके 
लिए झनूठा आदर हो गया। 

धन कमाने के बाद सेठ को फिर अपना घर बसाने की सृभी । सोचा, 
दूसरी शादी कर लू, किन्तु जचा नहीं। वह अपने ससुराल श्राया । पत्नी ने 
उसे देखा तो हक्‍की-बक्की रह गईं। सेठ चतुर था, श्रत उसने कलई नही 
खुलने दी। सारी घटना को समेट लिया और पत्नी को लेकर अपने घर आ गया । 
कुछ वर्षो बाद उसके एक लडका हुआ । बडे होने पर उसका भी विवाह कर दिया । 
दो प्राणियों के घर मे चार प्राणी हो गए। किन्तु बहू का स्वभाव' सास से भी चण्ड 
था । वह हर किसी से' कगड लेती और घर मे आतक बनाए रखती । सेठ और उसका 
पुत्र, दोनो ही परेशान रहते थे। सास भौर बहू की तो एक क्षण भी नही पटती थी। 
छोटी-छोटी बात पर भंगड पडती थी और एक दूसरी का इस तरह से अ्रपमान 
करती ज॑से कि एक दूसरी का इस घर से कोई वांस्ता ही न हो । पिता और पुत्र 
सब कुछ देखते रहते । उनके बीच-बचाव से भी समस्या सुलभी नही, अपितु 
उलभती ही गई। श्रन्तत हार मानकर दोनो ने ही दोनो को कहना छोड दिया । 

पेर मे लगी हुई शूल की नोक भी जब असह्या पीडा कर सकती है, तब हृदय 
में लगी हुई शरुल की वेदना का तो कहा ही क्या जा सकता है ” प्रिय व मधुर दब्द 
हृदय को जितना नहीं सहलाते, मर्म-भेदी शब्द उससे भी शतगुण भ्रधिक हृदय को 
क्रेद देते है। सेठ एक दिन भोजन कर रहा था। सेठानी परोस रही थी। उसकी 
थाली मे अचानक सुरज की किरणों पडी तो उसका तडका सेठ के मुह पर पडने लगा। 
सेठानी ने श्रपनती साडी का पल्‍ला थोडा ऊचा किया । तडका पडना बन्द हो गया $ 
सेठ को इस समय कुए में गिराने वाली घटना याद भरा गई, श्रत उसके चेहरे पर 
थोडी-सी हँसी दोड गई। रसोई मे बेठी बहू ने यह सारी घटना देखी । उसे लगा, 
इसके पीछे कोई रहस्य भ्रवर्य' है। यदि मैं इसे किसी भी तरह जान' सक्‌ तो फिर 
मेरे सामने ऊचा मुह कर बोलने का सास का दुस्साहस' तो नही रहेगा । 

काफी रात' बीतने पर थका-मादा लडका घर आया । पुत्र-वध्‌ तो उसकी 
प्रतीक्षा मे बेठी ही थी। सब कुछ छोडकर उसने पहले-पहल' झपनी दिन बीती सुनाई 
और उसका मूल जानने के लिए भाग्रह करने लगी। लडके ने उसे बहुत समभाया, 
पर उसने तो एक भी' नही सुनो । भ्रपने हुठ पर श्री रही । लडके ने भी और कोई 
मार्ग न देखकर पिता से पूछ ही लिया। सेठ ने उसे नहीं पूछने के लिए जोर दिया, 
किन्तु भवितव्यता के आगे किसी की भी कुछ नही चला करती। पिता ने पुत्र से 
वह सारी घटना बता दी भौर पुत्र ने भ्रपनी श्रीमती से । सुनते ही वह फूली नहीं 
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दो-चार दिन ही बीते होंगे। सास भौर बहू परस्पर लड पडी । बहू के पास 
भचूक बारा था, अत उसने उसका सास पर प्रयोग कर लिया। वह बोल पडी-..- 
'तू श्राज किस मुह से बोल रही है। पति-भक्‍ता तो ऐसी है कि मौका पाते ही पति 
को तो कुए में धकेल देती है। याद कर भपने पिछले कुकर्मों को ।” सेठानी को काटो 
तो खून नहीं। वह पथरा गई। उसने आझागा-पींछा कुछ भी नहीं सोचा । ऊपर कमरे 
में गई भौर फासी खाकर मर गई । 

सेठ घर आया । उसने सेठानी के बारे मे पूछा तो बहू ने तपाक से उत्तर दे 
दिया--“मैं क्या उसके पीछे-पीछे डोलती ह्‌। बेठी होगी कही इधर-उधर । अपने 
भाप आ जाएगी, चिन्ता की कौन-सी बात है।' सेठ समझ गया कि भ्राज खूब जोरो 
का युद्ध हुआ है । वह सेठानी को खोजता हुआ ऊपर चला गया। उसे फासी खाकर 
लटकते हुए देखा । उसका हृदय रो पडा । इस हत्या का निमित्त श्रोर कोई नही है । 
यदि मैं लडके से वह घटना नही बताता तो यह श्रनर्थ नही हो पाता । दुख से उसे 
भौर कुछ नही सूका । फासी के रस्से से उस लाश को उतार दिया और स्वय के गले 
में उसे डाल लिया । 

ढलते दिन खाना खाने के लिए लडका घर झ्ाया । उसने सेठजी के बारें में 
श्रीमतीजी से पूछा । उत्तर मिला--“अभी तो वे यही घूम रहे थे । सास के पीछे डोल 
रहे थे । सम्भव है कि ऊपर गए हो । भावी से प्रेरित वह भी ऊपर झा गया । पिता- 
को लटकते हुए देखा और मा का शव जमीन पर पडा था। उसके दिल मे 
झाया-- इस पाप का निमित्त मै हु । यदि मैं पिताजी से वह घटना पूछकर श्रीमतीजी 
को न बताता तो सम्भव है कि यह घटना न घटती । मेरी वजह से श्रनर्थ हुआ है। 
उसने सेठ के शव को नीचे उतार दिया और स्वय लटक गया । 

रसोई मे बेठी बहू भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। न तो सेठजी ही' 
आए शभौर न उसके पति ही, तो वह भल्‍ला गई । सबसे अधिक रज तो उसे इस बात 
का हुश्ना कि सारे ही ऊपर जाकर न जाने करते क्या है ” भ्रभी तक नही लौटे हैं तो 
सम्भव है कि वे मेरे विरुद्ध कोई षड़यन्त्र बना रहे हो। मुझे गफलत में नहीं रहना 
चाहिए । कान लगाकर कुछ सुनू तो सही । वह धीरे-धीरे जीने मे चढी । कोई भी 
काना-फुन्सी सुनाई नही दी । वह भौर ऊपर चढी फिर भी कुछ भी सुनाई नही दिया । 
बडी होशियारी के साथ कदम उठाती हुईं कमरे के पास' पहुच गईं। उसे इस' बात की 
बहुत भ्रधिक प्रसन्‍नता थी कि वह कितनी कुशल है कि बिना आहट किए यहा तक 
चढ आई झौर किसी के बिना कुछ जाने उनकी सारी गुप्त बाते सुन लेगी। कमरे 
की दिवाल पर झपने कान टिका दिए, फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया । वह अपनी 
उसी कुशलता के साथ दरवाजे के पास तक पहुच गईं, फिर भी बाते सुनाई नही 
दी। उसने अपना मुह दरवाजे की झोर किया । देखा कि सास व इवसुर तो लेटे पड़े 
हैं । ये तो मेरे विरुद्ध कोई षड्यन्त्र तो नही बना रहे है। वह कमरे में घुस झाई । 


अ्छोकाश से बरियार-नादा ] [ डंद१ 


वहा तीनो प्राणियों के शव देखे । सास, दवसुर व पति तीनो ही अ्रपनी औवन-लोला 
समाप्त कर चुके थे। वह घबराई । सास घ इ्वसुर की मृत्यु का उसे इतना कष्ट नही 
हुआ । किन्तु पति की हत्या से वह उठ लित हो गई । साथ-ही-साथ लोक-निन्‍्दा का 
भी उसे भय लग | उसे भी झौर कोई उपाय नही सुकफा। पति के शव को नीचे 
उतार दिया और वह स्वय उस फन्दे मे लटक गई। 


* ७२ ; 


शालिमद्र और धन्ना 


शालिभद्र राजगृह के समृद्धिशाली सेठ गोभद्ग का पुत्र था। उसकी माता का 
नाम भद्रा भर बहिन का नाम सुभद्रा था। घर मे झपार वेभव था। महाराज 
श्रेरणिक का वेमव भी उस बैभव के समक्ष पानी भरता था। इतने सम्पत्तिशाली 
बिरले ही होते है, इसीलिए व्यवसायी भ्रपने बहीखातो मे लिखा करते हैं कि गौतम' 
स्वामी की लब्धि, धन्ना-शालिभद्र की ऋद्धि, बाहुबल का' बल, कयवन्ता का 
सौभाग्य, भ्रभयकुमार की बुद्धि, चक्रवर्ती भरत की पदवी, मरुदेवी भाता की 
सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो । 

शालिभद्र अपने गत जीवन में एक ग्वाले का सगम' नामक लडका था। 
जब तक सगम' का जन्म नही हुआ था, ग्वाले के घर पशु-धन भरपूर था, किन्तु 
सगम के जन्म के बाद क्रमश वह घटता गया। भरापूरा परिवार भी धीरे-धीरे कम 
होता गया' । घर मे सगम झौर उसकी मा, केवल दो व्यक्ति बच पाएं। 

समृद्धि मे बडे दिन भी क्षण की तरह लगते है और गरीबी मे क्षण भी बडे 
दिन की तरह कटना मुश्किल हो जाता है। सगम और उसकी भा के लिए भी ऐसा 
हीं हुआ । खाने के लाले पड गए झौर तन ढाकने के लिए कपडे की भी कमी हो गई । 
थीरे धीरे सगम भी बडा होता गया । वह कुछ समभने भी लगा। 

सगम _श्रपनी मा के साथ जीवन बिता रहा था। रूखी-सूखी जो भी उसे 
मिल जाती, खाकर सन्तुष्ट हो जाता। एक दिन खीर खाने की चाह हुई। मा से 
उसने कहा। मा ने ममता भरी आाखो से निहारते हुए सगम को गोद में भर लिया । 
उसकी भाखे डबडबा आईं। एरुचे गले से बोली--बेठा ! अब अपने भाग्य मे खीर 
कहा है ? खीर खाने के दिन तो चले गए। भाज तो सूखी रोटी भौर छाछ भी 
मिल जाये तो बहुत बडी बात है। एक दिन था, जबकि अपने घर दूध की नदी बहा 
करती थी । भ्रडोस-पडोस' के सकडो व्यक्ति छाछ, दही व दूध लेने के लिए आया 
करते थे और मैं जी भर कर उन्हें दिया करती थी। किन्तु प्राज भाग्य बंदल 
गंत्रा है, भ्रत किसी दूसरे की देना तो बहुंत बडी बात है, भ्रपने लिए भी 
दोनेनदानें को तरसना परडेता है।' संगम की मा बोलते-बोलते सिसकने लगी। प्रब 
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पुरानी समृद्धि की स्मृति ने और दबाव डाला तो वह फूट-फूट कर रोने लगी। मा 
की इतनी दयनीय स्थिति देखकर सगम भी अपने श्रापको रोक ने सका। उसको 
अपनी पूर्व समृद्धि का कोई भ्रनुभव नही था, पर मा का दुख उसके लिए अ्रसह्य 
था । वह भी उससे अधिक रोने लगा । दोनो का रोना चीख के रूप मे बदल गया। 
वह चीख अडोस-पडोस के मकानो तक टकराने लगी । पडोसियो ने जब उसे सुना तो 
दौडकर आये । मा और सगम को ढाढस बनवाया श्रौर रोने का कारण पूछा | 
मा ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया--चने थे, तब चबानेवाले मही थे और जब 
चबाने वाले हुए तब चने नही हैं । 

करुणा करुणा को पैदा करती है। उसमे कोमलता होती है, प्रत उसकी 
सहानुभूति मे स्वत ही दो दिल जुट पडते है। पडोसियो ने अपने पूर्व सम्बन्धों से 
प्रेरित होकर खीर का सारा सामान सगम के घर पहुचा दिया। भा ने बडे चाव के' 
साथ खीर पकाई और शअभ्रपनी भ्सीम ममता के साथ अपने इकलौते बेटे की थाली 
मे उसे परोसा । सगम खीर को देखकर फूला नही समा रहा था। झासन बिछाकर 
वह बैठ गया और खीर के ठण्डी होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मा पानी 
भरने के लिए घर के समीपवर्ती कुए पर चली गई । 

स्थित धूरी पर घुमनेवाले चक्र का एक भाग ऊपर होता है तो दूसरा नीचे । 
जब उसमे घुमाव आरम्भ होता है, तब नीचे का भाग' ऊपर और ऊपर का भाग 
नीचे अपने आप चला जाता है। जीवन भी इसी तरह का एक घुमावदार चक्र है, 
जिसमे आरोह भौर भ्रवरोह एक-दूसरे के बाद आते ही रहते है। सगम का चक्र घूमने 
ही वाला था ; श्रत उसके उपकरण भी उसी तरह जुट गए । ज्यो ही वह उतावला 
होकर खीर खाने के लिए बेठा, उसकी नजर गली में पडी । एक तपस्वी मुनि गोचरी 
के लिए घुम' रहे थे । उसके हृदय मे भक्ति उम्रडी । वह उसी समय वहा से दौडा | 
बाहर आया और मुनि से अभ्रपनी खीर लेने का श्राग्रह करने लगा। मुनि उसकी अ्राग्रह- 
युक्त प्रार्थना को ठालन सके। बालक ने अपने भोले-भाले स्वभाव के अनुसार 
कहा--आधी खीर मैं खाऊगा और आधी आपको दुगा। मुनि ने अपना पात्र 
निकाला । सगम ने अपनी थाली में खीर को आधी-आधी बाठने के लिए भ्रगुलि से 
रेखा खीच डाली भौर मुनि के पात्र में बहराने लगा। ख्तीर तरल थी, श्रत वह एक 
साधन ही सारी की सारी मुनि के पांत्र मे झा गई । सगमस को इससे बहुत खुशी हुई । 
उसे उसके लिए कोई अनुताप नही हुआ, वह अपने आपको धन्य-घन्य समझने लगा । 

मुत्रि भ्रपे स्थात की श्लोर चले गये। सगम बैठा-बैठा अपनी थाली को 
देख रहा भ्रा और चिन्तन में भावनाझ्रो का उत्कषं भरा रहा था। उसी समय 
उसकी मा भी पानी भरकर वहा आ गई। सगम की थाली की ओर एक नजर 
तिहारते हुए जब शसने देखा तो उसकी ममता श्रोर उभर आई। सोचा--ख्रीरः 
खाने का. ध्रवसर सगस के जीवन मे कोई एक-भ्राप बार ही भाया है। सम्भव है, यह' 
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भ्रभी तृप्त नही हुआ है। बच्चा है। मैंने तो अपने जीवन मे बहुत खीर खाई है । 
भा ने कुछ बची हुई खीर भी उसकी थाली में परोस दी। सगम ते उसे साया झौर 
हाथ धोकर उठ गया । 

रोष के साथ कहे गए शब्द तो कई बार केवल हृदय मे ही खाई पैदा करते 
हैं, किन्तु स्नेह के साथ कहे गए शब्द कभी जीवन के दो द्गुकडे भी कर देते हैं । 
समम' के लिए भी ऐसा' ही हुआ । ममता के साथ मा के मुह से शब्द निकल पडे-- 
सारी ही खीर खा चुका है ” सगम केवल' मुस्कराया | वह दो कदम श्रागे बढा 
होगा, पेट में दर्द होने लगा। दो-एक क्षण बाद वह असह्य हो गया। उसने मा 
को पुकारा। मा भ्राई, किन्तु वह कुछ भी बोल न सका। पेट को पकड़े-पकड़े 
कुछ देर सिसकिया भरता रहा । मछली की तरह तडफने लगा झौर बातो ही 
बातो मे उसने सदा के लिए इस नश्वर ससार से श्रा्खे मृद ली। मा पर वज्न 
का-सा आधात लगा । उसकी झाशा का एक ही तो दीपक था भ्रौर वह भी अ्रसमय' मे 
इस प्रकार बुर गया । 

सगम झपने उस पहले चोले को छोडकर गोभद्र सेठ के घर शालिभद्र के रूप 
मे श्राया । भ्रतुल धन था, भ्रत सुख की क्या कमी थी ? बचपन में सुखपूर्वक लालव- 
पालन हुआ झौर यौवन में लावण्यवती बत्तीस कुमारियों के साथ विवाह-सस्कार 
हुआ । कुछ वर्ष पदचात्‌ शालिभद्र के ऊपर से गोभद्र की छाया उठ गई। किन्तु 
उसकी मा भद्दा घर का सारा कार्य-भार सम्भाल लेती । शालिभद्र कभी श्रपने भ्रांवास 
से नीचे नही उतरा। सातवी मजिल पर अपनी रमणियो के साथ भझानत्दपूर्वक 
रहता । 

एक बार रत्नकम्बल के व्यापारी सौलह कम्बल बेचने के लिए राजगृह आए । 
एक-एक कम्बल' का मूल्य सवा लाख रुपए था । शहर भे खरीदने वाला उन्हे कोई सेठ 
नही मिला । व्यापारी राजा श्रेणिक के पास पहुचे । कम्बल महलो में भेजे गए। 
रानियो ने उन्हे बहुत पसन्द किया। किन्तु मुल्य भ्रधिक होने के कारण राजा ने कम्बल 
खरीदे नही । वापस लौटा दिए। व्यापारी निराश होकर दरबार से लौट झाए। 
धर्मशाला के बाहर निराश्ष बठे थे । उन्हे दुख इसलिए अभ्रधिक हो रहा था कि जिस 
माल को राजा ने नही खरीदा, उसे खरीदने वाला झब है भी कौन ? 

अमावस्या की अ्रन्धकारपूर्ण रात्रि मे भी आकाश में कुछ नक्षत्र चमकते 
रहते हैं। कुछ एक मनीषी उनके श्राधार पर दिशाओं का बोध कर लेते हैं और गत्तव्य' 
पर पहुच जाते है। शालिभद्व की कुछ दासिया पानी भरने के निमित्त उसी धर्मशाला' 
के भागे से गुजरी। उन्हे उदास देखकर उनमे से एक ने उसका कारण पूछ ही लिया। 

तुम्हे इससे क्या लेना देना है ” तुम अपना रास्ता मापो। उनमे से एक 
व्यापारी ने यह कडा उत्तर दे दिया । 

अ्वकड और व्यापार का यह गठबन्धन कब से, कैसे और क्यो ? एक दासी 
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ने कहा । 

हम दासी होकर किसी का माल नही बिका सकती, यह समभना भी गलत है, 
दूसरी दासी ने कहा । 

चतुर व्यापारी वही होता है जो प्रत्येक ग्राहक को, चाहे वह छोटा हो या 
बडा, निर्धन हो या धनवान्‌ भ्रपना माल दिखाता है, उससे बात करता है। ऐसा न 
करने वाला व्यवसाय मे सफल नही हो सकता, तीसरी दासी ने और कहां । 

एक वृद्ध व्यापारी ने जब दासियो का उक्त कथन सुना तो उसका सिर कुछ 
ठनका । उसने अपने साथियो से कहा--अपने बताने मे क्या लगता है ” माल बिकेगा 
तो ठीक है न भी बिकेगा तो अपने घर से तो कुछ जाएगा नही । उन्होने रत्नकम्बल 
की अपनी सारी बात बतलादी । 

दासियो ने हंसते हुए कहा--बस, इतनी-सी बात के लिए इतनी मायूषी ? 
क्या हुआ यदि राजा ने इसे नही खरीदा ? क्या भ्राप हमारे सेठ के पास गए ? 

व्यापारी---कौन-सा सेठ ” 

दासिया--( स्वाभिमान के साथ) सेठ शालिभद्र । 

व्यापारी--क्या' वह हमारा एक कम्बल भी खरीद सकेगा ? 

दासिया---भाप लोग एक कम्बल की चिन्ता करते हैं। वहा यदि पहुच गए 
तो जितना माल आपके पास है, उतना और लाना पडेगा। यह तो उनके लिए कुछ 
भी बहुमूल्य नही है। झ्राज तक जो भी व्यक्ति उन्तके घर झाया कभी खाली हाथ 
नही लौटा । 

व्यापारियों को दासियों के कथन से बहुत सन्‍्तोष हुआ । वें उनके साथ हो' 
लिए । शालिभद्र के घर पहुचे । राजप्रासाद से भी शतगुण रमणीयता वहा उन्होने 
देखी । जब पहली भजिल मे प्रविष्ट हुए, उन्हे लगा कि कुछ माल तो अ्रवश्य बिक 
जायेगां । दासियो ने उन्हे परिचित करते हुए बताया--यह मजिल तो तौकरो के लिए 
ही है । दूसरी मजिल पर पहुचे । वह पहली से भी भ्रत्यन्त भव्य थी। दासियों ने 
कहा--यह भुनीमो के रहने के लिए है। सेठ तो भ्रभी बहुत ऊपर है। व्यापारियों 
के झआाएचयें का ठिकाना न रहा । उन्हे यह जच गया भ्ाधा माल तो अ्रवद॒य' ही बिक 
जायेगा । तीसरी मजिल मे पहुचे । वहा की भव्यता तो अनुलेख्यः व भ्रकभनीय थी। 
व्यापारियों ने एक दूसरे से कानाफूसी कौ--बहुत घूमे हैं, किन्तु ऐसा भव्य मकान तो 
कभी नहीं देखा। वासियों ने कहा--यहा हमारे सेठ की माताजी रहती है। भ्राप उनसे 
ही बाते कर लें । 

भद्रा को सुचना दी गई। वह झपने मुलाकात वाले कमरे में झा गई। 
व्यापारियों ने अपना माल दिखाया । देखते ही भद्रा सेठानी ने कहा--यह तो झाभधा 
माल' है। मुझे तो इससे दुगुना चाहिए । 

व्यापारियों ने कहा--माताजी ! हमारे लिए तो यह माल भी इसलिए सिर- 
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दर्द बना हुआ था कि राजा श्रेणिक जैसे व्यक्ति भी खरीद नही पा रहे ये। हमे क्या 
पता था कि श्राप जेसे ऋद्धिशाली भी यहां रहते है, जो एक साथ बत्तीस कम्बल भी 
खरीद सकते हैं । 

भद्रा ने अपने मुनीमो से कहा--भ्रविलम्ब बीस लाख स्वराँंमुद्राए दे दी 
जाये । गिनने मे समय लगेगा, भ्रत तोलकर दे दो ।” भद्रा की उदारता व मिलन- 
सारिता से व्यापारी बहुत प्रभावित हुए | दासियो का श्राभार मानते हुए वे प्रपने घर 
की झोर चल दिये । 

सेठानी भद्रा ने वे सौलह कम्बल भ्रपनी बत्तीस पुत्र-वधुओ मे बाठ दिये । 
बहुओ को वे पसन्द नही झाये, किन्तु सास के वात्सल्य के कारण उन्होने एक दिन उसे 
भोढा और दूसरे दिन झपने मकान के पीछे उन कन्बलो को गिश दिया। सेठ की 
महतरानी ने उन्हे उठा लिया। वह राजप्रासाद की भी महतरानी थी। उसे वह 
कम्बल बहुत श्रच्छा लगा, भ्रत उसे श्रोढकर राजमहलो की सफाई के लिए गई । 
रानी ने उसे देख लिया । उसे भी वह कम्बल भा गया, भ्रत उसे अपने पास' बुलाया 
भोर पाने का सारा वृत्तान्त उससे पूछा । महतरानी ने वह सारी घटना कह सुनाई । 
रानी के मन में बहुत डाह हुईं। राजा को कोसते हुए उसने छालिभद्ग के ऐश्वयं की 
भूरि-भूरि प्रशसा की और भपने तुक्छ राजक्रीय वैभव पर उसने थूका । रानी ने राजा 
से कहः--आपसे एक भी कम्बल नहीं खरीदा गया भौर एक ही सेठ ने सारे कम्बल 
खरीद लिये और एक दिन काम में लेकर सेठानियो ने उन्हे फैक भी दिया । यह है 
ऐहवर्य । हम' तो केवल झूठे घमण्ड में है । 

श्रेणिक के मन मे यह बात जची नही, पर बात सत्य थी , श्रत भ्रस्वीकार भी 
वह कसे कर सकता था ? राजा ने शालिभद्र से मिलने की ठानी। उसने अपना 
विशेष दूत भेजा और सन्देश कहलवाया। दूत भा भद्गरा के पास पहुचा | भव्रा ने 
निवेदन करवाग्ा कि इसके लिए झ्ाप ही यहा पधारने का कष्ट उठाये । भेरा लडका 
इतना सुकोमल है कि वह वहा तक पहुचना तो दूर, मकान से नीचे भी नहीं उतर 
पायेगा । 

राजा श्रेरिक को भद्दा के कथन से शौर भी श्राइचय्य हुआ । वह उसे देखने के 
लिए स्वय शालिभद्र के घर आया | राजा ज्यो-ज्यो मकान मे प्रविष्ट हुआ, उसे लगा 
जैसे कि वह स्वर्ग मे भ्रा गया हो। उसके राजमहल उस मकान' के सम्मुख 
गरीब की फोपडी जेसे लग रहे थे। भद्गा ने श्रपनी मजिल मे राजा का बहुत सत्कार 
किया । पुत्र को नीचे बुलाने के लिए दासियों के ढरा उसने कहला भेजा--बेठा' ! 
अपने नाथ घर श्राये है, अत तुम नीचे आझ्रो श्नौर उनका स्वागत करो ।' 

शालिभद्व ने भ्रपनी स्वाभाविक भाषा में उत्तर दिया--मा ! भुझे क्या पूछती 
ही ” नाथ का जितना भी मूल्य हो दे दो और अपने भण्डार मे डाल दो। पपने घर 
धन की तो कोई कमी नही है ? 
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दासिग्रों ने श्रेणिक के सम्मुख ही शालिभद्र का वह कथन कह सुनाया । 
श्रेणिक कुछ समझ नही पा रहा था। भद्रा ने दासियों के द्वारा फिर कहलवाया--- 
यह कोई भण्डार मे डालने की वस्तु नही है, अपितु अपने स्वामी-रक्षक है। तू; 
जल्दी ही नीचे भ्रा और उनके चरणो मे नमस्कार कर । 

भद्रा का सन्देश दासियो ने शालिभद्गर तक पहुचा दिया । किन्तु शालिभद्र कुछ 
धन्मन-सा हो गया । उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके ऊपर भी कोई 
रक्षक या मालिक है। भा के बुलाने से वह नीचे तो श्राया, पर एकदम क्लान्त हो 
गया । उसने श्रेणिक को नमस्कार किया । श्रेणिक ने उसे गोद मे भर लिया। उसे 
ऐसा लगा जैसे कि मक्खन को हाथ मे ले लिया हो । राजा का सुकोमल स्पर्श भी 
दालिभद्र को बहुत ककंश लगा भौर उसकी गर्मी से सारे शरीर मे पसीना चुने लगा । 
छओेरिक ने उसे भ्राणी्वाद दिया और शीघ्र ही वह झपने महलो मे चला गया । मा के 
सन्देश में आया हुआ नाथ शब्द उसके दिल मे बार-बार खटकने लगा। बेचेनी होने 
लगी और उस एक शब्द ने ही शालिभद्व के चिन्तन को मोडा और साथ ही साथ उस 
चिन्तन ने उसके जीवन को । स्वर्गीय' भानन्द के उपभोग मे मेरा भी और कोई ताथ 
है, यह कल्पना भी नहीं थी। किन्तु है तो इसका तात्पयें यह है कि जिसे मैंने 
सारभूत समभ रखा था, वह नि सार है, भार है भौर केवल व्यवहार है । मेरा स्वामी 
तो वस्तुत मैं ही हू । मेरे पर दूसरे का झ्रधिकार हो, यह कैसे सहन किया जा 
सकता है । 

शालिभद्र का चिन्तन और ऊध्वेगामी हुआ । उसे स्वत्व और परत्व मे स्पष्ठतः 
भेद्र प्रतीत होने लगा। उसे लगा, शरीर को तो मैंने अपना समक रखा है, किन्तु यह 
भी मेरा केवल भ्रम है। शरीर मेरा कहा है ”? यह तो शात्मा पर एक आवरण है 
जो उसे स्वथा श्राच्छादित व अधिकृत किये हुए है। मुझे राजा का प्रभ्न॒त्व स्वीकार 
नही है, किन्तु जड़ शरीर की भ्रधीनता मे व उसकी सेवा-शुअ्रुषा मे कितने वर्ष बिता 
दिये । इस शरीर के कारण ही तो मैं इतता व्यामृढ बन गया हू कि सुझे जड में ही 
सार्वभौस आनन्द की अनुभूति होती है। अपनी चेतना को तो स्वंथा भूल ही चुका 
हूं । भ्राज यद्दि इस जड ससार को ही सब' कुछ न मानता तो मेरा नाथ भी कोई 
दूसरा न' होता । मैं ही तो भ्रपना नाथ हू। मैं श्रसावधान रहा, जिसका परिणाम यह 
हुआ' कि मेरे पर दूसरो का स्वामित्व हुआ | 

विचारो की गहराई मे इस' प्रकार ड्रबकिया लगाते हुए शालिभद्र ने एक बहु- 
मुल्य मुक्ता पा लिया। अ्रपनी बत्तीसों पत्नियों को झ्ाद्वान करते हुए उसमे अपना 
निरणंय सुना दिया--मैं' श्रब॒ इस वासना के कीचड भे नहीं रह सकता । जीवन का 
एक स्वरिए्म भाग इसके पीछे नष्ट कर दिया, किन्तु झब मेरे लिए यह सब कुछ 
अश्नह्म है। मैं श्रासक्ति से विरक्तित की झोर बढ़ा हू, भ्रत, दीक्षित होकर आात्म-तत्त्त 
को पाना चाहता हू । 
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शालिभद्र का यह असभावित निर्णाय बत्तीसो ही पत्नियों के लिए वज्नाघात से 
कम न था । वे भ्न्यमनस्क-सी एक दूसरी का मुह ताकने लगी । किसी की भी जबान 
से एक शब्द नही निकला । उनकी आखें पथरा गईं झौर हृदय स्पन्दन रहित हो 
गया | अत्यधिक दु ख के कारण उनके झासू भी लुढक न सके । वे भी भीतर ही गरम 
नि एवास के साथ विलीन हो गये । शालिभद्व ने ही उनका मौन भग करने के लिए 
कुछ शब्द भ्ौर कहे । वे उसके पेरों मे गिर पडी झोर कातरभाव से झपने हृदय को 
खोलने भी लगी । शालिभद्र ने कहा---कुछ भी हो, मेरा भ्रपना निशेय अ्रटल है। 
उसमे परिवर्तंत नही हो सकता । मैं तुम्हारे भ्रनुराग मे बन्धा रहा, उसका ही तो यह 
परिणाम झाया कि मेरा नाथ कोई और दूसरा ही हो गया । 
पत्नियो ने शालिभद्व को लुभाने का झ्रथक प्रयत्न किया, किन्तु वे सफल न हो 
सकी । उनके धीरज का बाघ टूट गया । वे फुट-फूटकर रोने लगी। जिन महलो में 
स्वर्गीय' भ्रानन्द के फुब्वारे फूटते थे, वहा कुहराम मच गया। एक दालिभद्र सुख की 
अनुभूति करता था, किन्तु संकडो पारिवारिक व दास-दासी विलखते थे। शालिभद्व 
गृहवास' को छोडने के लिए शभ्रकुला रहा था। वह उसी समय उस रमणीय प्रासाद से 
उतर कर एक भिक्षु का जीवन जीना चाहता था, किन्तु सबके दुख ने उसके मन में 
एक प्रकार की हल्की-सी ममता उभार दी। अपने निर्णय मे आशिक संशोधन करते 
हुए उसने कहा--मैं' तुम सबके लिए एक कार्य कर सकता हू । 
सबके ही दिल मे भ्राशा की उज्ज्वल झ्राभा फूट निकली । सभी पूछ बठी-- 
क्या ? 
भाज ही मै तुम को नही छोड़्गा, अपितु प्रतिदिन एक-एक को छोड्गा । इस 
प्रकार तुम सबको एक साथ कष्ट न होगा भर बत्तीस दिनो मे मैं अपने निर्णय पर 
'पहुच जाऊगा , शालिभद्व ने सान्त्वना के दब्दो मे कहा । 
सभी पत्नियो ने इस कथन को इसलिए सहर्ष स्वीकार कर लिया कि एक 
बार यदि लक्ष्य चुका दिया जाता है तो फिर तो सब कुछ हो सकता है। महलो मे 
फिर वही राग-रग होने लगा | शालिभद्ग भ्रपनी प्रतिज्ञानुसार प्रतिदिन एक-एक पत्नी 
से अपने भापको अलग करने लगा । 
शालिभद्र की बहिन का नाम' सुभद्रा था। उसका विवाह राजगृह के एक 
प्रतिष्ठित सेठ धन्‍्ना' के साथ हुआ था । धनन्‍ना के घर शालिभद्र जितनी समृद्धि तो नही थी, 
पर उसके पास श्रच्छी-खासी सम्पत्ति थी। एक दिन श्रपनी भ्रशोक वाटिका में स्तान के 
समय' सुभद्रा अपने पति की पीठ पर पीठी मल रही थी । उस समय उसे भ्रपने एकमात्र 
भाई शालिभद्र की स्मृति हो भ्राई। उसके दीक्षित होने के सवाद से उसकी छाती भर 
भ्राई । भाखें डबडबा आईं और बहुत कुछ रोकने पर भी आंसु छलक पडे । गममे-गर्म 
बूदें सेठ की पीठ पर पडी । घन्ना ने अपनी गरदन घुमाई और सुभद्रा के चेहरे पर नजर 
"गडाई। सुभद्रा को रोते देखकर उसे भ्राइवर्य व दु ख दोनो हुए । सान्त्वना के स्वर 
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में उसने उससे रोने का कारण पूछा । सुभद्रा श्रपने दिल को रोक न सकी और शभ्रधिक 
फुट-फूटकर विलपने लगी । बनना ने और भ्धिक श्रनुराग व झाग्रह के साथ पूछा । 
सुभद्रा ने अपनी व्यथा' व्यक्त करते हुए कहा--मेरा भाई विरक्त हो गया है। वह 
प्रतिदिन भ्पनी एक-एक पत्नी का त्याग करता है। इस प्रकार वह बहुत जल्दी इस 
भौतिक ससार को छोड देगा । मेरे एक ही तो भाई है भौर वह भी जब दीक्षित होने 
जा रहा है तो दिल उमड झाया। 

धन्ना' ने स्मित हास्य के साथ कहा--तैरा भाई तो कायर जान पडता है । 

सुभद्रा--यह भाप कंसे कह रहे है ” भ्रपार सम्पत्ति 4 सुख को छोडना' क्‍या 
कम बात है ? 

धनना- यदि उसे छोडना ही है तो फिर त्रिलम्ब किस बात का भौर प्रतिदिन 
एक-एक छोडने का क्या तात्पर्य ? जिसका' मन सुहृढ होता है, वह तो ऐसा' नही करता 
है । यदि वह ऐसा करता है तो मुझे तो इसमे सन्देह है और इसीलिए कह सकता हू 
उसमे पुरुषार्थ नही, कायरता है । 

सूभद्रा--पतिदेव | कहना सरल है, किन्तु करना' बहुत कठिन है। सचमुच 
यदि बात ऐसी ही है तो इस वीरता की पहल आप क्यो नहीं कर दिखाते ”? “पर 
उपदेश कुशल बहुतेरे, जे श्राचरहि ते नर न घनेरे' दूसरो की झोर भ्रगुली उठाना झासात 
है, किन्तु ऐसा कर दिखाना लोहे के चने चबाला है। उभरते हुए यौवन में धन-सम्पत्ति, 
ऐश्वर्यं व झआाराम को पीठ दिखाने वाले मेरे भाई जेसे बिरले ही होगे । 

धनना--तो मैं इस तेरी चुनौती को स्वीकार करता हु भ्रोर प्रतिज्ञा करता हू 
कि श्रव से सयम जीवत ही जीऊगा । इस घर, सम्पत्ति व परिवार से मुझे कुछ भी 
नही लेना-देना है। (अपने श्रासन' से खडे होकर) ले, भ्रब जाता हू । 

सृभद्रा एक बार समझ च पाई कि आखिर यह हो क्या रहा है! धन्ना सेठ जब' 
नेहू तोडकर जाने लगा, सुभद्रा उसके पाव पकडकर बेठ गईं । भ्रपनी धुष्ठता के लिए 
बार-बार क्षमा मागने लगी, किन्तु धन्‍ना' का एक ही उत्तर था--बढे हुए कदम पुन. 
नेही लौटते । सूभद्रा' भौर धन्ता की शभ्रन्य प्रत्तिया विलखती रही, पर उसने एक भी न 
सुनी | सब कुछ त्याग कर वह निकेल पडा। हालिभद्र के घर भाया और उसे 
ललकारा । शालिभद्र की भावना को और पुष्ट किया' तथा' शभ्रपने साथ लेकर चल 
पड़ा । दोनों भगवान्‌ श्री महावीर के चरणों में उपस्थित हुए और वहा दुष्कर सांघु- 
जीक्स स्वीकार कर लिया । 

कोमलता और कठोरता श्रापेक्षिक होती है। व्यक्ति की भावना व कल्पना हीं 
प्रत्येक पदार्थ मे नाना अ्रध्यारोप करती है, जिनके आधार पर यह अभिव्यक्ति होती 
है कि श्रमुक कोमल है व श्मुक कठोर। शालिभन्न जैसे व्यक्ति के लिए जीवन मे राजा 
श्रेणिक का कर-स्पर्श भी कठोर था और इस जीवन से नुकीले काटे व पत्थर का 
स्पर्श भी कुछ प्रतीत नहीं होता । शहरों व जगलो मे स्थविर मुनियों के सान्निध्य भे 
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झ्रपत्ती साधना' व उत्कट तपस्या' करते हुए श्रपनी श्रात्मा' को भावित करने लगे । घोर 
तपर्चरण के द्वारा उन दोनो ने ही अपने शरीर का पूरा' सार खीचा और समाधिपूर्ण 
पण्डितमरणा प्राप्त किया । 
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: ७३ : 


जिनरक्ष भ्रौर रथणादेवी 


धम्पानगरी में माकन्दी सार्थवाह के जिनपाल ओर जिनरक्ष दो पुत्र थे। उन 
दोनो भाइयो ते ग्यारह बार लवण समुद्र की यात्रा की थी औ्ौर शअ्रपने व्यापार से 
बहुत सारा धन एकन्नित किया था। बारहवी बार वे फिर लवरा समुद्र की यात्रा के लिए 
प्रस्तुत हुए । माता-पिता ने निषेध किया, पर उन्होने वह नही माना और यात्रा में 
चल पडे। जब जहाज समुद्र के बीच पहुचा तो बडे जोर का तूफान श्राया । समुद्र की 
उत्तुग लहरो से टकराकर जहाज नष्ट-अरष्ट हो गया। टृटा हुआ एक काष्ठ-खण्ड 
इबते हुए दोनों भाइयों के हाथ लगा । उस पर बैठकर दोनो भाई सहज गति से तैरते 
हुए रत्नद्वीप नामक स्थल पर जा पहुचे । उस द्वीप की स्वामिनी का नाम रयरादेवी 
था । उसने उन दोनो को देखा भौर उन्हे झपने झाश्रय' मे ले लिया। तब से वे दोनो 
भाई उस कामातुर देवी के साथ भोग-विलास करते हुए वही रहने लगे । 

एक दिन लवरा समुद्र के श्रधिष्ठायक सुस्थित नामक देव की श्राज्ञा से वह 
रयणादेवी लवण समुद्र की सफाई करने के लिए गई । जाते समय उन दोनो भाइय्गे 
को उसने कहा--दक्षिण दिशा के वन खण्ड को छोडकर झौर किसी भी दिशा के वन 
खण्ड मे भ्रमण कर सकते हो। पीछे से दोनो भाइयो ने इच्छानुसार भ्रमण किया । 
सहसा मन में झराया, दक्षिण दिशा के लिए देवी ने निषेध क्यों किया ? वहा भ्रवद्य 
कोई रहस्य है। हमे चलकर देखना चाहिए । वहा जाकर उन्होने देखा, सैकड़ो मनुष्यों 
की हड्डियो के ढेर लगे हुए हैं भौर एक जीवित पुरुष शूली मे पिरोया पडा है। यह 
स्थिति देखकर थे बहुत घबराए भौर उस मरणासत्न पृरुष से कुछ जानना चाहा । 
उसने कहा--जहाज के टूट जाने से मैं यहा भा पहुचा था । मैं काकन्दी नगरी मे रहने 
याला घोडो का व्यापारी हू । बहुत दिनो तक यह देवी मेरे साथ काम-भोग भोगती रही । 
भेरे द्वारा एक छोटा-सा भ्रपराध हो जाने पर उसने मुझे यह दण्ड दिया है। तुम दोनो 
की भी किसी दिन यही स्थिति होने वाली है। पहले भी इसमे कितने लोगो को मारा 
है, ये हड्डियों के ढेर स्वय बता रहे हैं। यह सुनकर दोनो भाई बहुत भयभीत हुए 
और वहा से भाग निकलने का उपाय उससे पूछने लगे । उसने बताया, पूर्व दिशा के 
चन खण्ड मे हलक नामक एक यक्ष रहता है। उसकी भाराघना करने से धह तुम्हे 
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इस देवी के प्रपच से छुडा सकता है। दोनो भाई पूर्व दिशा के वन खण्ड में भ्राए भौर 
उन्होंने शेलक यक्ष की आराधना की । प्रसन्न मुद्रा में यक्ष प्रकट हुआ भौर कहने लगा, 
मैं तुम्हे तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुचा दूगा, किन्तु वह देवी मार्ग ही मे श्राकर 
तुम्हारे से श्रनुनय-विनय करेगी और अपने हाव-भाव से तुम्हे मोहित करना चाहेगी + 
यदि तुम' मन से भी उसकी श्रोर विचलित हुए तो मैं तुम्हे बीच ही में छोड दूगा। 
दोनो भाइयो ने कहा--हम ऐसा नही होने देगे। किसी भी प्रकार आप हमे ले 
चलिए। यक्ष ने घोडे का रूप बताया भर दोनो भाइयो को श्रपती पीठ पर बेठ जाने 
के लिए कहा । दोनो भाई पीठ पर बेठे और घोडा पवन वेग से झाकाश मार्ग मे उडने 
लगा। देवी भ्रपने स्थान पर लौटी भर दोनो भाइयो को वहा नही देखा तो उसे 
बहुत क्षोभ हुआ । उसने अपने देव सम्बन्धी ज्ञान से तत्काल यह पता लगा लिया कि 
दैलक यक्ष की पीठ पर बैठकर दोनो भाई आकाश मार्ग से जा रहे हैं। वह तत्काल 
वहा पहुची श्रौर उन्हे मोहित करने के लिए अनेक हाव-भाव दिखलाने लगी, अपने 
विरह की अ्रसह्य वेदना अ्भिव्यक्त करने लगी । जिनपाल हढ रहा, विचलित नहीं 
हुआ । जिनरक्ष को उसकी अश्रम्यर्थना पर अनुकम्पा भ्राई और वह रागपुर्वक 
उसकी भर देखने लगा। यक्ष ने उसे विचलित हुआ समझकर पीठ से नीचे गिरा 
दिया । वीचे गिरते हुए जिनरक्ष को देवी ने खड़ग मे पिरो लिया श्रौर उसके द्वुकडे- 
टुकड़े कर दिए । जिनपाल सकुशल चम्पानगरी में पहुचा। अपने माता-पिता से 
मिला | कुछ समय तक सासारिक सुख भोग कर उसने द्वीक्षा ग्रहरा की। भ्ायु शेष 
कर सौ धर्म देवलोक मे पहुचा । वहा से महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर मोक्ष 
प्राप्त करेगा | 
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नमि राजषि 


मिथिला नगरी भें तमि नामक राजा था | एक बार उसके शरीर मे दाह-ज्वर 
का रोग उत्पन्न हुआ । भ्रसह्य वेदना से राजा व्याकुल हो उठा । उसे कुछ नही सुहाता । 
यहा तक कि रानिया उसके शरीर पर विलोपन करने के लिए चन्दन धिस रही थी 
आर उनके ककरो से जो दब्द हो रहा था, वह भी राजा के लिए अ्सह्य हो गया । 
राजा ने कहा--शब्द बन्द होना चाहिए | रानियो को यह सूचना दी गई तो उन्होने 
एक-एक' ककरा श्रपने हाथो मे रखा । शेष उतारकर एक शोर रख दिए । शब्द बन्द हो 
गया । कुछ ही समय परचात्‌ राजा ने कहा--शब्द बन्द कैसे हो गया ” क्‍या रानियो 
ने चन्दन घिसना बन्द कर दिया' ? उत्तर मिला--किसी भी रानी के हाथ में दो 
ककरा नही है, एक-एक ही ककण हर एक के हाथ मे है , इसलिए शब्द नही होता । 
नमि राजा को इस एक और शभ्रनेक की घटना से प्रतिबोंध मिला । एकाकीपन मे 
शान्ति है । भ्रनेकता ही सघर्षों का कारण है । रोग शान्त हुआ । नमि राजा ने प्रत्येक 
बुद्ध होकर प्रव्नज्या ग्रहण की । एकाकी विहार करने लगे। उन नमि राजधि 
के निर्मोह भाव की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मरा के रूप मे इन्द्र आया । उसने श्रपनी 
देव-शक्ति से दिखलाया कि मिथिला नगरी धाय-धाय कर जल रही है भौर राजधि से 
बोला--मुने ! श्रापकी यह मिथिला कुछ ही क्षणों मे भस्मसात्‌ हो जाने वाली है। आप 
इसकी शान्ति का' कोई उपक्रम करे झापकी भाखो मे अमृत है। आप एक बार झाक 
भी लेंगे तो मिथिला-दहन शान्त हो जाएगा । देखिए, आपकी रानिया, पुत्र, पौत्रादि, 
'पारिवारिक, सभासद्‌, स्त्री, बाल, वृद्ध श्रादि नागरिक, हाथी, घोडे, गाय आदि पशु 
किस प्रकार रोदन कर रहे हैं। झाप उन सब पर करुणा कर एक' बार उनकी और 
फकार्के । तमि राजषि ने उत्तर दिया--- 

सुह वसामो जीवामों जस्सि मे नत्यि किचरण । 
मिहिलाया डज्ममाणाया नमे उज्कइ किचरसा । 

में सुख में वश रहा हु, सुख मे जी रहा हू। मिथिला के जलते मे भेरा' अपना 
कुछ नही जल रहा है। इस प्रकार झनेक बार कहते पर भी नमि राजधि ने मिथिला 
की ओर तही काका और अपनी निर्मोह स्थिति मे लीन रहे । 
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गजचुकुमाल 

गजसुकुमाल श्रीकृष्ण के छोटे भाई थे । वे बहुत सुकुमार थे । एक बार २२वें 
तीर्थंकर श्री भ्ररिष्ठनेमि श्रश्नु द्वारिका नगरी मे झाए। श्रीकृष्ण के साथ गजसुकुमाल 
भी वन्दन करने के लिए गए और वहा भगवान्‌ नेमिसाथ की देशना सूनी । चरम 
शरीरी होने के कारण गजसुकुमाल को तत्क्षण वे राग्य उत्पन्त हुआ भौर इस नश्वर ससार 
के प्रति अ्रत्यन्त ग्लानि हुईं | माता देवकी भर ज्येष्ठ बन्धु श्रीकृष्ण ने उन्हे दीक्षा न 
लेने के लिए बहुत कुछ समझाया, पर वे अपने सकल्प मे हृढ रहे । भ्रन्ततोगत्वा माता 
भोर बन्धु को उनके दीक्षा-प्रहरा मे सहमत हो जाना पडा । गजसुकुमाल दीक्षित हो 
गए । भगवान्‌ नेमिनाथ की आज्ञा लेकर दीक्षा के प्रथम दिन ही उन्होने भिक्षु की 
बारहवी पडिमा' (प्रतिमा) श्रगीकार की । रात को श्मशान भूमि मे जाकर ध्यानस्थ 
मुद्रा मे बेठ गए । 

सौमिल नामक ब्राह्मण की एक सुरूपा कन्या को गजसुकुमाल के साथ ब्याह 
देने के लिए श्रीकृष्ण ने सकल्प कर रखा था। जब उस सौमिल को यह पता चला 
कि गजसुकूमाल ने मूनिव्नत भ्रगीकार कर लिया है तो वह शत्यन्त उद्विग्न हुप्रा । रात 
को वह उसी श्मशान भूमि मे श्राया शोर गजसुकुमाल को ध्यानस्थ मुद्रा मे देखकर 
झौर भी क्रोधित हुआ । उस क्रोव विह्नल सौमिल ने ध्यानस्थ मुनि के सर पर गीली 
मिट॒टी की पाल लगादी और बीच में श्मशान भूमि के जलते-जलते श्रगारे लाकर रख 
दिए। गजसुकुमाल के धेर्य और भ्रहिसा की वह श्ररिन-परीक्षा थी । गजसुकुमाल 
झ्रडोल मेरु की तरह स्थिर रहे । उन्होने अपने श्राप सब कुछ सहा, पर प्र्निकायिक 
जीवो के प्रति भर उस सौमिल के प्रति पूर्ण अनुकम्पा का भाव दिखाया । उसी उपसर्ग 
में वे कैवल्य प्राप्त कर मोक्षगामी हुए । 
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तीथ 
तुम्बी और तीथ-स्नान 

महाभारत-विजय से पाण्डवो के मन मे जहा उल्लास उभरता था, चिन्तन के 
क्षणों मे वहा कुछ विषाद भी होता था । श्रपने विद्यागुद, पितामह, पारिवारिको व 
भाइयो की भपने ही हाथो से भ्रसमय मृत्यु की स्मृति से उनका ह्रदय ग्लानि से भर 
जाता । कई बार तो उनके सामने विजय का वह बीभत्स रूप सामने आता तो झाखे 
छलछला जाती । अपने उस पाप से निवृत्त होने के लिए श्रीकृष्ण से उन्होंने तीर्थे- 
यात्रा की अनुमति चाही । श्रीकृष्ण ने उन्हे अनुमति प्रदान कर दी और साथ ही 
अपनी एक तुम्बी देते हुए कहा--इसे भी तीथ्थे-स्नान करा देना । 

पाण्डव बडी खुशी से चले । एक के बाद एक, उन्होने सारे तीर्थों मे स्तान 
किया । तुम्बी को भी बडे ह॑ के साथ प्रत्येक तीर्थ मे तीन-तीन बार नहलाते । उन्हे 
इस बात से परम प्रसन्‍तता थी कि हुमने श्रब भ्रपता सारा पाप धो डाला है। खुशी 
में उछलते हुए वे श्रीकृष्ण के दरबार मे पहुचे । कुशल-सवाद के श्रनन्तर बहुत ही 
झादरपूर्वक उन्होने वह तुम्बी श्रीकृष्ण को भेट की । श्रीकृष्ण ने भी सकृशल लौट 
पाने पर उन्हे बधाई दी शौर पूछा--तीर्थ-स्तान कैसा रहा' है ” पाचों ही भाईयी ने 
प्रसन्‍नता के साथ उत्तर विया--आपके श्राशीर्वाद से बहुत ही भ्रच्छा रहा । 

श्रीकृष्ण ने वूसरा प्रइन किया --तुम्बी को स्तान कराना कही भूल तो सही 
गए ? बराबर कराते रहे न ? 

पाचों पाण्डवो ने उत्तर दिया--हा महाराज !' इस बात में कभी भी गलती 
नही हुई । भ्रपितु हम एक बार स्नान करते भौर इसे तीन-तीन बार नहलाते ॥ यह 
झापकी घरोहर तो हमे बहुत प्यारी लगती थी । 

श्रीकृष्ण ने तुम्बी के छोटे-छोटे पाच टुकड़े किए और प्रत्येक पाण्डब' के हाथ' 
में देते हुए कह्ा--तीर्थ-स्तान के इस प्रसाद को जरा चखो तो ? 

पाण्डवो ने उसे हाथ में लेते हुए कहा- झापका यह प्रसाद तो छिरोधायं है, 
प्र मुह सारा क्यो करवाते हैं ! 

श्रीकृष्ण ने कहा--नहीं, एक बार चस्तो तो सही ” 

पाण्डवो ने उसे मुह में डाला तो सारा मुह खारा हो गया । 
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श्रीकृष्ण ने पुछा--क्यो स्वाद कसा है ? 

पाण्डवो ने कहा--बिलकुल खारा । 

श्रीकृष्ण ने आएचय झ्ौौर भाक्षेप की भाषा मे कहा--यह कैसे हो सकता है” 
इतने तीथों मे स्नान कर लेने के बाद तो तुम्बी खारी नही रह कंसे सकती है। यदि यह 
खारी ही है तो इसका मतलब तो यह है कि तुमने इसको भ्रच्छी तरह स्तान कर- 
बाया नही । 

पाण्डवो ने सोचा--यह लेने का देना और पडा । इतनी सावधानी के साथ तो 
इसे रखा । स्नान कराया भौर झाज श्रेय यह मिल रहा है । उन्होंने साहस किया और 
बोले-- राजन्‌ ! तीथ्थ॑-स्नान कर लेने मात्र से ही क्‍या तुम्बी के स्वभाव में रहा 
हुआ खारापन कभी जा सकता है 

श्रीकृष्ण ने स्मित भाव से कहां--तो फिर तुम्हारी भ्रात्मा के स्वभाव में रहा 
हुआ पाप कल्‍्मष इस बाहरी स्नान से कैसे दूर हो सकता है? 

पाण्डवो के दिल में श्रीकृष्ण की तक॑ घर कर गई। उन्होने चिन्तनशील 
स्वर में पुछा--क्या हमारे इस उपक्रम का हमारी आत्मा पर कुछ भी फलित 
नही होगा ? 

श्रीकृष्ण---नही । 

पाण्डव---तब फिर आपने हमे पहले ही सावधान क्यो नही किया ? 

श्रीकृष्ण---उस समय यह बात इतनी सरलता से हृदयगम नही हो सकती थी। 

पाण्डव---श्रब हमे क्या करना चाहिए ? 

श्रीकृष्ण--आत्मा नदी, सयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शीलदयातटोर्मी । 

तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र!'ं न वारिणा शुद्ध्ति चान्तरात्मा ॥ 

भात्मा नदी सयम जल से पूर्ण हो, सत्य का उसमे प्रवाह व दया तथा 
शील के दोनो तट हो , ऐसे स्थान पर हे पाण्ड्पुत्रो ! तुम स्नान करो तुम्हारी भात्मा 
प्रविश्र होगी । इस पानी से अ्रन्तरात्मा की शुद्धि नही होने वाली है । 
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गाजीखां कौर मुल्लार्खा 


किसी ने प्राचार्य श्री भिक्षु से कहा--श्राभ और बे एक क्यो नहीं हो जाते ? 
श्राचाये श्री भिक्षु ने कहा--महाजन, कुम्भार, जाट व गूजर शझ्ादि तुम सब एक हो 
सकते हो या नही ” झागन्तुक ने उत्तर दया--हम तो एक कंसे हो सकते है ”? हमारी 
झौर उनकी तो जाति भी भिन्‍न है। आचाय॑ श्री भिक्षु ने कहा--यही बात हमारे 
सम्बन्ध मे है। जिनके मिलने के लिए कह रहे हो, वे तो पृर्णंत मिथ्यात्वी हैं। 
गाजीखा व मुल्लाखा के साथी हैं । 

भागन्तुक ने पूछा--गाजीखा व मुल्लाखा कौन थे ? 

शभ्राचार्य श्री भिक्षु ने कहा--एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी प्रदेश गए। वहा ब्राह्मण 
ने बहुत धन कमाया । कुछ समय बाद ब्राह्मण कालधर्म को प्राप्त हो गया । भ्राह्मणी 
ते एक पठान के साथ शादी कर ली। उसके दो पुत्र हुए। एक का नाम गाजीखा 
रखा गया और दूसरे का नाम मुल्लाखा। सयोग की बात थी, कुछ समय बाद पठान 
भी मर गया। ब्राह्मणी दु खित हो गई। वह भ्रपना सारा घन व पुत्रो को लेकर 
झपने गाव मे श्रा गई। धन देखकर परिवार के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए । 
कोई उसे बुआ कहने लगा झौर कोई चाची । इस”प्रकार काफी स्वागत हुआ । 

ब्राह्मणी ने प्रस्ताव रखा--भ्रब इन बालकों का उपनयन' ससस्‍्कार तो होना 
चाहिए। सभी पारिवारिको को यह ठीक लगा । शुभ मुहत्तें देखकर दिन व समय 
निदिचत कर लिया गया । सभी पारिवारिको को झ्रामन्त्रित किया गया । भोजन के 
लिए विविध पकवान बनाए गए। प्रानन्दपूर्वक सभी ने साथ बेठकर खाना खाया । 
सब कामों से निवृत्त होकर ब्राह्मणी ने श्रपने दोनों लडको को नामग्राह पुकारा; 
बेटे ! गाजीखा और सुल्लाखा शप्राश्नो। सुनते ही सारे ब्राह्मण! चौक पड़े । बोले--- 
प्रापिन | ये क्‍या नाम ' ब्राह्मणों के नाम तो श्रीकृष्ण, हरिकृष्ण, हरिलाल, रामलाल, 
श्रीधर इत्पादिक होते हैं। ये नाम तो भुसलमानो के हैं। कुछ ब्राह्मण तो बिलकुल 
गुस्से में भर गए । तलवार खीचते हुए बोले--<ुष्टे / सच-सच बता, यह किसका 
खून है | यदि नही बताया तो तुभे मारेंगे भर हम भी मरेगे ।” डरती हुई ब्राह्मणी 
ने सारी घटना बता दी भ्ौर कहा कि ये तो पठान के है । 
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ब्राह्मणों को बहुत दुख हुआ । उन्होने कहा--तेरी वजह से हम सब 
हक गए। अ्रब हमे गंगा की यात्रा करनी होगी । स्नान, जप-त्तप कर शुद्ध 
बनेंगे । 

ब्राह्मणी ने नम्नतापूर्वक कहा-- मैं झापका उपकार नही भूलूगी, यदि आप इन 
बालको को भी साथ ले जाकर शुद्ध कर देंगे। मैं फिर ब्रह्मममोज करू गी और भ्रापके 
इग्रित पर चलूगी । 

ब्राह्मणों ने उत्तर दिया--ये शुद्ध केसे हो सकेंगे ? ये तो पठान के पुत्र हैं, 
झत मृलत ही भ्शुद्ध है। हम मूलत, शुद्ध है। केवल तेरा भोजन खाने से अशुद्ध हुए है, 
भ्रत तीर्थयात्रा से शुद्ध हो सकते हैं । 

आचार्य श्री भिक्षु ने प्रशन' पूछने वाले से कहा--दोषी साधु तो प्रायर्चित्त 
लेने के बाद शुद्ध हो सकता है, किन्तु जो मूलत. ही मिथ्यात्वी हैं, गाजीखा व मुल्लाखा 
की तरह विपरीत श्रद्धा वाले हैं, वे शुद्ध कंसे हो सकते है ” यदि शुद्ध नही हो सकते 
तो फिर एकीकरण की तो बात ही कहा से हो सकती है ? शुद्ध श्रद्धा भाने के बाद 
यदि नई दीक्षा रूप जन्म हो जाता है और उससे शुद्ध बन जाते है , फिर तो हमारा 
व उनका मिलन स्वभावत हो सकता है । 
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माहल -ज्शलि 
मिथिला नगरी का राजा कुम्म था। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। 
पद्मावती ने एक बार गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, 
कलदा, सरोवर, सागर, विमान, रत्नराशि व निधुम भगिनि, ये चवदह स्वप्न 
देखे । प्रात काल स्वप्न पाठको से स्वप्न के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा--ये 
स्वप्न भावी तीथँकर या चक्रवर्ती की माता ही देखती है। पश्चावती को इससे बहुत 
हष॑ हुआ । क्रमश समय बीतने पर रानी ने उन्नीसवें तीथंकर के रूप मे एक पुत्री 
को जन्म' दिया, जिसका नाम मल्लिकुमारी रखा गया । 
मल्लिकुमारी के प्रत्येक भ्रग से लावण्य टपकता था। उसके शरीर को देख 
कर ऐसा लगता था, जैसे कि कोई विशेष रचना की गई हो । वह बडी विचक्षण व 
प्रतिभाशालिनी थी । बहुत आगे घटने वाली घटना को वह पहले ही जान' सकती थी । 
उसने अपने पिता से भ्रनुमति लेकर अशोकवाटिका मे एक विशेष भवन बनवाया । 
उसमे छह द्वार युक्त छह कमरे व बीच मे एक विशेष कक्ष था। भवन के मध्य मे 
मल्लिकुमारी की एक स्वणंमूरति स्थापित की गई, जो उसकी भ्राकृति, वर्ण व लावण्य 
में तत्सम थी। दर्शक को एक बार तो ऐसा अ्रम होता कि स्वयं मल्लिकुमारी ही 
खडी है। उस स्वरणंमूति के मस्तक पर एक कमलाकार ढक्‍कन लगा दिया गया । 
मल्लिकुमारी जो भोजन करती, उसका एक ग्रास प्रतिदिन उस मूर्ति के भ्रन्दर डाला 
जाता । भोजन के सड जाने से सप॑, गौ या श्रन्य किसी भृत कलेवर के समान उसमे 
से अत्यधिक बदबू भ्ाने लगी । 


उसी समय साकेतपुर मे प्रतिबुद्धि, चम्पा मे चन्द्रछाय, श्रावस्ती मे रूपी, 
वाराणसी मे शख, हस्तिनापुर मे भ्रदीनशन्नु, कम्पिलपुर मे जितश्षत्रु आदि राजा 
राज्य करते थे । मल्लिकुमारी के लावण्य की प्रशसा दूर-दूर तक फैल चुकी थी । 
इन छहो राजाओो ने भी उसे सुना । उनके मूह में पाती' भर झाया । श्पने राजदूतों 
* को विशेष सन्देश देकर मिथिलानगरी भेजा और भमल्लिकुमारी की याचता की । एक 
ही साथ इस प्रकार छह राजाश्ो द्वारा अपनी कन्या की माग' सुनकर कुम्भ राजा 
क्रोधित हो गया | उसने छहो राजदूतो को तिरस्कार के साथ श्रपनी सभा व राज- 
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घानी से निकाल दिया भ्ोर स्पष्ट शब्दों मे कहलवा दिया कि मल्लिकुमारी का विवाह 
इस प्रकार किसी के साथ' नहीं हो सकेगा । छहो राजदूतों ने अपने-अपने राजा की 
सारी परिस्थिति व श्रपमान से परिचित किया। माम की श्रपू्ति और श्रपमान से 
उनकी भ्रुजाए फडकने लगी भौंर सभी युद्ध का स्वप्न॑ देखने लगे। राजदूतो द्वारा 
प्रत्येक राजा को यह भी सूचनां मिली कि इस प्रकार एक नही छह बडे-बडे राजाओं 
का भ्रपमान एक मिथिला के राजा द्वारा हुआ है । छह ही राजाओं के पास परसुपर 
दूत आए और सभी युद्ध करने के लिए तैयार होकर एक साथ मिथिला पर॑ चढ़ कर 
झा गए। राजा कुम्भ ने भी पौरुष के साथ थुंद्ध लंडा, किन्तु छह राजाग्रो की सेना 
के सामने उसकी सेना टिक थोडे ही सकती भ्री । राजा कृम्म घबरा गया। इज्जत 
“ और जीवन बचाने का प्रइंन सामने भ्रा गया | वह बडी चिन्ता मे पड गया। मल्लि- 
कुमारी ने यह सब' जाना तो अपने पिता से कहंलवा भेजा कि गुप्त रूप से आप 
छहो राजाझो को सन्देश भिजवा दीजिए कि वे श्रशोकवाटिका मे बने नये भवन मे 
आरा जाये श्नौर वहा मेरे से बातचीत कर लें । पर एक राजा को कहलाए गए सन्देश 
का दूसरों को पता नही लगना चाहिए ।। राजा ने वसा ही किया । 
सायकाल का समय था। सूर्य क्षितिज के उस पार पहुचा ही था । गोघूलि बेला 
मे छहो राजा सज-धज कर वाटिका के नये भवन में पहुच गए। सभी के भाने के मार्ग 
भिन्‍न-भिन्‍न थे और कमरे भी भिन्‍न-भिन्‍न । सभी ने वह मूर्ति देखी । दीपक के मन्द- 
मन्द प्रकाश में वह साक्षात्‌ कुमारी ही प्रतीत होती थी। छहों राज! उस मूर्ति को देख 
' रहे थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि कुमारी हमारी भोर ही भाक रही है। किन्तु 
एक दूसरे राजा को एक दूसरा नहीं देख सकता था। थोडी ही देर मे मल्लिकुमारी 
वहा पहुच गई। उसने केन्द्रीय कक्ष मे सबको आमन्त्रित कर लिया। छहो की वहा 
परस्पर भ्ाखे मिली । कुमारी ने मूर्ति से कटपट उस कमलाकार ढक्‍्कन को हटा दिया | 
भयकर दुर्गन्‍्ध उछलने लगी । सभी राजाझो ने अपने-अपने ताक कपडे से ढाक लिए 
झौर बोल पडे--यह क्या ? यह क्या ” 
मल्लिकुमारी ने कहा--कुछ नही। जिसके लिए लालायित होकर प्राप भाए है, 
उसीका यह स्वरूप है। छह्ों ही राजा एक साथ बोल पडे--नहीं, यह तो 
बच्चो को भरमाने जैसी बात है। तेरे जैसी श्रप्सरा के लिए यह कंसे कहा जा 
सकता है । 
मल्लिकुमारी हृठता के साथ बोली--महाभाग ! आ्राप भज्ञान मे हैं। जो 
भोजन मैं प्रतिदिन करती थी, वही इस मूर्ति के भ्रन्दर डाला गया है। उसमे कोई 
अन्तर नही है। इस मूर्ति की सुन्दरता व मेरी सुन्दरता मे भी झ्रापकों कोई पृथक्‌ 
अनुभूति नही होती है। इसके प्नन्दर जाकर यदि भोजन सडान्ध को पा लेता है तो 
क्या मेरे अन्दर भी वह इस तरह सड नही जाता है । आपने भी तो मेरी चमडीं 
को पहचाना है, पर इसकी तह मे कितनी भ्रशुचि भरी है, उस झोर भी क्या 
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प्रापका ध्ययन गया ? यह झाकषेरण भापका शरीर के प्रति है जोकि मल-मृत्र, रक्त 
झ्रादि का भण्डार है, किन्तु इसके साथ रहे स्‍प्रनन्‍त शक्ति-सम्पन्त चैतन्य के प्रति नहीं 
है। यदि ऐसा होंता तो यह युद्ध नही लडा जाता । 

झपने पूर्व भव का सम्बन्ध बताते हुए कुमारी ने कहा--श्राप सभी ने मुझे 
विकार की दृष्टि से देखा है, किन्तु पिछले जन्म से भ्रपना मित्र का सम्बन्ध चला झा 
रहा है। कुमारी ने अपने महाबल' श्रनगार का सारा वृत्तान्त विस्तार से बताया 
झौर कहा--हम सातो ही व्यक्ति साथन्साथ तपर्चरण करते थे। मैं अपने कपट से 
यहा स्त्री रूप मे उत्पन्त हुई और आप पुरुष रूप मे। हमे उसी तरह इस जन्म मे 
भी तपदचरणा करना हैं और नि श्रेयस्‌ की शोर बढना है । 

छुहो राजाओं के विचार बदले । उन्हें भी अपने विगत जीवन की जाति- 
स्मरण ज्ञान के द्वारा स्मृति हुईं । श्रपने प्रस्ताव पर पछताने लगे | कूमारी भौर राजा 
से उन्होने क्का मांगी और हृदय मे वेराग्य भर कर अपनी-अपनी राजधानी मे 
लौंट भ्राए । 

मल्लिकमारी ने ससार त्याग कर प्रब्रजित होने का सकलप किया | छहो ही 
राजाशो को इसकी सूचना मिलो तो वे सभी अपने-अपने ज्येष्ठ पुत्रों को पंदासीन 
कर चरण महोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए व स्वय प्रव्नजित होने के लिए मिथिला 
पहुच' गए । मृगसर शुक्ला एकादशी को मध्याह्ल से पृर्वे मल्लिकुमारी ने दीक्षा ग्रहण 
की और चौथे पहर केवलज्नान्न प्राप्त कर लिया । तीर्थ का प्रवर्तेत किया और वह 
उन्‍्तीसवा तीथकर बनी । दूसरे दिन छह ही मित्र राजा ने प्रत्नज्या अहण करली । 
तपरचरण व शुक्ल ध्यान का अ्रवलम्बन कर सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बने । 
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5,जु नमाली 


झअज नमाली राजग्ृह का रहने वाला था। उसकी पत्नी का नाम बन्धुमती' 
था। शहर के बाहर उसका एक बगीचा था, जिसमे मुग्दरपारिग यक्ष का एक यक्षायतन' 
भी था। श्रज्भु नमाली के वशज परम्परा से उस यक्ष की पुजा करते झा रहेथे। 
वह भी बचपन से उसका ही भक्‍त था और प्रतिदिव धृप, दीप, पुष्प व चन्दन श्रादि 
से उपकी भ्र्चा करता था । एक दिन जब वह भ्पनी धर्मंपत्नी के साथ यक्ष की पूजा 
कर रहा था तो ललित आदि छह गठीले पुरुष वही छुपे हुए थे। उन्होने एक ही साथ 
भ्रजु नमाली पर आक़मण किया, उसे बाघ दिया और बन्धुमती के साथ अ्रमानुषिक 
व्यवहार किया । श्रजु नमाली ने यह सब कुछ अपनी आ्राखों से देखा । उसे' बहुत 
दुख हुआ । सबसे भ्रधिक दुख उसे उस समय हुआ, जबकि उसकी पत्नी ने उन 
छहों व्यक्तियों का कुछ भी प्रतिकार नहीं किया । अ्रपितु सहर्ष उनके साथ हो गई । 
उसने मुग्दरपारि) यक्ष को ललकारां। बोला--इतने दिन तक निर्बाध रुप से मैंने 
तेरी उपासना की । तेरे से कभी प्रतिदान नहीं मागा । भ्राज जबकि मेरी हीं पत्नी 
के साथ छह झाततायी इस प्रकार भ्रनाचरण कर रहे हैं भौर तू ऐसे ही देख रहा है! 
इससे तो मुझे यह प्रतीत होता है कि तेरे मे कूछ भी शक्ति नहीं है झौर तू पूृजनीय 
नही है । कोई भी देव यदि ऐसे अवसर पर भी अपने भक्‍त' के काम न झाए तो वह 
कोई भ्रभिवन्दनीय थोडा ही होता है । 

हृदय से निकली हुई श्रावाज में भद्मुत शक्ति होती है । भ्रसम्भावित कार्य 
भी उससे सम्भावित हो जाया करते हैं, जहा कि व्यक्ति की फल्पना भी पहुच मही 
पाती । यक्ष ने अ्रजु नमाली के दारीर मे प्रवेश किया। श्रजु नमाली की प्रत्येक सर्से 
फडकने लगी, खून उबलतने लगा झौर भुजदण्ड उछलने लगे। एक साथ बन्धन टूठे भोर 
मुग्दर हाथ में लेकर छहो पुरुषों व भ्रपती धर्मंपत्ती पर टूट पडा। एक साथ सातो 
को यमराज के द्वार पहु्ता दिया । 

अज नमाली का हृदय हुसा व ग्लानि से भर गया। उसकी आखो के 
सामने वह हृदय नाचने लगा। वह विक्षिप्त-सा हो गया भौर उसके बाद भर नही 
लौटा । बाहर के बाहर घूमता रहता और उस घठना का प्रतिद्योध लेने के निमित्त 
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यह प्रतिदिन छह पुरुषो व एक स्त्री की घात करने लगा । शहर में झआतक छा गया । 

राजा श्रेणिक ने श्रपमे वीर योदाओो को उससे लोहा लेने व पकडने के लिए 
भेजा, पर वह किसी से भी परास्त न हो सका। उसका अ्रपना कार्य मुक्त रूप से 
चलता था । श्रेणिक ने दहर के दरवाजे बन्द करवा दिए और यह उद्धोषणा करवा 
दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी का्यें से बाहर न जाए । 

दिन व महीने बीत गए, किन्तु भ्रज्भु नमाली का आतक झ्ान्त न हुआ। 
एक बार भगवान्‌ श्री महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए राजग्रृह नगर के बाहर 
गुराशील उद्यान मे पधारे। हर बार की,तरह इस बार कोई भी व्यक्ति वन्दना 
करने व उपदेश सुनने के लिए नहीं पहुचा। सबको ही भअभ्रजू नमाली का श्रातक 
खाए जा रहा था। राजमृह मे एक सेठ सुदर्शन भी रहता था। वह प्रियधर्मी, 
हढधर्मी व धर्मोपजीवी था । धमे के प्रति उसके मत्त में श्रगाध श्रद्धा थी। वह अपने 
अत-नियमो पर भ्रचल था। जब कभी भगवान्‌ श्री महावीर वहा पधारते, धह प्रति- 
दिन उनके दर्शन करता व धर्मोपदेश सुनता। भगवान्‌ के शुभागमन की जब उसे 
सुचना मिली, उसने झपना अहोभाग्य माना और वन्दना्थ जाने के लिए तैयार होने 
लगा। सुदर्शन के पिता ने उसे रोका'। अजुनमाली का भय बताया। सुदर्शन ने 
स्पष्ट रूप से कहा--सच्चा धामिक श्रभय होता है। उसके सामने भ्रासुरी शक्तिया 
हमेशा ही पराजित होती हैं। श्राप अर्जु नमाली से भयभीत हैं, किन्तु मुझे तनिक 
भी भय नही है । एक व्यक्ति के भ्रातक से भय खाकर भगवान्‌ महावीर जैसे महान 
आत्मा को नमस्कार करने के लिए न जाने का तात्पय मैं तो केवल यही समभता- 
हूं कि हमारे मे देवत्व नही है, दनुजत्व है। हमारे पर यदि राक्षसी वृत्तिया हावी न 
हो तो कोई भी व्यक्ति चाहे वह देत्य भी क्‍्यी न हो झ्पनी झासुरी शक्ति का प्रभाव 
नही डाल सकता । भगवान्‌ के समवसरण में सिंह, व्याप्र व मृग झादि नित्य विरोधी 
पश्ठु भी बेर भाव को भूल जाते हैं और पारस्परिक प्रेम मे श्राबद्ध हो जाते हैं । यदि 
एक व्यक्ति की अहिसा से' इस प्रकार प्राणी श्रनुप्रारित हो सकते है तो क्या अजु ने- 
माली ज॑से देत्य हमारी धर्म-प्रवरशाता के समक्ष नही भुक सकते ? सुदर्शन को बहुत 
कुछ मना किया, पर उसने एक भी नहीं सुनी। वह भ्रपनी हादिक भक्ति के साथ 
धर से चल पडा । शहर के कुछ बाहर श्राया तो श्रजुनमाली किसी की प्रतीक्षा 
कर ही रहा था | वह मुग्दर उठाए दौढता हुआ सुदर्शन की ओर बढा। सुदर्शन सडक 
प्र ही ध्यान की मुद्रा मे स्थिर होकर खडा हो गया । श्रजुनमाली ने प्रहार करने 
के लिए हाथ' ऊचे उठाए, किन्तु नीचे न हुए। वह सुदर्शन भौर श्रजुनभाली का 
संघर्ष नही था, भ्रपितु भ्रहिसा व हिसा का ज्वलन्त संघर्ष था। सुदर्शोत की एक 
शझाली भी भय से व्रिचलित न हुई। भुग्दरपारि। थक्ष को पराजित हीना पडा 
प्रीर बह भजु नमाली . के शरीर को छोडकर' भांग खडा' हुप्ला। पभ्रजु नमाली' एक 
ध्ान्त, जिज्ञासु व लज्जित भाव में कुछ क्षण तो सुदर्शन की झभोर देखता रहा | उसकी , 
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आत्मा में एक श्राध्यात्मिक ज्योति प्रज्ज्वलित हुई भौर वह उससे प्रेरित होकर सुदर्शन 
के चरणो मे गिर पडा । 
पतित को पावन बनाने वाला मनुष्य ही होता है। किन्तु उस मनुष्य मे देवी 
शक्तिया श्रधिष्ठित होती हैं, भ्रत मनुष्य से ऊचा कहलाता है। सुदर्शन को देखने 
मात्र से ही भ्रजु नमाली की एक बार भावना उम्र हुईं, किन्तु दूसरे ही क्षण पूर्णंत 
शान्त हो गई। सकडो का हत्यारा एक व्यक्त के ससर्ग से भ्रहिसक भाव मे श्रा 
गया। श्रज्‌ नमाली ने सुदर्शन के,प्रति क्ृतज्ञता प्रकट की झौर पूछा--पभ्राप किधर 
जा रहे हैं” 
सुदर्शत ते उत्तर दिया--मै भगवान्‌ श्री महावीर के दर्शनार्थ जा रहा हु । 
झजु नमाली--यदि आपकी श्राज्ञा हो तो मैं भी चलना चाहता हू । 
सुदर्शन - भानन्द के साथ चलो । वे भगवान्‌ तेरा कल्याण करेगे । 
सुदर्शन और भ्रजु तमाली एक साथ भगवान्‌ श्री महावीर के चरणों मे 
उपस्थित हुए। भगवान्‌ ने प्रवचन किया और जीवन की महत्ता व ससार की नश्वरता' 
पर प्रकाश डाला । श्रजुनमाली के हृदय मे बेराग्य जागृत हुआ भौर वह वही दीक्षित 
हो गया । उत्कट तपरचरण करने लगे। प्रति दो दिन का उपवास और एक दिन 
श्राह्दर करते हुए विचरने लगे । राजगृह नगर मे भी वे भिक्षा के लिए झाए। सागे 
में मिलने वालो मे से क्रद्ध होकर कोई उनके लिए इस प्रकार कहता कि यह क्तिना 
निर्देश है, जिसने मेरे भाई को मार डाला। कोई कहता--श्राज यह साधु बनकर 
घर्मात्मा होने का दम्भ भरता है, किन्तु कल तक इसने सेकडो व्यक्तियों को मौत के 
घाट उतार दिया था। मेरे पिता को भी तो इसने ही मारा था। कोई भा व बहिन की 
हत्या का आरोप लगाता तो कोई झौर कुछ । इस प्रकार मिलने वाले सभी व्यक्ति 
उनकी निनन्‍्दा करते, प्रपमान करते, गालिया निकालते, चाठटा, लात, घुसा भी मारते | 
क़रिन्तु एक साधु होने के नाते भ्रजनमाली परर्णत शान्त रहते भौर बिना किसी 
“उठ्िग्नता के श्रपने पथ पर चलते रहते । उनका एक़ ही विशेष चिन्तन रहता कि 
मैंने तो इनके सम्बन्धियो को जान से मार डाला है। ये लोग तो मुझे बहुत थोडे मे 
ही छुटकारा दे रहे हैं। इतने बडे भ्रपराध के लिए तो यह बहुत ही छोटा दण्ड है । 
समभावपूवंक उस अ्राक्रोश को सहते और भ्पनी तपदचर्या और कायोत्सर्ग मे तललीन 
रहते । भिक्षा में भी कभी उन्हे भोजन मिलता और कभी न मिलता | क्योकि उन्हे 
देखते ही जनता के मन मे आक्रोश के साथ ढु ख उभर झाया करता था। जो कुछ 
उन्हे मिलता, उसी मे वे सन्तुष्ट रहते भौर साधना को विशुद्ध से विशुद्धतर व विशुद्धञ- 
“तर से विशुद्धतम बनाने का प्रयत्न करते । श्रात्म-प्रध्यवसायों मे वे कलुषता नही भ्राने 
देते । छह महीने तक इस प्रकार तपदचर्या करते रहे। उसके बाद पन्‍्द्रह दिन की 
सलेखना की और शुभ भ्रध्यवसायों व शुभ लेदया मे आरूढ होकर केवलज्ञान व केवल- 
“दर्शन उत्पन्न कर मोक्ष पद को प्राप्त किया । 
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१ छठ; 
हरिकेशी मुनि 

एक चाण्डाल कुल मे बालक का जन्म हुआ। जिसका नाम माता-पिता ने 
हरिकेशी रखा। वह भत्यन्त कुरहूप था। बडा हुआ तो प्रत्यन्त कठुभाषी और हो 
गया । कुरूपता भौर कठुभाषिता इन दो दोषो के कारण प्रत्येक भ्रादमी उससे घृणा 
करता । यहा तक कि कुद्ठुम्ब के लोग भी उसे झपने से दूर बेठने के लिए कहते । एक 
दित जाति-भोज का प्रसंग श्राया । सब लोग आमोद-प्रमोद मे एक साथ बैठकर खा 
रहे थे । हरिकेशी को उस मधुर गोष्ठी से दूर कर दिया गया । उसका भ्रपमानित हृदय 
कुछ सोच ही रहा था, उसी समय उस मधुर गोष्ठी के पास एक विषला सर्प निकल 
भायवा। चण्डाल लोग देखते ही उस पर टूट पड़े भौर तत्क्षण उसे भार डाला । 
कुछ ही समय पदचात्‌ एक निविष दुमुहा जन्तु निकला | चण्डालो ने उसे मारा नहीं, 
प्रत्युत उसकी पूजा की। हरिकेशी को इस घटता ने भ्राश्चयं मे डाल दिया । वह 
सोचने लगा, यह क्या ” एक की तजेना और एक की भ्रचेना । तत्काल उसके ध्यान 
में श्राया, सविषता झौर निविषता ही इसका एकमात्र कारण है। अपनी भ्रात्मा के 
बारे भे भी उसे यही सुरझा | दूसरे लोगो का झ्ननादर नहीं होता श्रौर मेरा होता है, 
इसका भी एकमात्र हेतु यही है कि मेरी वाणी मे जहर भरा है । इस श्रात्म-चिन्ता मे 
उसे जाति-स्मरण हो झाया । प्रव्नज्या ग्रहण कर ली और पूर्व सचित कर्मों के साथ 
लोहा लेने के लिए घोर तप करने लगे। उनके तप प्रभाव से एक यक्ष भी उनकी 
सेवा में रहने लगा । 

एक दिन मूनि भिक्षा के लिए पर्यटन करते हुए एक यज्ञ-मण्डप मे भा पहुचे ॥ 
बहा ब्राह्मणों ने मुनि के रगरूप और चर्या की भत्सना की । यक्ष से यह सब ते देखा 
गंगा । उसने भतति के दारीर मे प्रवेश कर उतसे वादविवाद करना प्रारम्भ कर द्विया। 
फ़िर भी ब्राह्मरा भिक्षा देने के लिए तेयार नही हुए, प्रत्युत तत्नस्थित विश्र-पुत्र बैत, वण्डे 
और कोडे से मुनि को मारने लगे। भुनि के अ्रतुकम्पक यक्ष ने अपने देव-अल से उन 
विभ्र-पुत्री को श्रोंधे मूख धरती पर गिरा विया भौर सबके मृह से रघिर बहने लगा' ॥ 
भ्रन्तें मे सभी लोगो से झाकर मुनि से क्षमा-याचना की तो मुनि से कहा--मेरा' तुम 
सोगो के प्रति जरा भी रोष नही है। यह जो कछ था, वह यक्ष विहित था | उससे 
मैरी ग्रनुकम्पावश यह सब किया | ' 
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समुद्रपाल 


चम्पा नगरी में पांलित नामका एक व्यापारी रहता था | वह जीव, अ्रजीव, 
पुण्य, पाप आदि का ज्ञाता और निग्नंन्थ धर्म का उपासक था। एक बार व्यापार करने 
के लिए वह जहाज द्वारा पिहुड नगर मे आया भ्ौर वहा व्यांपार करने लगा । थोड़े 
ही दिनो में व्यापार बहुत बढा और वह नगर का प्रतिष्ठाप्राप्त व्यापारी बन गया । 
एक वैश्य ने भ्रपनी लावण्यवती कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया । आझआानन्द- 
पूर्वक समय बीतने लगा । कुछ दिनो पश्चात्‌ श्रपती गर्भवती पत्नी को साथ लेकर 
पालित श्रावक जलपोत द्वारा चम्पा नगरी जाने के लिए विदा हुआ । पालित की 
पत्नी ने समुद्र मे चलते उस जलपोत में ही एक पुत्र को जन्म दिया। समुद्र से पंदा 
होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा गया । बालक बहुत ही क्रान्तिवान्‌ भौर 
जलप्रियथा । उपयुक्त वय मे उसने योग्य गुरु से बहत्तर कलाओो व नीति-शास्त्र का 
ज्ञान प्राप्त किया । युवावस्था में सुरूपा कन्या के साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ । 
रमणीय महलो मे वह सासारिक सुखी का भोग करते हुए रहने लगा । 

एक दिन वह अपने महल के गवाक्ष में बैठा हुआ' राजपथ की हलचल देख 
रहा था। इतने ही में उसने देखा--एक चोर को बंधक जन बच्य भूमि की शोर 
लिए जा रहे है। उस चोर की स्थिति पर विचार करते हुए उसे वैराग्य उत्पम्त 
हुआ और वह एकाएक समस्त भोग-विल।सों को ठुकरा कर साधु बन गया। श्रनेक 
वर्षों तक सयम का यथाविधि पालन कर मोक्ष को प्राप्त हुझा । 
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धर्मरुचि 


प्राचीन काल की घटना है। धर्मघोष तामक महान्‌ आचाय॑ चम्पानगरी मे 
भ्राए। धर्मरुचि श्रनगार उनके तपस्वी शिष्य थे। उनके एक महीने की तपस्या पूरी 
हुईं | भिक्षा लाने के लिए गुरु से श्राज्ञा लेकद सघन बस्ती मे श्राए। उसी नगरी मे 
नागश्नी नामक एक ब्राह्मणी (द्रौपदी के पूर्व भव को जीव) रहती थी । उसने उस दिन 
भ्रपनी भोजन सामग्री मे तुम्बे का शाक भी बताया था। बनाने के बाद ज्योही उसने 
वह शाक चसा उसे भान हुआ कि यह तो कडवा तुम्बा है, खाने के योग्य नही है । 
ज्यों ही वह उस शाक को हाथ मे लेकर किसी उत्कर (उकरडी) पर गिराने के लिए 
चली , घुमते-फिरते महातपस्वी धर्मेंदरचि भ्रतगार उसकी रसोई के द्वार पर पहुच 
ग्ए । नागश्नी ने सोचा, वृथा ही मुझे कही दूर इसे डालने के लिए जाता पडता ॥ 
भ्रच्छा हुआ यह मुनि श्रा भया। इसके पात्र मे ही यह कठ्ुक शाक क्यो नहीं डाल 
दूं । मेरा बतन तो खाली हो ही जाएगा । यह सोचकर उसने मुतति के पात्र में वह 
कडवे तुम्बे का शाक डाल दिया । भुनि ने समझा कंसी श्रद्धा है, सारा श्ाक एक 
बार मे ही बहरा दिया। मुनि उस ज्ञाक को लेकर श्रपने परम गुरु धर्मंघोष 
ग्राचायें के पास भ्ाए झौर अपनी भिक्षा उन्हे दिखलाई । उम्र श्ाक को देखकर गुरु ने 
कहा, यह तो कडवा तुम्बा है । यदि इसे खालेगा तो तत्काल मृत्यु ही जाएगी। यह 
भक्ष्य नही है, इसलिए एकान्त निखय्य स्थान मे जाकर इसे परठ दे । 

शाक का परिष्ठापन करने के लिए भुनि एकान्त स्थान मे श्राएं। शाक की 
एक-दो बूद भूमि पर पडी कि बहत सारी चीटिया वहा आ गई भर देखते-देखते 
उस विषोपम शाक से सब सर गई । यह देखकर मुनि ने सोचा, एक-दो बूद मात्र से 
इतनी चीटिया मर गईं, यदि सारा शाक परठ दूगा तो न जाने कितनी चीटियो की हिंसा 
होगी ” इस प्रकार अपने द्वारा होनेवाली हिसा को टालने के लिए भुनि ने चीटियी 
की अनुकम्पा की भौर वह सारा शाक ज्यों का त्यो अपने श्राप खरा गए। उस विषो- 
परम शाक के भक्षण से दहारीर मे वेदना हुईं तो मुनि ने झआमरण अनशन (सथारा) 
कर लिया । समाधिपुवंक झपना मनुष्य भव सम्बन्धी भ्रायु शेष कर वे सर्वार्थसिद्ध 
अनुत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए। उस देव-योनि से महाविदेह क्षेत्र मे मनुष्य 
रूप में उत्पन्न होगे भौर वहा सयम' ग्रहण कर मोक्ष-पद प्राप्त करेंगे । 


प्रठ्द ] ' [ आीकालु उपदेश थांटरिका 


; छठे ४ 


सन्त सुकौशल 

झयोध्या नगरी में कीतिधर नामक राजा राज्य करता था। सहदेवी उसकी 
राती थी। राजा युवावस्था मे था, पर ससार से इतना विरक्‍्त था कि वह न तो 
राजकाज ही सम्भालता और न वह भन्‍य सासारिक भोगों में ही रस लेता । मत्री 
को इस बात से चिन्ता हुईं। उसने राजा से इसका कारण पूछा । राजा ने कहा 
कहा--मैं साधु होना चाहता हू। मेरे पूर्वज भी साधु धर्म स्वीकार करते 
रहे हैं। मत्री ने कहा--यह ठीक है, आपकी पुनीत वश-परम्परा मे अनेको राजाओो 
ने राजसिहासन छोडकर साधु-धर्म स्वीकार किया है, किन्तु वृद्धावस्था से पुत्नादिक को 
सिहासन सम्भलां कर ऐसा किया है। श्राप तो युवा है। भ्रब_ तक आपके कोई 
सजकुमार भी नही है। दीक्षा लेनी ही है तो पुत्रोत्पत्ति के बाद लेनी चाहिए, नही तो 
अनगिन वर्षों से चला झाने वाला यह राज्य-वेभव दूसरो के हाथो मे चला जाएगा । 
राजा के मन मे यह बात जच गई । वह सामाजिक जीवन जीने लगा । 

कालान्तर से राजा के पुत्र हुआ। मत्री व रानी ने सोचा--राजा को इस 
बात का पता चला तो वह तुरन्त ही राज्य-सिहासन छोड़ देगा । उन्होने पुत्रोत्पत्ति 
के सवाद को बहुत समय तक छिपाकर रखा । राजा को जब इस बात का पता चला 
तो भपने पुत्र को राज्य-सिहासन पर आरूढ कर स्वय भहान्नती मुनि बन गया और 
सुदूर देशों मे विहार करने लगा । 

कुछ वर्षों पश्चात राजधि कीतिघर एकाकी विहार करते हुए श्रयोध्या तगरी 
में भ्राए । ग्रीष्म ऋतु थी। वे भिक्षा लेने एक घर से दूसरे घर पर्यटव कर रहे थे + 
सगर में राजधि का पुत्र सुकौशल राजा था और उनकी रानी सहदेवी राजमाता । 
राजमाता ने अपने महलो के गवाक्ष से राजषि को नगर मे घुमते हुए देखा । उसके 
मन में सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए था, किन्तु स्वाथंवश राजधि को देखते ही वह 
रोष मे भर गई । उसने सोचा--राजषि स्वय तो साधु बन ही गया, पर यह न ही 
कि शभ्रव वह सुकौशल को भी साधु बना कर चलता बने । अपने भारक्षको को बुला 
कर उसने कहा--तुम लोग शीघ्र जाझो और वह भुनि जो नगर मे आया है, उसे 
नगर से बाहर निकाल दो । प्रारक्षकों ने वैसा ही किया । वे राजधि के पास' आए 
झौर बोले--राजमाता की भाज्ञा है, श्राप नगर छोडकर चले जाए। राजषि यह 
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सुनकर श्वाक्‌ रह गए भौर मन ही मन सोचने लगे--यह है सस]र की स्वार्थपरता । 
राजधि क्षमाशील थे । मान-अपमान उनके लिए सम था। वे तत्काल नगर छोडकर 
उपवनो में भ्रा गए । 

नगर भें चर्चा चल पडी | लोग राजमाता को धिक्‍्कार देने लगे। इस 
झनहोनी घटना का विचार नगर की भफोपडियों से लेकर राजमहलो तक गूज गया । 
महलो में रहने वाली एक धाय ने यह सवाद राजा सुकौशल को जा सुनाया। सुकौशल 
रज और क्षोभ से भर गया। वह सोचने लगां--मेरे ही नगर मे मेरे ही जनक 
राजर्षि का मेरी ही माता द्वारा' यह अपमान ? जगत्‌ स्वारथेंभय है। वह दौडा-दौडा 
उपवन में श्राया । राजषि के चरणों लगा और बोल।-- इस स्वार्थभय ससार से मुझे 
घूणा है। श्राप मुझे दीक्षा' दीजिए । मुझे एक दिन भी श्रब इस वचनापूर्ण जगत्‌ 
में नही रहना है। राजधि कीतिधर ने अवसर समझकर अपने पुत्र सुकौशल राजा को 
मुनिनश्नत की आजीवन दीक्षा दे दी । 

राजमाता ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार नही रहा। वह सोचने 
लगी--मैंने ही पुत्र को साधु होने के लिए प्रेरित कर दिया । मैं ऐसा नहीं करती 
सो सम्भवत यह दु खद घटना नहीं घटती । हाय ' मेरे पति ने भी मेरे साथ यह 
किया और मेरे पृत्र ने भी यही । इसी दुख मे रानी घडाम से घरती पर गिरी भौर 
सदा के लिए इस ससार को छोड गई। उसके परिणामों मे भयकरता थी, इसलिए 
सह मर कर एक घने जगल में बाघिनी हो गई । 

कीतिधर व सुकौदल मुनि घोर तपस्या मे लगे। गिरि-गुफाओो मे चार-चार 
महीनों की तपस्याए कर लेते । कार्तिक पूर्णिमा का दिन था । चार मास की तपस्या पूर्णो 
हो चली थी । दोनो ही भुनि गिरि-शुफाशों से नगर की ओर चले । ज्यो ही वे उस 
चने जगल में आएं, देखा सासने से बाधिनी दौडी श्रा रही है। बचाव का कोई चारा' 
नही था। कीतिधर ने कहा--सुकौशल पीछे रह, मैं भागे रहूगा' । सुकोशल बोला--- 
अह नही हो सकता । भ्रागे तो मैं ही रहूँगा । कतेव्य पालन में मुझे मौत का तनिक 
भी डर नही है। झाए परिषहो को सहना साधु का धर्म है। मैं क्षत्रिय हु। एक भी 
पैर पीछे नहीं दूगा। सुकौशल यह कह ही' रहा था, इतने मे बिजली की तरह 
बाधिनी' उसके ऊपर झा गिरी । बाधिनी के नुकीले दात भौर जहरीले नाखूनों से 
उसका शरीर क्षत-विक्षत होता रहा, पर उसकी भावनाएं जरा-भी पराजित नहीं हुईं । 
ने उसके मन' में बाधिनी के प्रति रोष था और न झपने जनक के प्रति राग । विचारों 
की समस्थिति में उसे केवलज्ञान मिला भौर जस्म-पृत्यु के इन्द्र से मुक्त होकर मोक्ष 
मे जा पहुचा | 

बाधिनी अपने पिछले जन्म के पुत्र को मचल-मचल कर खा रही थी । कभी 
वह रुधिर पीती भौर कभी वह मास चबाती । स्हसा उसे जातिस्मरण ज्ञान हो 
आया । उसने जाना, हाय यह तो मेरा ही पुत्र था । पिछले जन्म में भी मैं इसके 
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लिए दु खदायक बनी और इस जीवन मे भी मैंने इसे नोच-नोच कर खाया। इस 
झ्रात्मानुताप मे वह भाव-विहद्धल हो गई। उसने श्रामरण श्रनशन कर लिया। भावों 
की शुद्धि की । शान्त श्रवस्था मे उसने श्रपना वह शरीर छोडा झौर ग्रष्टम स्वर्ग मे 
देवन्योनि मे उत्पन्त हुई । 

राजषि कीतिधर ने यह सब कुछ देखा झौर सहा, पर अपने आत्मभाव मे 
लीन रहे । यथासमय' कालघर्म को प्राप्त कर वे भी मोक्षधाम पहुचे । 
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मरुदेवा 


माता मरुदेवा प्रथम तीर्थंकर भग्रवान्‌ श्री ऋषभनाथ की माता थी। वह 
झ्रत्यन्तं सरल, भद्र व विशुद्ध दृदयवाली थी। क्रोध, भ्रह, छल, मात्सर्य व लालसा 
से सर्वथा दूर थी। कषायचतुष्क के झ्रभाव मे उसके कर्म-बन्धन भी भ्रल्प व शिथिल 
होता था। भगवान्‌ ऋषमनाथ के प्रव्नजित होने के बाद वह सभी सासारिक कार्यों 
से यथासम्भव दूर ही रहती थी झौर स्वाभाविक धर्मे-जागरण मे ही भ्पना भ्रधिकाश 
समय लगाती रहती । 

भगवान्‌ ऋषभनाथ को दीक्षित हुए बहुत लम्बा समय बीत गया। इस बीच 
मरुदेवा को उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। एक दिन केवल्ज्ञान प्राप्त होने के बाद 
भगवान्‌ अयोध्या पधारे । मरुदेवा व्यग्न हो रही थी, किन्तु भ्रवानक जब उसे यह 
सवाद मिला तो खुशी का पार न रहा । मरुदेवा' तो बहुधा यहूं सोचा करती थी 
कि प्रग्नजित होने के बाद अब ऋषभ की कौन परिचर्या करता होगा! और कौन उसके 
प्रत्येक कार्यें का' ध्यान रखता' होगा। कभी-कभी वह मोह-भ्रनुराग मे बह जाया 
करती थी। उसका चिन्तन' कभी-कभी यह करवट भी ले लेता' कि इतने वर्ष बीत 
गए और ऋषभ ने मेरी सूध भी नही ली। भाता शौर पुत्र का सहज स्नेह-सम्बन्ध 
जब मरुदेवा के मत में उभरता तो वह विह्नल हो जाया करती थी। ऋषभनाथ 
भगवान्‌ जब स्वय भ्रयोध्या पधार गए तो वह फूली नहीं समाई भौर कुछ उलाहना' 
देने व आगे के लिए इतनी दूरी न हो, इसलिए हाथी पर सवार होकर भरत आदि 
पोतरो व अन्य पारिवारिको तथा सैनिको के परिवार से चली । विचारो मे उतार-चढाव 
बढ़ता जा रहा था। दूर से ही जब उसने समवसरणा में भगवान्‌ ऋषभनाथ को 
ऋड़तीस अतिशयो से युक्त देखा तो उसके पूर्व विचार बदल गए। उससे झपने मन 
ही मत कहा--यहा तो किसी बात की कमी नही है । देव व मानव हजारो की सल्या 
में पयूं पासना' कर रहे हैं। इतनी समृद्धि तो राज्य मे भी नहीं थी। विचारों ने दूसरा 
मोड लिया । उसने मन में कहा--तू किधर जा' रही है ? क्या सोच रही है ? ऋषभ 
तो वीतरागी बन गया है। मैं भ्रनुराग की बातें सोच रही हु। माता और पुत्र 


के सम्बन्ध से तो भ्रब यहू ऊपर उठ चुका है और मैं इसमे लिप्त हो रही हूं । यह 
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तो सर्वथा बाह्यभाव है । इस तरह विचारो की श्रेणी बढी । सम्यक्त्व से ब्रत और तब्रत 
से महात्रत की श्रोर बढी | प्रमत्त अ्रवस्था से श्रप्रमत्त भावना मे भारूढ हुई भौर क्षपक 
श्रेणी का अवलम्बन कर शुक्ल ध्यान भे श्रारूढ हुई, केवलज्ञान उत्पन्त हुआ और 
योगो का निरोध कर शैलेशी श्रवस्था से हाथी के ऊपर ही सिद्ध पद को प्राप्त हो 
गई । इस अ्रवसर्पिणी काल मे वह प्रथम सिद्ध हुईं । 

भगवान्‌ ऋषभनाथ देशना कर रहे थे । बीच ही मे उन्होने कहा---“मदरुदेवा 
भगवई सिद्धा' मरुदेवा' सिद्ध हो गई है। दर्शकों ने पीछे मुडकर देखा तो हाथी पर 
केवल मूर्ति की तरह उसका भौतिक शरीर ही दिखाई दिया। उन्हे बहुत आइचय 
हुआ । सभी के मृह से एक ही ध्वनि निकल रही थी--“'जीवन को शुद्ध बनाती यो 
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टढ्प्रह्रो 


हृढप्रहारी का जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ । उसके पिता बड़े धामिक व 
मीतिनिपुण व्यक्ति ये, किन्तु वह स्वय मद्य-पान, मास-भक्षण, चूत, चोरी, व्यभिचारी 
झ्ादि सातो व्यसनों मे रत रहता था। पिता ने उसे बहुत समफक्राया, पर उसने एक भी 
न मानी । भ्रतत उसे घर से निकाल दिया गया। वह भी क्रोधित हुआ, घर से निकल 
पडा और चलते-चलते तस्कर पल्‍ली मे पहुच गया । वह डाका डालने मे, किसी को 

मेव मौत के घाट उतारने मे बहुत कुशल था , अ्रत वह सबका ही प्रिय बन 
गया। पललीपति उसकी चातुरी को देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसके हृढ साहस, 
झतुल पराक्रम भौर प्रहार की भ्रचुकता से पल्‍लीपति ने उसका नाम हृढप्रहारी रखा 
झौर उसे अपना पुत्र ही मानने लगा। धीरे-धीरे वह सब तस्करों मे आदरणीय 
बनता गया । अ्रवसर पाकर एक दिन वह सब तस्करो का स्वामी भी बन गया । सारे 
तस्कर उसके निर्देश से काम करते। 

झपने साथियों को साथ लेकर एक दिन उसने एक बडा नगर लूटा। बहुत 
घन बटोरा व कइयो के प्राण भी छूठे । हृढप्रहारी एक ब्राह्मण के घर विश्वाम कर 
रहा था। घर मे ब्राह्मणी, उसके बच्चे व स्वय ब्राह्मरा भी था। ब्राह्मण के घर उस 
दिन खीर का भोजन बना था। उसके बच्चे खीर खाने के लिए भ्रातुर हो रहे थे । 
हढप्रहारी को भी निमन्नित किया गया तो वह भी रसोई मे भ्ाकर खीर के बतंन के 
बिलकुल पास बैठ गया। ब्राह्मणी को यह भ्रच्छा न लगा। उसने उसे डाटते हुए 
कह विया--ए मूर्ख! इतनी तो समझ तुझे होनी चाहिए कि तेरे छूने के बाद यह खीर 
हमारे. काम नही श्राएगी, भ्रत थोडा दूर बेठा जाए मैं तुझे भोजन 
झवदय करा दूगी, किन्तु घर की मर्यादाओं का थोडा बहुत ज्ञान तुके भी होना 
भाहिए। यह ब्राह्मण का घर जो वहरा । 

हंढप्रहारी को यह कहना बहुत बुरा लगा। उसने इधर-उधर कुछ न देखा । 
शलवार चला दी । ब्राह्मणी के दो हुकड़े होकर बही गिर पडे । पत्मी की कर्ण चीत्कार 
सुनकर उसके सहयोग के लिए स्नान करता हुआ ब्राह्मण भी चला झाया। हढप्रहारी 
ने उसे भी उसी प्रकार यमराज के धर पहुंचा दिया | घर में गाय खड़ी थी। उसमें 
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झपने स्वामी व स्वामिनी की इस प्रकार निर्मम' हत्या देखी तो उसके प्रतिशोध के 
लिए वह भी दौड भ्राई । हढप्रहारी तो इस बात का अ्रभ्यस्त था। तलवार का एफ 
ऐसा वार किया कि वह आधे पेट से चीरी गई। वह पूरा गर्भवती थी। तडफडता 
हुआ गर्भ बाहर निकल पडा । एक भोर ब्राह्मणी व ब्राह्मरा के शव दो-दो ट्रक हुए 
पड़े थे औौर एक शोर गौ तथा उसका अकालजात बछुडा व नराघम हढप्रहारी । 
हिंसा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुच गईं। ऐसे भ्रवसर पर भी यदि किसी का 
हृदय नही पिचलता तो वह हृदय नही, पत्थर है। 

हृढप्रहारी भी खडा-खडा उस हृश्य को देखता रहा। वह भी मनुष्य था । 
उसमे भी अनुभूति थी। करुणा जाग उठी । उस बछंडे की तडफडाहट से 
उसका भ्रन्तश्चेतत विह्नल हो उठा । हाथ मे लोहू से सनी तलवार थी और मन में 
निर्वेद की घारा । वह खडा-खडा सोचता रहा। उसके सामने उसका भूतकालिक 
जीवन व वर्तेमान बीभत्स रूप से श्रा गया । उसका दिल अपने ही प्रति घुणा से भर 
गया । सुषुष्त सानवता उद्बुद्ध हुईं। मैं मनुष्य हु । सुख-दु ख की अनुभूति करने वाला 
हू । अपने सुख और भाराम के लिए दूसरो के प्राण लूटू, धन चुराऊ भौर पीडित 
करू , कया यही मेरी मनुष्यता है ”? गाय जेसा एक पद्म भी अपने स्वामी के दू ख- 
मोचन मे अपने प्राणो का उत्सर्ग कर सकता है, उसमे भी इतना विवेक है और 
मेरा हृदय' कभी कम्पित भी नहीं होता ? हाय ! इससे बढ़कर और क्‍या श्रधमता 
होगी ” बछडे की मृत्यु ने घोर हिंसक व श्रन्यायी हृढप्रहारी जैसो का भी हृदय बदल 
दिया । वह तलवार डालकर व वेश बदलकर निकल पडा। एक आततायी तस्कर 
भी घोर तपस्वी का ब्रत लेकर, केश-लुचन कर निकल पडा। सोचने लगा, सुनसान 
जगलो मे चला जाऊ और उम्र तप का अनुष्ठान करू । ध्यानस्थ होकर समाधिपूर्वक 
बैठ जाऊ । महीनो ही हिलना-द्रुलना' रोक द्‌ । फिर भन में आया--मैंने सेकडो और 
सहल्नो के दिल दुखाए है, सैकडो माताओं की गोद खाली की हैं, सेकडो युवतियों का 
सुहाग लूटा है भौर सैकडो बहिनो को अ्रातृत्व का वियोग दिया है। लाखों और 
करोडो की सम्पत्ति का अ्रपहरण कर हजारो व्यक्तियो को दुखित किया है । उन 
सबके हृदयो मे मेरे प्रति प्रतिशोध की ज्वाला जलती होगी । क्यो नही, मैं शहर के 
बाहर ही कायोत्सर्ग करू । वहा मुझे अधिक परिषह सहना होगा तो कर्म-निर्जरा भी 
अ्रधिक होगी । यदि भ्रधिक कर्म-निर्जंरा न होगी तो कत पापों से छुटकारा पाना भी 
सम्भव नही है । 

हृढप्रहारी मुनि पूर्व॑ दिशा के द्वार पर कायोत्सर्ग कर खडे हो गए। सेकडो 
स्‍्त्री-पुरुष व बच्चे उस रास्ते से गुजरते । हढप्रहारी मुनि को खडे देखते । रोष जाग 
उठता । कोई कहता--तू ने मेरे भाई को मारा है, कोई कहता मेरे चाचा को । कोई 
श्रपने धन चुराने की बात को दुहराता' तो कोई अपने सगरे-सम्बन्धी की। गुस्से मे 
झाकर कोई ढेले फैकता, कोई धुल उछालता, कोई उन पर थूकता व कोई गालिया 
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भी देता । हृढप्रहारी मुनि समभाव में खडे रहते झौर भ्रप्ता मन कायोन्‍्सर्ग से विच- 
लित न होने देते । डेढड महीने तक वही ध्यानस्थ खड़े रहे । वीरे-धीरे लोगो का रोष 
ठण्डा पडा. | सैकडो आदमी उस रास्ते से गुजरते, पर कोई कुछ न कहता । 

हढप्रहारी मुनि ने वहा से विहार किया मौर दूससे विशा के नगर-द्वार पर 
भाकर कायोत्सग करने लगे । वहा भी उन्हे डेढ महीने तक उसी प्रकार भीषर 
प्रिषह सहने पडे । क्रमश तीसरे और चौथे दरवाजे पर भी डेढ-डेढ महीने (तक 
उन्होने कायोत्सगं किया । लोगो का ज्यो-ज्यो रोष शान्त होता, हंढप्रहारी मुन्ति 
के कर्म-क्षय होते ” ध्यानस्थ मुद्रा मे श्रटल क्षमा का उन्होने परिचय दिया। 
जान-बूककर वे परिषहो की शोर बढे । जिस प्रकार तस्कर-वृत्ति में कुशल थे, 
मुनि-वृत्ति मे भी उसी प्रकार कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने भगवान 
श्री! महावीर की इस उक्ति को पूर्णत चरितार्थ कर दिया--जे कम्मे सूरा, ते 
धम्मे सुरा---जो कर्म मे शुर होते है, वे धर्म मे भी शूर होते है। छह महीने के इस 
कठोर तपर्चरण के श्रनन्तर उन्होने पूर्वांजित कर्मो का नाश किया और अनुपम 
केवलज्ञान को प्राप्त किया । 
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अ्मणोपासक अरणक 


धम्पानगरी मे चन्द्रच्छाया राजा राज्य करता था। श्रमणोपासक भरणक भी 
इसी नगरी का निवासी था। वह एक वेभवशाली वेहय था। जैनधर्म मे उसकी 
भ्रटूट श्रद्धा थी, अत वह हृढधर्मी व प्रियधर्मी भ्रादि विशेषणो से पुकारा जाता था । 
इस तरह धन और वर्म का उसके जीवन मे पूरा सुयोग था । उसका प्रमुख व्यवसाय 
एक देश से दूसरे देश मे समुद्र मार्ग से माल पहुचाना था। आए अवसर पर वह 
अपने नगरवासी श्रन्य' व्यवसायिणे के साथ अपने देश के विशेष माल से जहाज भर 
कर दूसरे देश ले जाता और पुन लौठते समय वहा का विशेष माल लेते झाता । 
इस तरह माल के विनिमय से उसका व्यवसाय बहुत चलता गौर उससे उसके भ्रर्थाजन 
भी बहुत होता । 

भ्ररणक ने एक बार श्रपने अन्य साथियो के समक्ष व्यवसाय हेतु दूसरे देश 
जहाज ले चलने के लिए प्रस्ताव रखा | कुछ एक व्यक्तियों के वह नही जचा। 
विरोध हुआ और उस विरोध ने विवाद का भी रूप ले लिया। भ्रणक प्रभावशाली 
व वाक्पद्ु था, ञ्रत अन्तत उसका प्रस्ताव स्वीकृत हो गयां। निश्चित समय पर 
गांडो मे चार ही प्रकार का माल लादकर समुद्र-तट की भोर प्रयाण कर दिया । 
समुद्र-तट पर गहरे पानी मे उन्हे बडे-बडे जहाज मिले, जिनमें माल भर दिया गया 
शौर भ्रपने सगे-सम्बन्धियो से विदा लेकर श्रागे की ओर चल पड़े | 

बहुत कुछ सोच-समभकर व्यक्ति अपने भले के लिए ही कदम बढाया करता 
है, किन्तु किस समय और कहा विध्त भ्राकर उपस्थित हो जाता है, इसका अनुमान 
वह नही कर सकता । सत्प्रवृत्ति के भ्रतिरिकत इसीलिए व्यक्ति के पास दूसरा और 
कोई चारा नहीं है। परिणाम की बात उसे अपने भविष्य पर ही छोड देनी पडा 
करती है । क्रावक भ्ररणक का जहाज समुद्र की छाती को चीरता हुआा भ्रव्याबाध यति से 
चला जा रहा था। बडा सुहावना मौसम था। ऊपर स्वच्छ भ्राकाश भौर 
नीचे गहरे पानी को देखकर जहाज मे बेठे हुए व्यक्ति प्रकृति की गोद का भानन्द ले 
रहे थे । उनके मन में एक श्रपूर्व हुं था। जहाज तट से सौ मील करीब पहुचा 
होगा, एक बीभत्स व अ्कल्पतीय हृदय सामने श्रा खडा हुआ । अचानक झाकाश 


असशोपासक प्रशाक | [ ४१७ 


बादलों से भर गया, बिजली कडकने लगी, बादल गरजने लगे और आकाश मे एक 
भयकर देत्य भ्रट्टहास करता हुआ जहाज मे बेठे हुए व्यक्तियों को दिखाई दिया। 
उसका बडा विकराल रूप था। दोनो जघाए ताडवृक्ष के समान लम्बी श्रौर पतली 
थी । दोनो भुजाये जैसे कि श्राकाश को छूती हो । श्रत्यन्त श्याम वर्ण, लम्बे होठ, 
दात मुह से निकले हुए व दोनो जीभ इतनी बाहर आई हुई थी कि ललाट को भी 
छू सकती थी। सर के केश बिखरे हुए थे । सर बडे घडे के समान था। सूप की तरह 
लम्बे-लम्बे कान और उनको ढकने वाले उन पर मोटे-मोटे श्रौर लम्बे केश । कृण्डल 
की जगह फुत्कार करते हुए दो बडे सर्प थे। गले मे रुण्डमाला पहनी हुई थी श्र 
सियाल व बिल्ली कन्धे पर बेठे हुए थे । काले भ्नौर दवेत सर्पो का कटिसूत्र बना रखा 
था । खून से सारा शरीर लिप्त था और हाथ मे बिजली की तरह चमकती हुई नगी 
तलवार थी | वह उछलता-कूदता हुआ उस जहाज की ओर ही भागे बढा । 

जहाज मे बैठे हुए सारे ही व्यवित भयभीत होकर एक दूसरे के भीतर घुसने 
लगे । सब ने ही अपने-अपने कुलदेवो का स्मरण किया, पूजा की व श्रन्य' भी तरह तरह 
के सेकडो उपक्रम किये, किन्तु उपसर्ग टला नहीं । सभी परस्पर बोलने लगे--भ्राज 
समुद्र मे ही सबकी भ्रसमय मृत्यु होगी । अब न घर पहुच सकेंगे और न परिवार 
वालो से मिल ही सकेंगे । भ्रणक को पहले कहा गया था कि समय' उपयुक्त नही है, 
प्त नहीं चलना चाहिए, पर उसने किसी की भी एक न सुनी । उसका ही यह 
परिणाम होगा' कि प्राण भी जायेगे और माल भी बरबाद होगा । घर पर कोई 
सूचना पहुचाने वाला भी नही रहेगा। श्रमणोपासक अ्ररणक ने भी यह सारी परि- 
स्थिति देखी । एक ओर भयकर देत्य और दूसरी शोर साथियों की यह करुण-स्थिति 
देखकर वह चकित-सा रह गया । अपने सभी साथियो को भ्राश्वस्त करते हुए उसने 
कहा--यह कायरता किसलिए ? यदि हमारा जीवन इतना ही हे तो हमे कोई बचा 
,नेंद्दी सकता और थदि लम्बा है, ऐसी भवितव्यता नही है तो कोई मार नही सकता । 
जन्म श्रौर मृत्युतो जीवन के दो छोर हैं। एक छोर से भ्रारम्भ होकर व्यवित दूसरे 
छोर की भोर बढा ही करता है । हम भी बढ रहे है और यदि इस समय वहा पहुच गये 
तो इसमे दु ख, विलाप और हाय-तोबा क्यो ? व्यक्ति जीता है, अपने व ससार के भले 
के लिए। यवि वह झपनी भलाई को सुरक्षित रखता हुआ प्राणों का उत्सर्ग भी 
कर देता है तो उसमे चिन्ता की क्‍या बात ? 

अपनी बात को दूसरा मोड देते हुए उसने कहा--जीने के लिए हमारे मन 
में भ्रातुरता नही होनी चाहिए झौर मरने के समय' व्यग्रता नही होनी चाहिए । जीवन 
भौंर मृत्यु की इस भूमिका से ऊपर उठने के लिए हमारे मन मे अटूट धैर्य होना 
चाहिए, जिससे मानव के रूप मे देव का उदाहरण भी उपस्थित कर सके । इस ससय' 
भ्राप एक-दूसरे से कातरभाव से सुरक्षा की भीख माग रहे है। अपने कुलदेवों को 
याद कर रहे है, किन्तु ये सारे बाह्य शरण है । इनसे भ्रापकी सुरक्षा हो श्रकेंगी, 
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यह मान कर नहीं चलना चाहिए। वास्तविक शरण झापके लिए चार हैं--- 
१ अरिहन्त, २ सिद्ध, ३ साधु भौर ४ केवलीप्ररूपित धर्म । यदि मानसिक दुबंलता 
को दूर कर हृदय से ये चार शरण ग्रहण किये गये तो कोई भी दैत्य प्रापको पराजित 
न कर सकेगा। मैं स्वय भ्रब इन्ही चार का शरण ग्रहण करता' हु भौर आप भी ऐसा' 
ही करे । 

भ्ररणक भयरहित होकर अपनी समाधि मे बेठ गया। भरिहन्त व सिद्धो के 
प्रति उसने नमोत्थूणा का पाठ किया और सागारी अ्रनशन लेकर धन, परिवार व 
झपने शरीर के ममत्व से भी विरहित हो गया । वह देत्य' धीरे-धीरे जहाज के समीप 
झाया । उपस्थित व्यक्ति शोर भयभीत हो गये । सबके मृह से एक ही तरह के शब्द 
निकल रहे थे--हाय ! भब मरे । हमारा कोई रक्षक नही है । इस दत्य के हाथो 
मरने के बजाय तो समुद्र मे गिरकर मरना अधिक अच्छा है । 

देत्य ने निकट झाते ही सर्वेप्रथम श्रमणोपासक श्ररणक को लल- 
कारा। उसने उसे अपत्यपत्यिया, मृढ, गवार आदि शब्दों से सम्बोधित किया और 
कहा--कोई भी व्यक्ति अ्रसमय मे मृत्यु नहीं चाहता, किन्तु तू इसका अ्रपवाद 
है। तुमे अपने ब्रत-प्रत्याख्यान से चलित होना नहीं कल्पता है तो तू हृढ रहना । 
मैं देखश।ण हु, कब तक तू ऐसा करता' रहेगा । यदि तू अपना धर्म नहीं 
छोडेगा तो इन सब व्यक्तियों की केवल तेरे लिए हत्या होगी । यह सारा पाप तेरे 
सर पर चढेगा | मैं जहाज को ऊचा उठाऊगा | बहुत ऊपर ले जाकर जैसे तवे पर 
रोटी इधर से उधर फिराई जाती है, जहाज को घ्रुमाऊगा और झोधी कर समुद्र मे 
गिरा दूगा। फिर तेरे श्रात्तध्यान होगा श्रौर श्रसमाधि मे मृत्यु को प्राप्त कर नीच 
योनि मे उत्पन्न होगा | भ्ररणक ने भ्रपने साथियों की व दैत्य की सारी बाते सुनी, 
पर अपने ध्यान से विचलित न हुभ्रा । उसने कायोत्सर्ग नहीं छोडा। उस दैत्य ने 
एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, पर अरणक अपने कायोत्सर्ग में 
हुढ रहा । 

देत्य तो सब कुछ करने पर तुला हुआ ही था । जब अरणक ने उसकी बात 
नही मानी, उसने जहाज को ऊचा उठाया और तवे पर रोटी की तरह उसे झाकाश 
में चुमाने लगा | जहाज मे रहे हुए सारे व्यक्ति विलापात करने लगे और शभ्ररणक 
से कडवी-मीठी सब तरह की बाते कहने लगे। उनका एक ही विशेष कथन था--- 
श्रावकजी ! एक बार यदि आप धमं छोड भी देते हैं तो श्रापके कया जाता है। यह 
सारा पाप हमे लग जायेगा | श्राप हम सबकी रक्षा करें। इस पर भी जब अ्रणक 
ते कूछ भी उत्तर नही दिया तो लोग कहने लगे--धर्म के केवल ठेकेदार बनते हो, 
किन्तु हृदय में दया का कोई नाम तक नही है । इस तरह यदि सेकडो व्यक्तियों की 
यहा पर हत्या हो गई तो उसके पाप का भागी और कौन होगा ” केवल मौन घारण 
करने से धर्म नही हो जाता । धर्म तो दया' मे है और यदि इसका पालन नहीं किया 
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गया तो ढोग के अतिरिक्त और क्या' होगा ” 

श्रमणोीपासक भरणक को अ्रपने व्रत से विचलित करने के लिए दत्य व साथियों 
ने भरसक प्रयत्न किया, किन्तु वह विचलित नही हुआ । अ्रपने कायोत्सगं मे पुरी तरह 
हढ रहा । देत्य को हार भाननी पडी और अरणक के पाव गिरना पडा । उसने 
जहाज को धीरे-धीरे नीचे उतारा शौर पानी पर स्थिर कर दिया । अपना बीभत्स 
रूप बदला और देव के रूप में भ्रणक के समक्ष उपस्थित हुआ । उसने अपने आने 
का कारण बताते हुए क्हा--अरणक | इन्द्र ने सुध्म सभा मे देवताशो के समक्ष 
तेरे हृढधर्मी व प्रियधर्मी होने की भूरि-भूरि प्रदसा' की थी। इन्द्र ने यह भी कहा कि 
झरणक को अपने धर्म से कोई भी शक्ति विचलित नही कर सकती । मै तेरी परीक्षा 
के निमित्त यहा भाया और ये कष्ट दिये। किन्तु तू तनिक भी विचलित नही हुआझा । 
जैसा इन्द्र ने कहा था, वैसा ही है। मैं तेरी हृढ्धर्मिता पर श्रत्यन्त हषित ह। दो 
कृण्डलो की एक तुच्छ-सी भेट करता हू, जिसको तुझे स्वीकार करना होगा । देव ने 
दोनो कुण्डल अरणक के समक्ष रख दिये और स्वर्ग की ओर चल दिया । उपस्थित 
साथियों ने भी अरणक की निर्भकता व हढधमिता की भूरि-भूरि प्रशसा की । 

यह घटना उन्‍्नीसवे तीथकर भगवान्‌ श्री मल्लिनाथ के समय की हे, जबकि 
वे गृहस्थाश्रम में थे । 


हर ] [ भीकाशु उपदेश वादिकां 


* 9 ४ 


मृगापुत्र 


मृगानगर में विजय क्षत्रिय नामक राजा राज्य करता था। उसकी घमेपतती 
का नाम भुगावती था। उप्तके एक पुत्र हुआ जो मभुगापुत्र के नाम से ही पुकारा गया। 
वह जन्म से ही अ्रन्धा, गूगा, बहरा व लगडा था। उसका सस्थान हुडऊ था भ्रर्थात्‌ 
शरीर के रुमस्त भ्रवयव बेढब थे । उसके हाथ-पैर श्रादि कोई अ्रग-उपाग नही थे । 
शरीर मे केवल श्राकृतिया मात्र थी । रानी उसे छुपाकर तलघर मे रखती थी | वही 
'पर उसे स्वय खाना-पीना पहुचाती श्रौर उसका लालन-पालन करती । 

इसी नगरः मे एक श्रन्धा श्रादमी और रहता था। उसकी भी भौडी व डरा- 
बनी शक्ल थी । उसके चारो शोर प्रतिक्षण बहुत सारी मक्खिया भिनभिनाती रहती 
थी। वह उन्हे उडाने का प्रयत्त करता तो कुछ उडती ही नहीं भ्रौर कुछ उडती तो 
'पुन झाफर उस पर ही बैठ जाती । वह अपने साथी के साथ नगर मे लकडी के सहारे 
इधर-उधर घूमता रहता । 

एक बार भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी उसी नगर मे पधारे। विजय राजा 
दर्शन करने व उपदेश सुनने के लिए आया । शहर से और भी सेकडो-हजारो व्यक्ति 
आाए। अन्धपुरुष ने जब एक ही दिशा में इतने व्यक्तियों को जाते हुए सुवा तो अपने 
साथी से पूछ ही लिया---भआज नगर के बाहर क्‍या इन्द्र महोत्सव, स्कन्ध महोत्सव 
था ऐसा ही कोई भ्रन्‍य महोत्सव हो रहा है, जो इतने व्यवित एक ही दिशा मे जा 
रहे है । 

साथी ने अ्न्धपुरुष को बताया--महोत्सव कोई नही है। चौबीसवे तीर्थकर 
भगवान्‌ श्री महावीर पधारे है, जिनके दर्शन करने व उपदेश सुनने के लिए इतनी 
जनता व स्वय राजा विजय भी जा रहे हैं । 

अन्धपुरुष ने श्रपने साथी से कहा--मैं भी भगवान्‌ को नमस्कार करना व 
उनके उपदेश सुनना चाहता हू । मुझे भी वहा ले चल । 

दोनो व्यक्ति सहस्रो व्यक्तियों के साथ भगवान्‌ के समवसरण में पहुच गए । सभी 
मे उपदेश सुना, यथाशवित ब्रत-धारण किए झोर अपने-अपने घर घले गए। उस भ्रन्ध- 
'पुरुष को गौतम स्वामी ने देखा । उसकी दयनीय स्थिति ते उनके मन भे कई प्रकार 
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के प्रघन उभार दिए । किन्तु उन्होने भगवान्‌ महावीर के समक्ष एक ही प्रश्त रखा--- 
बयो भगदन्‌ ! इस भ्रन्धे व्यक्ति से बढकर भर कोई दुखी व्यक्ति तो इस मनुष्य 
जीवन मे सम्भवत नही होगा ? 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--नही गौतम | इससे भी बढकर दु खी मनुष्य इस 
ससार में क्या इस नगर मे है। उसके समक्ष यह तो कुछ भी दु खी नही है । 

गौतम स्वामी--वह ऐसा कौन है भगवन्‌ ! किसके घर मे रहता है भ्नौर किस 
प्रकार वह दुख भोगता है ? 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--यह किसी छोटे घर की बात नही है। वह राजा 
विजय की मुख्य रानी मृगावती का पुत्र है। बडी भयकर वेदना सहन कर रहा है ४ 
गौतभ स्वामी को भगवान्‌ ने भृगांपुत्र के बारे मे सारी घटना बतलाई । 

गौतम' स्वामी--भगवन्‌ ! यदि आपकी श्राज्ञा हो तो ऐसे व्यक्ति को मै 
देखना चाहता हू । 

भगवान्‌ महावीर--गौतम ! जंसा तुम चाहो । 

गौतम स्वामी केवल मृगापुत्र को देखने के लिए उद्यान से राजमहलों मे झ्राए। 
रानी ने उन्हे भक्तिपूवंक नमस्कार किया और अपने महलो में पधारे जानकर अपने 
झापको वन्य समझा । गौतम स्वामी के पास पात्र नही थे, श्रत श्राहार शझ्ादि ग्रहण 
करने के लिए रानी ने उनसे प्रार्थना नही की। रानी ने उनसे पूछा--प्रभो ! श्राज 
इस कुटिया को पावन करने की कृपा कैसे हुई ? 

गौतम स्वामी ने कहा--भद्दे ! मै तेरा पुत्र देखने आया हू । 

मृगावती को गौतम स्वामी के कथन से बहुत प्रसस्तता हुईं। वह अपने चारो 
पुत्रो के पास गई, उन्हे भ्रच्छे कपड़े व बहुमूल्य गहने पहनाए भौर श्षीत्र ही उन्हे 
अपने साथ लेकर भ्रां गई । 

गौतम स्वामी ने कहा--भद्ने ! मै इन पत्रों को देखने नहीं झाया हू । 

मृगावती-- (आइचये के साथ) तो प्रभो ? 

गौतम' स्वामी--जों तेरे तलघर में छुपा रहता है और तू ही भोजन-पानी 
पहुचाकर जिसका लालन-पालन करती है। 

मृगावती को गौतम स्वामी के उस कथन से बहुत आाइचर्य हुआ । उसने मत 
ही मन सोचा, जिस घटना को मैं, राजा व एक दासी के भ्रतिरिक्त और कोई नही 
जानता, उसका मुनिवर को कैसे पता चला ? उसने गौतम स्वामी से पूछा तो उन्होने 
भगवान्‌ के द्वारा सुना हुआ वह सारा वृत्तान्त भृगावती को कह सुनाया । 

गौतम स्वामी व मृगावती को बातचीत करते हुए कुछ समय लग! गया।' 
मृगापुत्र के भोजन के समय का भी अतिक्रमण हो गया था। रानी से उसे खिलाने के 
लिए भोजन-पानी साथ लिया और मुह ढाकने के लिए वस्त लेकर तलधर की शीर 
चल दी । गौतम स्वामी भी उसके साथ हो लिए। जब तलधर के समीप पहुचे तो 
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राती नें अपना मुह चार परत वाले कपडे से बाधा शौर गौतम स्वामी से भी 
बाधने के लिए कहा । जब दरवाजा खोला गया तो भयकर बदबू बाहर झाई । 
साप, कुत्ता, गौ आदि के बहुत दिन के कलेवर से जितनी दुर्गगन्ध उछलती है, उससे 
वह कम न थी । 

मृगापुत्र भूख से व्याकुल हो रहा था। जब उसे भोजन की गन्ध आई, वह 
झ्रकुलाने लगा । भोजन उसके सामने रखा तो ज॑से भूखा कुत्ता रोटियो पर हट पडता 
है, वह खाने लगा। अतिशीघत्र खाने के कारण वह भोजन तत्काल नष्ट हो गया व 
खून व रस्सी के रूप भे परिणत होकर शरीर से बाहर आने लगा। मृगापुत्र इतना 
कुत्सित था कि उस खून व रस्सी को भी पुन खाने लगा । गौतम स्वामी ने जब 
यह सारा हाल देखा तो उनका हुदय वेराग्य से भर गया। बार-बार उतके मस्तिष्क 
में एक ही प्रदत उठता--इस जीव ने ऐसे क्या दुष्कर्म किये थे, जिनका फल उसे इस 
रूप मे भोगना पड रहा है। वे सोचते जा रहे थे । कभी उनके मन में श्राता--क्या 
जीव-हिसा कर यह शत्यन्त हषित हुआ था या ग्रहण किए हुए ब्रतो को इसने तोडकर 
पृन॒ प्रायदिचत्त नही क्या था ? कुपात्र को दान दिया था या मद्य, मास भ्रादि का 
भोजन कर भश्रत्यधिक उन्मत्त हुआ था ? इन्ही वि-रो मे तेरते-डबते हुए गौतम स्वामी 
भगवान्‌ महावीर के पास झा गए। उन्होंने निवेदन किया---भगवन्‌ ! जैसा आपने 
कहा, वह प्राणी वसा ही है, किन्तु उसने अपने गत जन्म भें ऐसे कौनसे दुष्कर्म किये 
थे, इसका कृपया' निरूपण करे । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम | ध्यान से सुन। इसी भरतक्षेत्र में 
विजयवर्धन नामक खेड था । उसका अ्रधिपति इक्काई नामक राष्ट्रकूट था। उसके 
भ्रधीन पाव सौ गाव थे । वह बडा शअ्रधर्मी, श्रधर्मानुरागी, भ्रधमेंजीवी, भ्रधर्मसेवी व 
भ्रधमंप्रलोकी था। उसके मुह से प्रतिदिन मारो, काटो, छेदो जसे घुणित शब्द ही 
निकला करते थे । प्राशियों की विविध प्रकार से हत्या करना, उन्हे उत्पीडित करना 
उसका मुख्य कार्य था । वह चोरों कां साथ देता था। लूट खस्तोट से घन इकट्ठा 
करता था और जनता पर पअभ्ननहृद कर का भार लादता था। उसके भ्रत्याचारो से 
जनता थर्राती थी । इस प्रकार भ्रति' घोर व रुद्र परिणामों से उसने अशुभ कर्मों का 
झतिशय उपाजं॑न किया । अन्तिम समय में उसके सोलह भयकर रोग उत्पन्न हुए | 
बडे-बडे चिकित्सकों से उपचार करवाया गया, पर कोई लाभ नही हुआ । अन्तिम 
समय तक वह क्ररता, पापबुद्धि व श्रासक्ति मे ही रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह 
इतनी भयकर वेदना मे उत्पन्न हुआ है। अपने किये हुए शुभ, भ्रशुभ कर्मों का परि- 
पाक तो व्यक्ति को स्वयं भोगना ही पडता है । 
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* पक ५ 


एक दिन का राजा 


एक राजकुमार और दो वाशिक्‌-पुत्रो की अच्छी दोस्ती थी । तीनो साथ-साथ 
रहते, खेलते, पढते व श्रानन्दपूवंक कालक्षेप करते । तीनो ही किशोरावस्था से तारुण्य' 
की भ्रोर बढ रहे थे । एक दिन वरिक्‌-पुत्रो ने राजकुमार से कहा--अ्रपनी यह दोस्ती 
तो थोडे ही दिनो की है। जब तुम राजा बन जाओगे, किसी को भी याद नही 
करोगे। फिर अपना मिलना, इस प्रकार बाते करना सब अ्रसम्भव-सा हो जाएगा । 

राजकुपार--नही, मैं ऐसा नही होने दूगा । अ्रपनी दोस्ती के बीच बाधक 
कौन बनेगा ? 

बरणिक्‌-पुत्र-- आज तो तुम्हारा प्यार हमको मिल रहा हे, पर जिस दिन इस 
सिंहासन पर तुम आरूढ हो जाभोगे, हमारे जेसो की वहा क्‍या गणना होगा ” 

राजकुमार--नही मित्रो ! प्रेम सदा विशुद्ध होता है और उसे कोई भी छिन्न- 
विछन्त नही कर सकता मेरे हृदय मे तुम लोगों के प्रति आज जो भावना है, उसमे 
किसी प्रकार का भी कोई अन्तर नहीं भरा सकता । 

वारिक्‌-पुत्र--हा राजकुमार ! श्राज तो तुम यही कहोगे, पर उस दिन जो 
परिस्थिति होगी, उसका उत्तर तुम' श्राज थोडे ही दे सकते हो ? 

राजकुमार--क्यो नही ? जैसे तुम चाहो, मै भाज भी प्रतिज्ञाबंद्ध हो सकता हू । 

बरणिक्‌-पुज्न---राजा बनने के बाद क्या तुम हम दोनो को एक-एक दिन का 
राज्य दे सकते हो ” 

राजकुमार--क्यो नही ” मैं श्रभी तुम दोनो के नाम से झक्‍का लिख देता हू । 
जब मैं राजा बनू, तुम मेरे पास झाना भौर मैं तुम्हे एक-एक दिन के लिए राजा 
घोषित कर दूगा। 

वशिक्‌-पुत्रो ते राजकुमार के हाथ का लिखा हुआ रुक्‍का ले लिया | तीनो की 
मेत्री प्रतिदिव बढती ही गई। तीनो बडे हुए और भ्रपने-अपने कार्यक्षेत्र मे उतर गए। 
राजा के देहावसान के बाद राजकुमार राजा बन गया भ्ौर दोनो बरणिक्‌-पुत्र व्यवसाय 
मे लग गये । तीनो को ही भ्रपता व्यवसाय छोड, इधर-उधर आाने-जाने का अवकाद 
ही कहा था ? 
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एक दित एक वाणिक्‌-पुत्र श्रपने पुराने कागजात सम्भाल रहा था । राजकुमार 
के हाथ का लिखा हुमा वह रुकका'अचानक उसके हाथ में झा गया। उसने सोचा, 
सेक्‍्का पुराना तो बहुत हो गया है। सम्भव है, लिखने वाले को अब याद भी न हो, 
पर प्रयत्न कर लेना तो उचित ही है। बह राजा के पास पहुचा। उसने रुक्‍का राजा 
के हाथ मे दिया । राजा को भ्रपने हाथ से लिखे रुक्‍के का व अपने मित्र का स्मरण 
हो आया । उसने बडे प्रेम से आगन्तुक मित्र का सम्मान किया और कहा--जब चाहो 
एक दिन का राज्य ले' सकते हो 

मित्र ने कहा--कल ही । 

दूसरे दिन प्रात काल होते ही उद्घोषणा हो गईं कि आज एक दिन के लिए, 
ग्रमुक वर्िक्‌-पुत्र राजा होगा | सारी जनता चकित रह गईं। मन्‍्त्री ने सोचा--एक 
दिन में तो राज्य का चाहे जो किया जा सकता है। कही राज्य चौपट न हो जाए । 
वह सावधान हो गया । ज्योही वरिक्‌-पुत्र आया, मन्‍्त्री ने अनुचरो को शभ्ादेश दिया, 
नए राजा साहब के खूब अच्छी तरह तेल-म्दंन किया जाएं व स्नान करवाया जाए । 
खूब भ्रच्छा भोजन बने, विश्राम हो और फिर सगीत व नृत्य का कार्यक्रम रखा जाये । 
वरिक्‌-पुत्र इसमे लुभा गया । उसने सोचा, राजप्रासादों का यह आनन्द जीवन में 
बार-बार थोडे ही मिलने को है। मन्त्री को समय व्यतीत करना ही थां । दिन का करीब 
तीसरा पहर समाप्त हो गया । भ्रब नए राजा को राज्यसभा मे लाया गया श्ौर 
सभी प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों से परिचय करवाया गया । 

नए राजा ने पूछा--भण्डार मे धन कितना है ” 

मन्‍्त्री-- महाराज ! खजाना तो खाली है। 

नया राजा--तो क्यो नहीं कर बढा दिए जाए ? 

मन्त्री--हा महाराज ' यह उचित ही है । 

तया राजा--उद्घोषणा कर दो, भ्राज से अ्रमुक-प्रमुक वस्तुश्रो पर इतना 
कर बढा दिया गया है। शहर के बडे-बडे श्रीमन्‍्तो को बुलाया जाए और रिक्त खजानो 
को उनसे ब्याज पर रकम' लेकर पूरा किया जाए। 

मन्त्री--महाराज रुपए किसके नाम से लिए जाए ? 

नया राजा--मेरे नाम से । 

मन्‍्त्री ने बड़े-बड़े श्रीमन्‍्तो को बुलाया और भण्डार भर लिया । सायकाल 
हुआ और भन्‍्त्री ने फिर सगीत व नृत्य प्रारम्भ करवा दिया। श्रामोद-प्रमोद व 
विश्वाम मे रात्रि पूर्ण हुई भोर दूसरे दिन बरारिक्‌-पुत्र अपने घर पहुच गया । 

देश में ज्योही कर-वृद्धि की उद्घोषणा सूनी गई, जनता ने उसका तीज 
विरोध क्या । सारे ही कहने लगे---यह क्या राजा श्राया है। इस' प्रकार यदि कर-वृद्धि 
हुई तो यहा रहना दृभर हो जाएगा। एक ही दिन मे इस राजा ने सारा व्यवसाय 
चौपट कर दिया । 


एक दिन का राजा | [ ४५५४ 


कुछ ही दिन हुए कि वे श्रीमन्‍्त उस वरिक्‌-पुत्र के पास पहुंचे झौर अपनी 
रकम श्र उसका ब्याज मागने लगे । रकम व उसका ब्याज बह कहां से लाए। 
वह राज्य-भण्डार मे जमा हो चुकी थी । कर-वृद्धि की निन्‍दा, रकम व उसके ब्याज 
के प्रश्न को लेकर वह वरिक्‌-पुत्र बहुत दु खित हुआ भौर अ्न्तत उसे वह देश छोड 
कर चले जाना पडा । 

दूसरे वरिक्‌-पुत्र को भी याद झाया कि एक दिन का राज्य तो मुझे भी 
मिला हुआ था । रुकका लेकर वह भी राजा के पास पहुचा। राजा ने उसकी बात 
को भी स्वीकार किया और उसे भी एक दिन का राज़ा बना दिया । भन्त्री घबराया। 
उसने सोचा कि इस तरह एक-एक दिन के राजा कितने झायेंगे ? राज्य-व्यवस्था भग 
हो सकती है भौर ग्रशान्ति फेल सकती है, पर वह भी चतुर था। जिस तरह पहले 
वरिक्‌-पुत्र के साथ समय-यापन किया था, उस प्रकार इसके साथ भी करने का प्रयत्न 
किया गया, किन्तु सफल न हो सका । वरिक्‌-पुत्र ने उत्तर दिया---मैं तो तेल-मर्दन, 
स्नान, वादइता झादि सब कुछ घर से कर झाया ह। मरुभे तो भण्डार में ले 
चलो | मन्त्री बेचार क्या करता ” नया राजा श्ौर भन्त्री दोनो वहा चले आए । 


भरा हुआ खजाना देखकर राजा विस्मित हो गया । उसने श्रादेश दिया, जब इतना 
बन भण्डार में पडा है, क्यो नही इसे व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर वितरित कर 


दिया जाए ” शहर के बडे-बडे व्यवसायी बुलाए गए और लाखो रुपए उनमे बाट 
दिए गए । व्यवसायियो ने पुछा--हम' किसके नाम से रुपये जमा करे ? 

राजा ने कहा--मेरे नाम से । 

राजा ने मन्‍्त्री को आदेश दिया--जनता पर कर-भार बहुत है, इसलिए 
अमुक-प्रमुक वस्तुओ पर से कर हटा दिया जाए । मन्‍्त्री को स्वीकार करना पडा । 
जनता बडी ख़ुश हुई। सायकाल ही वरिक्‌-पृत्र अपने घर जा सोया । हर जगह इस 
नये राजा की प्रशसा ही प्रशसा होने लगी । एक ही दिन के राज्य मे एक ने यश अजित 
किया भौर एक ने श्रपयश , एक सुखी हुआ शौर एक दु स्ती । सचमुच ही यह मनुष्य- 
जीवन एक दिन के राज्य जेसा है। उसे प्राप्त कर मनुष्य अपना भ्रागे का जीवन सुधार 
भी सकता है और बिगाड भी । 


भ्स्क [ श्रौकालू उपबेध वाटिकों 


“3 


खन्‍्धक मुनि 


आवस्ती नगरी मे कनककेतु नामक राजा था। उसकी महारानी का नाम 
मलयासुन्दरी, कुमार का नाम खन्‍्धक व पुत्री का नाम सुतन्‍्दा था। खन्‍्धक की 
प्रतिभा बडी विलक्षण थी। वह प्रत्येक कार्य को बडी कुशलता के साथ करता था। 
सुनन्‍्दा भी अपने भाई की तरह ही विदृषी, सुरूपा व ग्रुणवती थी, भाई और बहिन 
के बीच गहरा प्रेम था। सुनन्‍्दा का विवाह कुन्ती नगर के राजा पुरुषसिह के साथ 
हुआ । 

एक बार आवस्ती नगर मे विजयसेन मुनि का शुभागमन हुआ । हजारो 
झादमियो ने उनके दर्शन किये व प्रवचन सुना । राजकुमार खन्‍्धक ,भी गया। मुत्ति 
के उपदेश ने उसके विचार ही बदल दिये। राजकुमार से उसे एक निग्नृ्थ बनने की 
प्रेरणा जागृत हुईं। मुनि से उसने प्रार्थना की । उन्होंने उसे और उपदेश दिया 
जिससे उसकी वैराग्य भावना और सुहढ हो गई । राजकुमार ने माता-पिता से भ्रनुमति 
ग्रहण कर भागवती दीक्षा ग्रहण करली । स्थाविर मुनियों के सहवास मे वे रहते तथा 
तपरचरणा, स्वाध्याय व ज्ञानाम्यास करते। एक समय बीतने तक उन्होने अपने 
शास्त्रीय शान मे एक सीमा तक प्रवणता प्राप्त कर ली । 

साधना की भी विभिन्‍न श्रेणिया होती हे । कुछ एक में एक साधक दूसरे 
साधु की नेश्राय मे रहकर साधना करता है भ्ौर उसके बाद वह स्वतन्त्र होकर भी 
कर सकता है। खन्धक मुनि ने अपने ज्ञानाभ्यास व साधना की एक श्रेशी पार कर 
चुकने पर गुरु से अकेले विहरण की अनुमति प्राप्त कर ली। तपस्या मे रत रहते 
हुए वे अकेले ही आमातुग्राम विचरण करने लगे । खन्धक मुनि के पिता राजा कनक- 
केतु को जब यह पता चला तो उसने अपने पाच सौ सुभट उनके श्रगरक्षक के रूप मे 
नियुक्त कर दिये । यद्यपि साधक किसी का भी भ्रवलम्बन व सहयोग नहीं चाहता 
झौर न वह किसी भी परिस्थिति मे भय खाता है। खन्‍्धक मुनि को इनकी आवश्य- 
कता नही थी, पर राजा ने अपने मोह-राग के वश ऐसा कर दिया । खन्धक मुनि ने 
उसे कभी भी मन से नहीं चाहा । वे पाच सौ सुभट जिधर मुनि विहार करते उनकी 
छाया की तरह उनके साथ-साथ जाते । 


खत्घक भुनि ] [ ४२७ 


सौ-सौ प्रयत्न के बावजूद भी होनहार कभी नहीं टल सकती । खन्धक मुनि 
के साथ भी ऐसा ही हुआ । वे विहरण करते हुए भ्रपनी बहिन की राजधानी कुन्ती 
नगर मे पधारे । उस दिन उनके एक मास के तप का पारणा था। मुनि गोचरी के 
लिए शहर में झाये। सहवर्ती पाच सौ सुभटों ने सोचा कि यह तो बहिन की राजधानी 
है। यहा इनकी सतकता की क्या आवश्यकता है। वे शहर में इधर-उधर घूमने के 
लिए निकेल पडे । । 

राजा और रानी ऊपर गवाक्ष में बैठे चोपड खेल रहे थे । भ्रचानक रानी की 
नजर मूनि पर पडी । उसे भ्रपने भाई की स्मृति हो भाई, भश्रत खेलने से दिल उचट 
गया । राजा को उससे रानी पर मुनि के साथ श्रनुचित सम्बन्ध का सन्देह हुआ । 
उसने भल्‍लाते हुए खेल को उसी समय समाप्त कर दिया । सभा' मे श्राया और 
ज़ललादो को बुलाकर उसमें झ्रादेश दिया कि जो मुनि अ्रभी-अभी महलो के नीचे 
से गुजरा है, उसकी भतिशीघत्र ही चमडी उतार दी जाये। जल्लादो ने भादेश शिरो- 
धायें किया और मुनि को पकडकर इ्मशान में ले गयये। चमडी को छीलना' झारम्म 
कर दिया । वह भयकर वेदना थी । किन्तु मुनि का मन अडोल रहा। उस समय न॑ 
किसी के प्रति शत्रुता थी और न प्रतिशोध की भावना । समत्व में भूलते हुए ध्याना» 
वस्थित रहे । उनके मुह से उफ की ध्वनि तक भी नही निकली । अ्रविचलित मन 
से स्थिर रहे। उन्हे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके शरीर से उनका कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है। उसी तितिक्षाभाव में उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया और 
निर्वाण पद पर आरूढ हुए । 

मुनि के छीलने की बात विद्युत्वेग से शहर मे फेल गई । पाच सो सुभटो ने भी 
वह सारी घटना सुनी तो उनका दिल रो पडा। वे राजा के पास पहुंचे भौर 
उन्हे सारी वस्तुस्थिति बताई। अपने साले की अपने ही द्वारा इस तरह निर्मम 
हत्या से राजा को भी बहुत दु ख डुप्आला+ रानी के पास गह सूचना पहुची तो हृदय 
को बहुत भाघात लगा । ऐसी हृदय विदारक बात वह श्पने जीव्रन में कभी सुनेगी 
भी, ऐसी कल्पना भी कैसे की जा सकती थी?” नगरवासियों ने भी उसे बडी 
घुणा व ग्लानि-पूर्वेक सुना । 


धर्मंघोष मुनि उसी दिन वहा पधारे । राजा, रानी व सहस्नो व्यक्ति वहा 
पहुंचे। राजा झौर रानी के मन मे दुख भरा हुआ था। राजा के मुह से सहज 
ही मे यह प्रइन निकल पडा--भगवन्‌ ! मेरे से यह पाप क्यों हुआ' ” इसकी भूमिका 
क्‍या हैं ” 

मुनिवर ने उत्तर दिया---राजन्‌ | खन्‍्धक से अपने पूर्व भव मे एक महापाप हुआ 
था । खन्‍्धक उस समय भी राजकुमार था। उसने बहुत प्रसन्‍नतता के साथ एक काचर 
का छिलका उतारा। तु उस समय उसी काचर मे एक बीज था। पूराका पूरा 


भर८ | [ श्रोकालू उपवेषश् वाटिका 


छिलका बिना कही तोड़े उसने उतार लिया धा। कुमार अपनी इस चातुरी पर फूला 
नही समाया । उस समय उसके कर्मों का गाढ बन्धन हुआ । उसके परिणाम स्वरूप 
उसकी चमडी उतारी गईं श्ौर तेरे द्वारा इसलिए उतारी गई कि तू भी उसी काचर 
मे एक बीज था | 


४ ६० ४ 


दन्तिल 


दन्तिल एक ३४35९ हरिजन युवक था। उसके हृदय मे अ्रपने स्वामी के 
प्रति सहज श्रद्धा रहती दी और साथ ही साथ कार्य-निष्ठा भी । वह शपने आ्रात्म- 
सम्मान के विरुद्ध कुछ भी चही सह सकता था। राजमहल व प्रधानमत्री-आवास 
के शौचालयो की सफाई करना उसके जुम्मे था। वह प्रतिदिन प्रात काल' यथा- 
समय अपने काम पर पहुच जाता। कभी किसी ने भी उसके काम की शिकायत 
नहीं की । 
एक बार प्रधानमत्री के पुत्र का विवाह-प्रसग आया । प्रधानमत्री द्वारा उसके 
लिए अभूतपुर्व तैयारिया आरम्भ हुईं । उसके मन मे अपार उल्लास था। मकानो को 
अ्रच्छी तरह से सवारा गया और भव्य सजावट की गईं | तोरण द्वार बनाए गए भौर 
वहा पृष्पमालाओ, कलक्ो व कदलीदल भ्रादि मागलिक वस्तुझो से भव्यता मे मोहकता 
उडेली गई । छुत्र, चवर, ध्वजा व श्रन्यान्य तत्सम उपकरण विशेष नये 
बनाए गए । दक्षो दिन पूर्व से ही वहा सेकडो-सहस्नो व्यक्तियो का भोजन बनता 
और बडे भ्रामोद-प्रमोद मे सभी निमग्न रहते । इस मागलिक अवसर पर दन्तिल 
भी अपने काम मे पुर्णंत सावधान था। वह अपना देनदिन कार्य तो करता ही और 
साथ ही साथ जब सभी भोजन से निवृत्त हो लेते तो जूठी पत्तलें व इधर-उधर बिखरे 
हुए जठन को बडी तत्परता व चातुरी से उठाता । जब वह अपना कार्य कर चुकता, 
उसे एक हषे की अनुभूति होती । 

उत्सव के इन्ही दिनो मे एक दिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का भोजन हो 
रहा था । एक ओर की पक्ति भोजन से निवृत्त हो चुकी थी और दूसरी झोर भोजन हो 
रहा था। दच्तिल सफाई करने के निमित्त शीघत्रता से भ्ाया और अपने काम मे जुट 
पडा। प्रधावभत्री की उस पर नजर पडी। उसे यह भ्रनवसर की बात लगी । बडे जोर 
से उसे डाटते हुए प्रधानमन्नी ने कहा--कौन है यह अछूत ? भीतर कीसे घुस झाया 
सरदार लोग खाना खा रहे है और इसे लगीं है सफाई करने की उतावल ? जल्दी 
निकल बाहर वरना उण्डे मारे जाएगे। 

प्रधानमत्री की तर्जना दन्तिल के दिल को कचोट गई । उसका स्वाभिमान 
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जाग उठा । भरती हुई आखो व गे नि इवास के साथ उसके मुह से यह आह निकल 
पडी कि कतंव्यपरायणता का यह पुरस्कार ? अन्त्यज हु तो कया मै मनुष्य नहीं ? 
इतना तो कुत्ते को भी नही दुत्कारा जाता ॥ ज्योही वह अपना मत मसोसे बाहर जा 
रहा था, उसकी नजर एक कुत्ते पर पडी, जिसे मोती के नाम से पुकारा जाता था । 
वह गद्टे पर बेठा था झौर दश्ो-बीसो आदमी उसके साथ झामोद-प्रमोद कर रहे थे । 
दन्तिल का धाव और गहरा हो गया । उसके मन में आया, मैं सफाई का काम करता 
हू, इसका तात्पयं यह तो नहीं कि एक कुत्ते के वरातल से भी नीचा बन जाऊ । 
उसकी आखे लाल हो गईं, भ्रुजाए फडकने लगी, दात होठ काटने लगे और हृदय मे 
भ्राग लग गई। उसने अपने मन ही मन कहा--वैभव और सत्ता से सम्पन्न होकर 
व्यक्ति दूसरे को वृत्कारता है। वह अपने अ्रह मे भर जाता है, भरत अपने से अति- 
रिक्त मनुष्य को नगण्य समझता है। किन्तु वह नगण्य प्राणी भी अपने स्वत्व पर ही 
जीता है। प्रधानमत्री अधिकार-सम्पन्त है तो राज्य-सचालन करने के लिए है, किन्तु 
किसी का स्वाभिमान लूटने के लिए नही। मैं भी प्रधानमत्री के यहा काम' करता हु, 
इसका तात्पय यह नही कि मैंने अपना सम्मान इसके यहा गिरवी रख दिया है ? 
अधिकारों की मादकता यौवन की अल्हडता की तरह मनुष्य को अन्धा बना देती हे, 
पर जब तिरस्कृत व्यवित के हृदय मे भी प्रतिशोध की ज्वाला भभक पडती हे तो वह 
उसमे उसे भस्म भी कर डालता है। मै वह दन्तिल हू जो प्रधानमन्नी को भी यह 
सोचने के लिए. बाधित कर दूगा कि जिसे छोटा समझकर दुल्कारा जाता है, वह 
क्या नही कर सकता ? 

दन्तिल जहर की एक घूट पीकर प्रधानमन्नी के निवास से निकल पडा और 
उन्ही विचारों मे तैरता-हृबता अपने घर पहुच गया । दिन भर खोया-खोया-सा रहा । 
रात को पूरी नीद भी नहीं आई, फिर भी यथासमय राजमहलो की सफाई के लिए 
वह और उसकी श्रीमती, दोनो पहुच गए । थोड़ी देर काम किया और बाद में 
थकावट का बहाना लेकर विश्राम के निमित्त दन्तिल एक झोर बेठ गया । उसकी 
श्रीमती भी उसके पास आकर बेंठ गई। दोनो मे बातचीत आरम्भ हुई। दन्तिल 
ने भ्रपनी श्रीमती से कहा--अपना राजा तो निरा बुद्ध है। शासन-सचालन की 
पद्धतियों से पूरा अनभिज्ञ है । 

महतरानी ने उसे बीच ही में ठोकते हुए कहा--बस, बस रहने दो । कुछ 
होश मे बात करो । हमारे राजा तो बडे उदार, जनसेवी व कुशल प्रशासक हैं । ऐसे 
राजा तो भृतकाल में भी थोडे ही हुए हैं। ऐसे राजा के लिए ये शब्द आज कहे हैं भौर 
कभी कहा तो जीभ निकाल लूगी। 

दन्तिल ने महतरानी की बात पूरी होने के पूर्व ही कहा--पहले मेरी पूरी बात 
तो सुनले । राजा की उदारता व न्यायप्रियता से मै दो मत थोडे ही हू, पर केवल 
उदारता व न्यायत्रियता से ही काम नही चल सकता । राजा बहुत ही भोला है और 
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जमाना है चारसौबीसी का । यह सब कुछ प्रधानमत्री पर ही छीड देता है। जो वह 
चाहे, करे । इस प्रकार राज्य-व्यवस्थाए थोड़े ही चल सकती है । जिस व्यक्ति के 
हाथ में पूरे अधिकार झ्रा जाए, क्या वह यह नही चाहेगा कि प्रभश्नुसत्ता को हथिया कर 
स्वय ही सर्वेस्वा बन जाए। प्रधानमत्री आजकल ऐसी ही चालें चल रहा है और 
राजा के विध्वास का भ्रनुचित लाभ उठा रहा है। वह तो आजकल राज-सिहासन 
हथियाने की पूरी तैयारिया कर रहा है। उसके तो पुत्र का विवाह क्‍या हो रहा है, 
शासन-सृत्र उलटने का बडे से बडा षड़्यन्त्र सफल हो रहा है। राज्य के वरिष्ठ भ्रधि- 
कारी कई दिनो से उसके यहा माल उडा रहे हैं। भला जो व्यवित इतने दिन तक 
उसके यहा का नमक खाएगा, वह उसके हाथ में नही हो जाएगा ? प्रधानमन्री 
कूटनीतिज्ञ हे । वह किसी को प्रलोभन देकर, किसीकी पदोन्नति कर, सबको अपने से 
प्रभावित कर श्रपने हाथो मे कर रहा है । दूसरी शोर छत्र, चवर आदि विविध बानें 
बनाये जा रहे हैं और भ्रस्त्र-हस्त्र भी सवारे जा रहे है। श्रावश्यकता हुई तो उनका 
उपयोग भी किया जाएगा। विवाह का तो केवल बहाना है और उसके भाध्यम 
से राज्य-क्रान्ति करने के उपक्रम हो रहे हैं। कूटनीतिज्ञों को कोई भी पहचान 
नही सकता। ये किस बिल मे घुसते है भौर न जाने कहा जाकर किस बिल से 
निकलते है। 

महतरानी--महाभाग ! मैं आपके पाव पकडती हू । ऐसी बात जबान से मत 
निकालो । झपने क्या लेना-देना हे, कोई राजा हो । अपने को तो पिहासन मिलेगा 
नहीं। यदि ये बाते सी ने सुन ली तो हम तो सब तरह से मारे. जाएगे। राजा 
इसलिए कुपित होगा कि उसकी हमने निन्‍दा की है। प्रधानमंत्री इसलिए जलेगा कि हमने 
उसके षड़यच्त्र का सण्डाफोड कर दिया | ऐसी बात मुह से न निकालने मे ही अपना 
भला है । देखते रहो क्या-क्या होता है ” 

दन्तिल--तू तो बहुत ही डरपोक है। यहा झपनी बात कौन सुन रहा है । क्या 
कोई तीसरा व्यवित भी आस-पास मे तुझे दिखाई देता है ? 

महतरानीं--दिखाई चाहे कोई भी न दे, पर दिवालो के भी कान होते है। बात 
की फूटते समय नहीं लगता। श्रपने को मजदूरी करनी है और उससे जो कुछ मित्र जाए, 
उससे जीवन-निर्वाह करना है ! 

राजा अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गचाक्ष मे खडा शहर की ओर भाक 
रहा था। हरिजन दम्मति का सारा सवाद उसके कानों मे अनायास हीं पडा। बह क्रोध 
में उबलने लगा। भावी चिन्ताझो से व्यथित हो गया शौर प्रधानमत्री की दुष्चेष्ठाशों पर 
खौलने लगा । दन्तिल का कहना ठीक है या प्रथानमत्नी की राज्य-भक्ति, इस' स्रछ्य के 
भूले मे भूलने लगा। नाना प्रकार के विचारों से उसका दिमाग भारी हो गया। 
उसने इस कथन की संत्यता को परखने के लिए अभ्रपने निकठतस' गुप्तचरो को बुलॉगा 
और जाच-पडताल करने का निर्देश किया । 
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गुप्तचर तत्क्षरा प्रधानमत्री के यहा पहुंचे, जानकारी प्राप्त की भर उल्दे 
पाव लौट भाए । राजा से सारी वस्तुस्थिति बतलाई। दन्तिल का कहना यथाथ निकला । 
राजा ने तुरन्त कार्यवाही की और प्रधानमत्री को बन्दी बनाकर जेल मे डाल दिया। 
पुत्र का विवाह धरा ही रह गया। सारी खुशिया हवा हो गई । प्रधानमत्री पर वच्चा- 
घात-सा हुआ । उसे इस बात की वेदना थी कि जीवन मे कभी भी किसी का बुरा 
नही किया । सबके हित का ध्यान रखा भौर श्राज यह सर्वथा अनांलोचित क्यो हुआ 
झोर किसने किया ? वह श्रपने प्रतिस्पर्धी व प्रतिद्वन्दी व्यक्तियों को याद करने लगा, 
पर एक भी घटना व व्यक्ति याद नहीं आया, जिससे ऐसा कुछ बना हो । अन्तत 
दन्तिल को दी गईं डाट उसे याद भ्राई । हृदह मे बिजली-सी कोध गई। वह समझ 
गया, यह सब कुछ उसी वी करामात है। भप्रधानमत्री ने अपने पुत्र को बुलाया और 
वस्तुस्थिति कह सुनाई। पिता की अनुमति पाकर मिठाइयो व मेवे के बहत सारे 
थाल भरकर लडका दन्तिल के घर पहुचा | दन्तिल ने जब उसे अपने घर देखा तो 
मन ही मन अपनी बुद्धि को सौ-सौ बार सराहने लगा। अमात्यपुत्र का स्वागत 
करते हुए उसने कहा--साहब ! मेरे ज॑से अवम व्यक्ति के लिए झ्रापके द्वारा यह 
बच कंसे ? 

भ्रमात्यपुत्र कुछ शर्माया-सा बोला--अपना तो घरेलू सम्बन्ध है। विवाह का 
प्रसग था, सबको मिठाइया बादी गईं थी तो उसमे तुम्हारा भी तो नम्बर था। और 
जगह मिठाइया देने के लिए दूसरे व्यवित गए है और तेरे घर मैं स्वय भाया हू । 

अ्रमात्यपुत्र के दो दाब्दों से ही दन्तिल पानी-न्‍पानी हो गया। उसके मुह पर 
हंसी खिल उठी। उसके तनिक भी रोष नहीं रहा। वह उस व्यवहार से बहुत 
अधिक दब गया । अमात्यपुत्र के पैरों मे गिर पडा । बोला--निर्देश करें | मैं 
तो आपका ही दास हू। मेरे योग्य कोई भी सेवा हो, मैं उसके लिए रात-दिन 
तत्पर हू । 

डबडबाई हुई झाखो से भ्रमात्यपुत्र [बोला---'अभी तो सबसे बडी सेवा यही है 
कि तुम भ्रपना जाल समेटो ।” वह झागे कुछ भी नहीं बोल पाया । उसका गला 
रन्ध गया । दन्तिल का भी दिल उमड पडा । उसने कहा--महाभाग ! घर जाकर 
भाराम से लेटें। कल दोपहर बाद प्रधानमत्री श्राप सबके बीच हिल-मिलकर बातें 
करते हुए मिलेगे । 

दूसरे दिन सबेरा होते ही दमन्तिल अपनी पत्नी के साथ उसी तरह सफाई 
करने के लिए राजमहलो में पहुचा। थोडी देर काम किया ओर थकावद का बहाता 
बनाकर उसी जगह बैठ गया झौर बातें करने लगा। राजा ने उन्हे बातें करते हुए 
देखकर श्रपने कान गड़ा दिए। वह भी सुनने मे तल्लीन हो गया। दन्तिल ने कहा--- 
राजा तो कानो के कच्चे होते हैं। उनमे अपने मस्तिष्क से सोचने का कोई माहा 
नही हुआ करता । जैसे उनके कान भर दिए जाते हैं, वैसे ही कदम उठा लेते हैं । 
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पिता के समान प्रधानमत्री को राजा ने बन्दी बना डाला । वह तो राजा और प्रजा 
के हित-चिन्तन में ही श्रहनिश प्रयत्नशील रहता था। बडा राज-भक्‍त था। उसके 
कोई भी शत्रु नही था और श्राज तक उसने किसीका बूरा भी नही किया था। ऐसे 
प्रधानमत्री तो बिरले ही होते है। उसने तो सारा जीवन ही राज्य की सेवा में होम 
दिया था। झाज उसे इसका यह पुरस्कार मिला है । 

महतरानी--तुम्हारे क्या हो गया ? झाए दिन तुम्हे यह क्या सुभता है ? 
जब देखो तब राजा की ही श्रालोचना । क्‍या जीवन भार लगने लगा है ” कल तो 
प्रधानमत्री की निन्‍दा करते थे भ्रौर श्राज इस तरह उसके गुण बघारते हो । 

दन्तिल--कल मैंने क्या कहा था ? क्यों किसी के सिर भ्ूठा दोष मढती हो ” 
प्रधानमत्री के विरुद्ध कुछ कहना तो बहुत बडी बात है, मैं उसके विरुद्ध कुछ सोच भी 
कसे सकता हु ” जिस व्यक्ति ने रात-दिन एक कर जनता की व राजा की भलाई 
के लिए अभ्रपने जीवन का भी उत्सर्ग कर दिया है, वह कभी भी किसी की बुराई नही 
कर सकता । 

महतरानी ने कल की सारी घटना उसे याद दिलाई । दन्तिल ने कहा-- 
मैं तेरी सौगन्‍्ध खाकर कहता हू, मैने कभी ऐसा नहीं कहा । वह राजा को क्‍यों 
मारता चाहेगा । उसका तो वतंमान मे भी राजा से कोई कम सम्मान थोडे ही है। 
उसके तो भ्रभी लडके की शादी हो रही है। वह तो राजा तथा भ्रन्यः अतिथियों के 
स्वागत के लिए नाना तैयारिया कर रहा है। छत्न-चवर तो वह इसीलिए बनवा रहा 
है। राज्य-शासन को उलटने की तो वह स्वप्न मे भी नही सोच सकता । 

राजा ने यह सारा उदन्त सुना तो वह समझ नहीं पाया कि आखिर सत्य 
क्या है? वह इस समस्या में उलक गया कि कल इसने घैसा क्यों कहा ” चौबीस 
घण्टे मे बात का इतना अन्तर क्यों हुआ ? महतरानी को भी यह समस्या सताए 
जा रही थी। उसने दन्तिल से पूछ लिया- कल तुमने मुझे वह बात क्यो कही थी ? 

दन्तिल ने कहा--कल तो मैंने बोतल अधिक चढा ली थी। उस बहक में 
सम्भव है, कुछ भ्रनर्गंल निकल गया हो, पर प्रधानमत्री तो बडे ही सज्जन, राज्य व 
प्रजा के हितचिन्तक तथा न्यायप्रिय हैं । 

राजा को मन मे बहुत ग्लानि हुई। उसने सोचा--दूसरो के कहने से मैंने 
अनर्थ कर डाला। प्रधानमत्री ने जीवनभर प्राणोत्सगें कर मेरो सेवा की और 
मैंते उसे यह पुरस्कार दिया ? भहलो से उसी समय दौडा और शअ्रपने हाथों से 
अवानमत्री को बन्धन-मुक्त किया। पुत्र -पुन उससे क्षमा-याचना की भर ससस्मान 
उसे घर पहुचाया । 

दन्तिल को जब यह सवाद मिला तो वह बासो उछलने लगा। उसके हृदय 
से भ्रव्यकत-सी ध्वनि निकली--छोटे में भी करामात होती है। जिसे उपेक्षणीय समझा 
जाता है, वह भी सृष्टि का महत्त्वपूर्ण सदस्य होता है । 


श्द्ड ] [ ओरकाणू उपदेश वाटिका 


: 8६०: 


सेठ पद्मर॒चि 


रास का जीव किसी एक भव में महापुर नामक नगर में एक श्रेष्ठिपुत्र 
था। उसका नाम पद्मरुचि था। वह धर्म तत्त्वका ज्ञाता, द्वादश ब्रतधारी श्रावक 
था। एक दित महापुर नगर से एक गोकुल गुजरा | एक वृषभ अ्रशक्‍्त होकर रास्ते 
पर ही गिर पडा । योकुल आगे चला गया. । असहाय वृषभ अपनी भ्रन्तिम इवासे ग्रिन 
रहा था। श्रेष्ठिपुत्र पदूमरुचि वहा सहज ही झा पहुचा । उसके मन मे वृषभ की मरखा- 
सन्‍न स्थिति पर करुणा आई । वह सद्भावपून्नंक वहा ठहरा | वृषभ को चार शरण 
दिलाए, नवकार मन्त्र सुनाया । वृषभ उस सद्विचार के साथ मरा और उसी पुण्य- 
प्रभाव से उसी नगर के राजा छत्रद्धाय के घर पुत्र रूप मे उत्पन्त हुआ्ला। माता-पिता 
ने उसका नाम वृषभध्वज दिया । 

एक दिन राजकुमार क्रीडा करता हुआ वही पहुच गया, जहा अपने वृषभ के 
भव मे वह मरा था। स्थल को देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया । श्पने पूर्व 
भव का सारा वृत्तान्त उसे याद झा गया । उसे भ्पने उपकारी से मिलने की और 
उस पर प्रत्युपकार करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने वहा एक देहरा बनवा दिया 
और उसकी दीवारों पर उस घटित घटना का चित्र बनवा दिया । वहा एक आरक्षक 
नियुक्त किया भौर उससे कहा--जो कोई व्यक्ति इस चित्र के हा को समभने वाला 
ग्राएं, उसे मेरे पास ले झाओ । वह मेरा परम उपकारी है। 

किसी दिन श्रेष्ठिकुमार पद्मरुचि जो अ्रव स्वय श्रेष्ठी के नाम से ही 
विख्यात हो चला था, वहा भरा गया । उसने चित्र देखा। सारी घटना तत्काल स्मृति 
मे श्राई। भारक्षक से उस देहरे का वृत्तान्‍्त जाना तो उसने समझ लिया कि इस 
नगर का राजा वृषभध्वज ही मेरे द्वारा उपकृत उस वृषभ का जीव है। भारक्षक के 
साथ वह राजदरबार मे पहुचा। परिचय' पाकर राजा उसके चरणो मे गिर पडा 
भौर बोला--यह राज्य आपकी ही देन है। भ्रत आप इसका उपभोग करे । 

राजा ने नगर मे सेठ को अ्रपना ज्येष्ठ बन्धु घोषित कर दिया,.। राजकाज 
भी उसके परामर्श से चलाने लगा। तात्पये, नगर के लोग दोनो को ही राजा की 
बुद्धि से देखते । दोनो का प्रेम भन्त तक निभा । जन्मान्तर से वे ही दोनो मित्र राम 
भोर सुप्नीव हुए । सेठ का जीव राम, वृषभ का जीव सुग्रीव । सेठ ने वृषभ का उपकार 
किया था, श्रत सुग्रीव ने सीता की खबर लाकर अपने उपकार का' बदला चुकाया । 
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: 8६२: 
बैथा और बन्दर 


सर्दी का समय था। आकाश बादलों से भरा था। भिरमिर-भिरमिर बूदें 
गिर रही थी। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी! सर्दी की ठिठुरन से कोई भी मनुष्य 
घर से बाहर निकलना नही चाहता था । पशु भी अपनी माद मे सिकुडे हुए बेठे थे । 
एक बेया अपने घोसले में सुखपूर्वक बैठा था, किन्तु एक बन्दर ऐसे मौसम मे ठिठुरता 
हुआ दरणा पाने के लिए इधर से उधर दौड रहा था। बैया की अ्रचानक नजर उस 
प्र पड़ी । उसे दया आ गईं । वह बोला--- 

तव कला विपुला भ्रतिवतंते, तब वपृरच जनेन सम कपे ! 
मनसि चित्रमशेषमिहास्ति मे, किमु न यत्‌ कुरुषे निजमन्दिरम्‌ ?॥ 

हे बन्दर ! मनुष्य के समान तेरी श्राकृति है। बडा होशियार भी है। मुझे 
बडा भ्रारचयं है कि ऐसी स्थिति मे भी तू अपने रहने के लिए कोई स्थान क्यो नही 
बना लेता ? यदि कोई स्थान बनाया हुआ होता तो आज कडाके की इस सर्दी मे 
इस तरह ठिठुरता तो नही । देख, तेरे सामने मैं तो एक छोटा-सा व भ्रबुद्ध प्राणी हूं, 
फिर भी इतनी समझ तो रखता हु । सर्दी मे बड़े भानन्द से बैठा हू । 

बेया का यह उपदेश बन्दर को भ्रच्छा नही लगा । भ्ाक्नोश के साथ उसने बेया 
के घोसले की भीर देखा श्लौर बोला--छोटे व्यक्तियों द्वारा इस तरह घृष्टतापूर्ण 
उपदेद ? मैं कभी सहन नही करू गा । वह उछला और एक ही क्षण मे उसके घोसले 
को तोडकर वृक्ष पर जा बैठा । बैया से स्वाभिमान के साथ बोला--तू ने मेरी 
भ्राकृत देखी ? 

भपनी भाखे मलते हुए बैया ने उत्तर विया--अपात्र को हित-शिक्षा देने का 
यही परिणाम भाया करता हैं। 


“१, राजस्थानी भाषा में इसके लिए निस्‍्त' दोहा कहा ज्ञाता है-- ' 
हाथ तेरे पाव तेरे, सानुष्सी देह रे। 
फोंपडी क्यो ना सड़े बन्दर, ऊपर वरघें सेह्‌ रे ॥ 


५३६ ] [ श्रीकालू उपदेश वाटिकां 


६३ : 
श्रेणिक का नरक गमन 


भगवान्‌ श्री महावीर वृहत्‌ श्रमण-समुदाय के साथ राजगृह नगर मे पधारे । 
राजा श्रेरिक राज-परिवार और सेना के साथ बडे ठाठ से वन्दन करने के लिए 
आया। विद्याल परिषद्‌ मे धर्मोपदेश हुआ । देशना के भ्रनन्तर श्रेशिक राजा ने खडे 
होकर विनम्र भाव से भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ' आपके निग्न॑न्थ प्रवचन में मेरा 
पूर्ण विश्वास है श्र उसे ही मैं यथार्थ मानता ह्‌। आपके प्रति मेरी भ्रगाघ श्रद्धा है । 
भाप बताए, मैं यहा से काल-धर्मं को प्राप्त होकर किस योनि को प्राप्त कहूगा ? 
सारी परिषद्‌ जानने को उत्सुक हो उठी थी। श्रेणिक के मन मे अपूर्व उत्साह 
था और निश्चय था--भगवान्‌ मेरे लिए कोई विणिष्ट गति का ही निरूपण करेंगे । 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--श्रेणिक ! यहा से आयुष्य पूर्ण कर तू पहली 
नरक मे पैदा होगा । 

श्रेरिक स्तब्ध रह गया । सारी परिषद्‌ विस्मित हो उठी। भगवान्‌ ने 
कहा--श्रेरिक | डरो मत । विराट सुखो की ओर जाते हुए तुम्हारा यह मरकवास 
बहुत ही लब्चु है। उस नरक योनि को पारकर तू फिर मनुष्य योनि प्राप्त करेगा और 
मेरे ही जेसा भावी चौबीसी का प्रथम तीर्थंकर होगा। 
हा श्रेरिक--भगवन्‌ ! किन कर्मों के परिणामस्वरूप मुझे यह नरक का भोग 

ला 

भगवान्‌ू--तुने आहंतू--धर्म प्राप्त करने से पूर्व शिकार खेलते समय एक 
गर्भवती मृगी को अपने बारा से सारा था और उस हिंसा-कृत्य पर गवित हुआा 
था कि मैने कैसा लक्ष्य साधा है कि एक ही बाण से हिरणी और उसके गर्भस्थ बच्चे 
बीध गए । उस अक्ृत्य की भ्रतिशय इलाघा से यह निकाचित (नही टूटने वाला) कमें- 
बन्ध हुआ शौर वह तुझे झनिवायं रूप से भोगना ही पडेगा। 

वृद्धावस्था में यही श्रेशिक राजा राज्यलोलुप पुत्र कौरिक के द्वारा कारा- 
वास में डाला गया । माता चेलना के हारा कौशिक दुत्कारा गया तो उसे अपने ऋत्य 
पर पश्चात्ताप हुआ और वह पिता को मुक्त करने के लिए कारावास की शोर गया'। 
श्रेणिक ने समझा, यह दुष्ट पुत्र मेरी और भी विडम्बना करना चाहता होगा। 
अ्रच्छा है मैं प्रपने शाप मर जाऊ । राजा के हाथ मे विष मुद्रिका थी और वह उस 
माध्यम से झात्म-हत्या कर मर गया और नरकगामी हुआ । 


ओ्रेशिक का नरक गन | [ ४३७ 


* हहं ३ 
पाली के बाजार में नाटक 


तेरापथ के चतुर्थ झाचाय श्रीमज्जयाचायं बचपन मे ही थे। एक बार वे 
पाली (मारवाड) के बाजार मे एक दुकान मे ठहरे हुए थे। अपने लेखन का कार्य 
कर रहे थे । उनकी हृष्टि श्रपनी दवात व पन्‍ने से कही इधर-उधर नही जा रही 
थी । मनोयोगपुर्वक लेखन कर रहें थे । सामने ही बाजार मे नाटक हो रहा था। सेकडो 
आदमी उसे देख रहे थे। उनमे एक बूढा झादमी भी था। उसकी हष्टि श्रीमज्जया- 
चार्य पर पडी । उसने ध्यानपूर्वक देखा कि बालक साधु आाख उठाकर नाटक की 
झोर नही देख रहा है। जितनी देर तक नाटक होता रहा, जयाचाये अपने लेखन 
में लगे रहे तो वह बूढ़ा भी उन्हे देखने मे। दोनों ने ही नाटक नही देखा। जब 
नाटक समाप्त हुआ तो जनता के बीच मे गरजते हुए उस वृद्ध ने कहा--हम लोग 
तो प्रयत्न करते है कि किसी भी तरह तेरापथ के पैर उखड जायें, किन्तु इस, धर्मे 
की सौ वर्ष की नीव तो जम ही गई। 

उपस्थित जनता ने आइचय॑ के साथ पूछा--यह केसे ? वृद्ध ने जयाचार्य की 
झोर सकेत करते हुए कहा--इतनी देर नाटक होता रहा। सभी देखने मे तलल्‍लीन 
रहे, किन्तु इस बालक साधु ने एक क्षण भी नाटक नहीं देखा । जिस संघ मे ऐसे« 
ऐसे बाल मुनि हैं, वह सघ कितनी प्रगति करेगां, यह तो भविष्य ही बता सकता है । 
यह साधु भ्राज करीब बीस वर्ष का है। कम से कम अस्सी वर्ष की यह प्रवस्था पाये 
तो आगे चालीस वर्ष तक यह धर्म और भी चल सकता है। 


शरद ] [ ओऔकालूु उपदेद वाटिका 


: ह€: 


तेले का दण्ड 


तेरापथ के द्वितीय आचार्य श्री भारमललजी तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य श्री 
“भिक्षु के चरणो मे जब शिश्षु मुनि के रूप मे थे, झाचाये भिक्षु ने उससे कहा--कोई भी 
गुंहस्थ ईरया समिति भ्रादि किसी भी कार्य मे दोष निकाले ऐसा, कार्य नहीं करना 
चाहिए। यदि हो जाए तो एक तेले का दण्ड | 

भारमल्लजी स्वामी ने विनय के साथ पूछा--प्रभो ! कोई व्यक्ति द्वेघ वश 
भूठ-म्ृूठ ही दोष निकाले तो ? 


शाचाय श्री भिक्षु ने कहा--तू ऐसे ही समभना कि मेरे पिछले पाप उदय मे 
आये हैं । 


भारमल्लजी स्वामी ने उसे श्रद्धापृवंक स्वीकार किया । 


" सेले का धण्ड | [ भरे 


: €६: 


दो-चार अ्रंगुल कपड़ा 


आचाय॑ श्री भिक्षु एक बार पादु पधारे । एक भाई ने उनसे कहा--हेमराजजो 
स्वामी की पछेवडी प्रमाण से बडी है। झाचाये श्री भिक्षु ने हेमराजजी स्वामी को 
पपने पास बुलाया और उनकी पछेवडी हाथ से नापी । वह बराबर निकली। आाचाय॑ 
श्री भिक्षु ने उसके बाद उस भाई को बहुत फटकारा । उनका कहना था कि क्या हम 
दो-चार अगुल कपडे के लिए भ्रपना साधुपन ताक पर रख देगे ? तुफे थोडा विचार 
होना चाहिए और साधुओ पर विश्वास भी । इतना ही विश्वास न होगा तो जगल मे 
यदि हम कच्चा पानी भी पी ले तो तुम्हे क्‍्यां पता चलेगा ? भाई उनके चरणों में 
गिर पडा और क्षमा-याचना करते हुए बोला--मेरे कूठी ही शका पड गई। 


४४० ] [ श्लोकाणू उपदेश वाटिका- 


8 हैछ : 


श्भ्यागत ्रौषधि और श्राचार्थ श्री कालगणी 


भ्ाचार्य श्री काबुगणी तेरापथ के भ्राठवे आचारये थे । वे ११ वर्ष की अ्रवस्था 
मे दीक्षित हुए और ३३ वर्ष की श्रवस्था मे भ्राचायं-पद पर आसीन हुए । सस्कृत 
भाषा के प्रति श्रापका विशेष अभ्रनुराग था। भाचार्य-पद ग्रहण करने के बाद आपने 
'सारस्वत चन्द्रिकां कठस्थ की। आपकी प्रेरणा व भागंदर्शन से प्रचीन सस्‍्क्ृत 
व्याकरणो का नवनीत ग्रहण कर “भिक्षुशब्दानुशासन' जैसे व्याकरण का निर्माण किया 
गया। आपके पच्चासो शिष्य' सस्क्ृत के धुरन्धर विद्वान्‌ हुए । 

जैनधर्म व तेरापथ की प्रभावना के लिए आपने शिष्यो को सुदूर प्रान्तों मे 
भेजा | स्वय आपने भी कई यात्राए की। अपने श्रन्तिम दिनो में आपने मालवा व 
मेवाड जैसे दुरूह प्रान्तो की पद-यात्रा की। इस यात्रा में श्रापके बाए हाथ मे 
एक फोडा हो गया । वह फोडा विषेला था, अत बहुत उपचार करने पर भी 
ठीक नही हुआ । आपने अ्रपता अन्तिम चतुर्मास उदयपुर डिवीजन में गगापुर किया | 
वहा वह व्याधि और भी भ्रधिक बढ गईं । देश के कोने-कोने मे बिजली की तरह 
वह बात फेल गई। सभी प्रान्तो से हजारो श्रावक-श्राविकाए आपके दहन करने के 
लिए झाईं । उनके साथ अपने-अपने प्रान्तो के प्रमुख-प्रमुख वेद्य व डाक्टर भी आपकी 
विशेष रूप मे चिक्त्सा करने के लिए वहा आये । किन्तु तेरापथ का यह विशेष 
नियम' है कि कोई भी साधु भ्रभ्यागत भ्रर्यात्‌ उसी निमित्त से भ्राये हए उस बेच या डाक्टर 
से झौषधि ग्रहण नही करते। झाचायें श्री कातृगणी ने भी वह भौषधि इसलिए ग्रहण 
नही की । उस समय श्रापके शरीर की शक्ति क्षीण प्रायः हो चुकी थी फिर भी 
आपका एक ही कहना था---प्राण जाये पर प्रण॒ नही जाये । 


'अफ््यागत ग्रोषधि श्ौर आचाये श्री कालुृग्सो ] [ श४१ 


* €्व: 


कम्बल में बिच्छू 


वि० स० १६८९६ की घटना है। तेरापथ के श्रष्टमाचार्य श्री कालबूगणी श्री 
डूगरगढ (राजस्थान) मे मर्यादा महोत्सब सम्पन्न कर भाढ्सर पधारे । झाढ्सर एक 
छोटा-सा कस्बा है । उन दिनो सर्दी बहुत पडती थी। राजस्थान मे सर्दी वेसे भी बहुत 
अधिक पडती है, पर देहातो झौर कस्बो मे तो वह कभी-कभी सीमा भी लाघ जाती 
है । आचार्य श्री कालुगणी रात को दो कम्बल श्रोढे विश्वाम कर रहे थे। सयोगवद्ञ 
कब व कैसे उन दोनों कम्बलो के बीच ४३ इच लम्बा एक बिच्छू रातभर बंठा रहा । 

जैन सिद्धान्तानुतार मुनि के लिए प्रात भौर शअ्रपराह्वान्तर प्रतिदिन काम 
भाने वाले वस्त्रों का प्रतलिखन करना आवश्यक माना गया है । आचाये श्री कालगणी 
प्रावक्वाल प्रतिलिखन कर रहे थे। ज्योहीं उन दोनों कम्बलो को खोंला गया, 
बिच्छू बाहर निकला और दौड पडा । श्राचाये श्री काबूगणी ने जब उसे देखा तो 
कहा--भगवान्‌ श्री महावीर ने प्रतिलिखन का विधान न किया होता तो यह बिच्छू या 
तो मरता या काट खाता। प्रतिलेखन भ्रात्म-सयम और अ्रहिसा दोनो हृष्टियों से 


उपादेय है| 


शहर ] [ श्रीकालु उपदेश वाटिका 


४ €ृ& : 


जो देखती है; वह बोलती नहों 


भयानक जगल में एक तपस्वी अपनी समाधि में तल्‍लीन था। उसका आसन 
एक घुमावदार मार्ग की मोड पर था। एक दिन एक शिकार तपस्वी के आगे से 
गुजरा और उसके पीछे-पीछे शिकारी भी भ्राया । उसने तपस्वी से पूछ लिया---क्या इधर 
से मेरा शिकार गया ? तपस्वी समस्या मे उलभ गया। सत्य कह देने भे हिसा थी 
झ्ौौर असत्य कहने मे आत्म-हनन । तपस्वी मौन रहा । शिकारी ने दो, तीन बार पूछा, 
किन्तु कोई उत्तर नही मिला । वह गुस्से मे भर गया। तपस्वी को ललकारते हुए 
उसने कहा--क्यो बताता है या नहीं ” यदि नही बतायेगा तो तेरा ही शिकार हो- 
जायेगा। 

तपस्वी के समाधिस्थ मन ने एक युक्ति सोच डाली । उसने कहा--महाभाग | 
जो देखती है, वह बोलती नही श्रौर जो बोलती है, वह देखती नही । दोनो की ही" 
अपनी प्रृथक्‌ू-पृथक्‌ शक्तिया और कार्य है। एक की पूर्ति दूसरी शक्ति कैसे करः 
सकती हैं * 

शिकारी के दिल में वह बात उतर गईं और वह वहा से चल दिया । 


'जो देखती है; वह बोलती नहीं | [्‌ ऋ४३ 


३ १३७० 


कोन से ऊंट बैठे हैं ९ 


एक आचायें भ्रपने शिष्य-समुदाय के साथ एक गाव मे शभ्राये । वे श्रपने शिष्यो 
को साधना मे प्रतिक्षण सावधान करते रहते थे। शिक्षाएं देते, साधना के प्रकार 
बतलाते झौर शिष्यो की श्रद्धा को सुस्थिर किये रहते। साधना के छोटे से छोटे 
कार्य की भी अवहेलना को वे श्रक्षम्य' मानते । उन्होने श्रपने शिष्य से एक दिन पूछा--- 
रात्रि में उत्सर्ग के लिए क्‍या स्थान प्रतिलिखन कर लिया ? 

एक साधु ने उत्तर दिया---इसकी क्या आवश्यकता है ? वहा कोई ऊट थोडे ही 
बंठे रहते है । ४ 
श्राचार्य ने कहा--यह साधना की अ्रवहेलना है जोकि उचित नही है। तुमे 
अपनी साधना का प्रतिक्षण ध्यान रहना चाहिए ? 

श्राचार्य की शिक्षा के उपरान्त भी उसकी लापरवाही वेसी ही चलती रही । 
स्थान-अतिलेखन के लिए उसने फिर भी ध्यान नही दिया। एक भ्रन्धेरी रात मे जब 
बह उत्सयें के लिए समीपवर्ती खुल्ले स्थान मे गया तो वहां उसे ऊठ बोलते हुए 
मिले । वह उल्टे पाव वहा से दौडा और गुरु के पास झाया और सारा घटना कह 
सुनाई । गुर ने उसे सावधान करते हुए कह्ा--तू तो कहता था न कि वहा कौन से 
ऊठ बेठे हैं ? 


अड्डे ] | भोकाझ्ू उपतेंदा श्रादिका 


४ १०१५१: 
प्रणिया श्रावक 


पूरिया श्रावक श्रत्यन्त गरीब था । उसके पास न तौ धन-धान्यादि रूप चल 
सम्पत्ति थी और न जमीन भ्रांदि अचल सम्पत्ति ही। वह अपने श्रम से थोडा-सा कमाता 
झौर उससे ही श्रपना निर्वाह करता । गरीबी भे भी उसके स्वाभिमान भ्रौर उससे भी 
बढकर सनन्‍्तोष था'। उसकी धाभिक वृत्ति बहुत ऊची थी। प्रतिदिन एक सामायक 
करता था । किसी भी परिस्थिति मे वह अपने देनिक धामिक कामो को ग्ौण नही 
करता था। इससे वह गरीबी मे भी परम सन्तुष्ट था । 

एक बार राजा श्रेरिक उसकी कुटिया पर पहुचा । राजा को बिना किसी 
निभन्‍्त्रण के अपने घर पर पाकर वह हित भी हुआ और कुछ भ्रसमजस मे भी 
धडा' । हएष स्वाभाविक था | भ्रसमजस इसलिए कि झाखिर राजा किस प्रयोजन से 
शाया * श्रेणिक ने ही वार्तालाप का भ्रारम्भ करते हुए कहा---श्रावक ! तू प्रतिदिन 
एक सामायक करता है न ? 

पूरििया--हा, राजन 

श्रेरिौक---मैं चाहता हु कि एक दिन की सामायक तू मुझे बेच दे 

पूरिया--यह तो कैसे हो सकता है ? 

श्रेणिक--क्यो नही हो सकता ? मैं तुझे मन चाहा धन देने को तैयार हू । 
धन के द्वारा तो प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है ? 

पूरिया--यह तो ठीक है, पर यह कोई वस्तु तो नही है। आत्मा का स्वभाव 
है, उसे मैं कंसे बेच सकता हू ? 

श्रेणिक ने भ्रपती घटना बताते हुए कहा--मैंने भगवान्‌ महावीर से अपने ग्गले 
जन्म के बारे में पूछा था । उन्होने मेरे लिए प्रथम नरक का वास बतलाया । मैंने 
उनसे वहा से छूटने का उपाय पूछा । उन्होने तेरी श्लोर सकेत करते हुए कहा कि यदि वह 
अपनी एक सामायक तुके बेच दे तो तेरा नरकावास ठल सकता है। मेरे राज्य में तू 
रहता है, अत यह त्री तु नही चाहेगा कि मैं नरक मे जाकर पडू। मैं तेरे से यह भिक्षा 
मागने झांया हु कि तू भ्रपती एक सामायक मुझे बेच दे । इससे तेरे तो कोई विश्लेष 
हानि नही होगी भौर मेरे लिए सहज ही में हजारो वर्षों का नरकावास टल जायेगा। 


बलिया भावक ] [ हृष॥ 


पणिया के मन में भ्रव्यकत कौतृहल-सा हो रहा था। वह स्वीकृति या 
अस्वीकृति दोनो ही देना नही चाहता था' । उसने कहां--महाराज '* मेरी तुच्छ सेवा 
से यदि ऐसा हो सक्ता हे तो मे. क्यो नहीं करू गा, किन्तु आप बताइये मुभे क्‍या 
देंगे ? 

श्रेणिक ने कहा--मन चाहा वन । 

पूरणिया-- नही, में तो उतना ही लेना चाहता हू, जितना कि उसका 
मूल्य हो । 

श्रेणिक--तो मुझे बता दे कितना मूल्य होगा ? 

पुरिया--यह तो मुझे पता नही है । 

श्र सिक---तो इसका मृल्य और कौन बता सकता हे ? 

पूरणिया--भगवान्‌ श्री महावीर के शभ्रतिरिक्त इसका मूल्य और कोई नही 
ब्रता सकता । 

श्र शिक--हम दोनो वहा चलते है। 

श्रे णिक और पूरिया दोनो महावीर स्वामी के पास पहुचे। श्र णिक ने सारी 
घटना बताई और कहा--भन्ते | भ्रब तो श्राप पर ही यह अ्रवलम्बित है। आप 
सामायक का मुल्य बता दे और मैं इसे दे दू। यह तो मुझे बेच देगा । 

भगवान्‌ महावीर--तू इसे क्या देना चाहता है ” 

श्रेरणिक--भन्ते | जो आप भ्रादेश करे । 

भगवान्‌ महावीर--श्रेणिक तेरा सारा राज्य भी इसके मूल्य मे भ्रपर्याप्त है । 
श्रेरि|क सुनते ही भ्रवाक्‌ रह गया उसने पूछा--तो भगवन्‌ ! क्‍या मेरा' नरकाबास 
नही टलेगा ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--यह तो भवितव्यता हे । 


|४५ | [ श्रीकाल उपदेदा वाटिका 


१०२ : 
आनन्द आवक 


वारिएज्य ग्राम नामक एक नगर था। आनन्द गृहपति वहां रहता था। 
उसके पास १२ करोड स्वरणों मुद्राए श्रौर ४० हजार गाये थी | वारिणज्यग्राम नगर के 
बाहर कोलाक नाम का सन्निवेश था। वहा आनन्द गृहपति के अनेक स्वजन मित्र 
रहते थे । उस सन्तिवेश मे एक बार भगवान्‌ श्री महावीर आए । वहा जितद्यन्रु राजा 
वन्दन के लिए गया । सवाद पाकर झानन्द गृहपति भी वहा गया। सभी ने शान्त 
चित्त प्रवचन सुना । प्रचवन के पदचात्‌ राजा तथा अन्य लोग अपने-अपने स्थान गए। 
आनन्द वहा रुका रहा और उसने पाच अणुत्रत और सात शिक्षात्रत रूप श्रावक-धर्म 
अ्रगीकार किया । 

१४ वर्ष तक वह श्आावक पर्याय पालता रहा । १५वे वर्ष मे श्रपने ज्येष्ठ पुत्र 
को अपना सारा दायित्व सम्भालकर पौषधशाला[ मे रहकर एकादद्ा श्रावकपडिमा की 
आराधना करने लगा। शरीर मे शैयिल्य का संचार होते देखकर उसने झ्ामरण 
अनदहान ग्रहण कर लिया । उस आमरण भ्रनशन से उसे सुविस्तृत श्रवधिज्ञान आ्आप्त 
हुआ । जिससे वह उत्तर मे चूलहेमवन्तपव॑त तक, दक्षिण, पश्चिम और पूव में पाच- 
सौ योजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधमे देवलोक तक और अधो प्रथम नरक के 
लोलुच नरकावास तक देखने और जानने लगा । 

उन्ही दिनो भगवान्‌ श्री महावीर उद्यान मे आए । गौतम स्वामी तेले की 
लपस्या पूर्णकर भगवान्‌ श्री महावीर से भ्राज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए। 
नगर भे आनन्द श्रावक के श्रामरण अ्रनशन को जब चर्चा सुनी तो देखने का भाव 
उनके मन मे उत्पन्न हुआ । वे आनर३इ को पौषधशाला मे आए । आनन्द ने शारीरिक 
ग्रसामथ्यें के कारण लेटे-लेटे ही वन्दना की और चरणा-स्पर्श किया। आनन्द ने 
कहा--भगवन्‌ गौतम ! क्या आमरण प्रनहशन मे ग्रहस्थ को श्रवधिज्ञान उत्पन्न हो 
सकता है * 

गौतम- हा, हो सकता है। 

आनन्द--मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ हे और वह पूर्व और पदिचम श्रादि 
दिश्ाझ्रो मे इतना विशाल है । 


आनन्द आवक |] हैं ४४) 


गौतम---अ्रानन्द ' मग्ृहस्थ को इतना विशाल अवधिज्ञान नहीं मिल सकता । 
पनशन मे तेरे से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है, भ्रत तू इसकी आलोचना या 
ब्रायश्चित्त कर | 

भ्रानन्‍नद--प्रभो ! महावीर प्रभ्रु के शासन मे सत्याचरर्ण का प्रायश्चित्त होता 
है या असत्याचरण का ? 

गौतम---अश्रसत्याचरण का । 

आनन्द---प्रभों ! आप ही प्रायश्चित्त करे । आप ही से असत्याचरण हुआ है। 

झानन्द की इस ह्तापूर्ण वार्ता को सुनकर गौतम' स्वामी समपन्रान्त हुए। 
वहा से चलकर महावीर प्रभ्रु के पास श्राए श्नौर वह सारा वार्तालाप उन्हें कह 
सुनाया । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ' तुम्हारे से ही अ्सत्याचरण हुआ्ना है। 
तू भानत्द के पाप जा भौर उससे क्षमा-याचना कर। 

यौतम स्वामी तत्काल आनन्द के घर आए और कहा--भानन्द | भगवान्‌ 
महावीर ने तुमे ही सत्य कहा है। मैं वृथा विवाद के लिए तेरे से क्षमा चाहता हू 


इडक है [ औकारणू उपदेश वाढिकर 


* १०३ : 
चुलतसा 


राज गृह नगर मे श्रेणिक राजाथा। उसका पुत्र अभयकुमार ही उसका 
प्रधानमत्री था । उसी शहर मे एक नाग नामक रथिक रहता था, जिसकी घर्मपत्नी का 
नाम सूलसा था। दोनो ही जैनधर्मी थे। वे हृढधर्मी व प्रियर्मी के नाम से पुकारे 
जाते थे । उनकी सम्यकक्‍्त्व निर्मेल व सुहृढ थी । वे अपने श्यवक के ब्रतों का छुद्धता- 
पुवेक पालन करते थे । झरिहन्त उनके देव थे, शुद्ध साथु (निग्नेन्थ) उनके गुरु थे शौर 
केवली प्ररूपित उनका धर्म था | इसके अतिरिक्त वे किसी भ्रन्य देव, गुरु व धर्म में 
विश्वास नही करते थे। | दोनो मे ही सुलसा धर्म मे अधिक हंढ थी । श्रावक नाग ने 
यह नियम कर रखा थ कि भ्रव वह दूसरा विवाह नहीं करेगा । दोनों ही आनन्द- 
पृर्वंक अपना जीवन बिंताते और धर्माराधन करते । 

एक बार नाग ने किसी सेठ के बालकों को घर के आगन मे खेलते हुए देखा । 
बच्चे बड़े सुकुमार, चचल व मनोहारी थे । उनके खेलने से आगन खिल उठा। प्रत्येक 
दर्शक उन्हे देखकर प्रसन्‍त होता था। आवक नाग के हृदय में वह हृदय घर कर 
गया । उसकी आाखो के सामने वे बच्चे ही नाचते रहते । उसके मन मे बार-बार यह 
विचार उभरता कि वह घर सुना है, जहा ऐसे बच्चे न हो । किन्तु सुने घर की पूर्ति 
करना किसी के वश की बात तो नही है । पृत्र-प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने श्रावक नाग 
को इसके लिए बहुत कुछ सोचने को बाधित कर दिया । वह लौकिक देव, ज्योतिषियों 
व पण्डे-पुजारियों के चक्कर मे घुमने लगा । सुलसा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने 
स्पष्ट शब्दों मे अपने पति से कहा--पृत्र, यश, धन भझादि सभी अपने ही कृतकर्मानुसार 
प्राप्त होते है। मनुष्य के प्रयत्न या देव-कृपा केवल निमित्त मात्र ही हो सकते हैं । 
किसी वस्तु की प्राप्ति न होना, यह तो भपने अ्रन्तराय कर्म से ही सम्बन्धित है । 
इसे दूर करने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताये गये श्रनुष्ठान, लौकिक देवो की उपा- 
सना व श्रन्य साधन कुछ भी नही कर सकेगे। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम 
अपना अधिक समय' दान, शील, तपद्चर्या आदि धार्मिक श्रनुष्ठान में लगायें। इससे 
अन्तराय कर्म क्षेियथिल होगा भौर भपने भझभिलषित की प्राप्ति होगी। मुझे लगता है 
कि, भ्रब मेरे से झापके पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, श्रत कितना सुन्दर हो, इसके लिए 


सुलतसा | [ ५४६ 


श्राप दूसरा विवाह करले । 

श्रावक नाग ने उत्तर दिया-मुमे तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है। में 
दूसरा विवाह नहीं करना चाहता । 

सुलसा ने अपनी स्वाभाविक भाषा मे कहा--यह तो सयोग-वियोग की बात 
है। प्राप्ति और श्रप्राप्ति मे हं५ं व शोक दोनो ही नहीं होने चाहिए । जो व्यक्ति 
इनसे ऊपर उठता है, वह अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुच जाता है। सुलसा की इस 
प्रेरणा से नाग के मन मे पृत्र के न होने का दु ख कुछ कमर हुआ और वह अपने अन्य 
कार्यो के साथ धार्मिक क्रियाओं मे सुहृढ हो गया । 

एक बार एक साधु (लसा के घर श्राया। उसने सुलसा से बीमार साधु के 
नाम्न पर लक्षपाक तेल की याचना की । सुलसा श्रपने घर में साधु को देखकर प्रफु- 
ल्लित हो उठी । शीघ्रता से तेल लाने के लिए श्पने कमरे मे गई। देव-योग से ज्यो 
है वह तेल का बतंन उतारने लगी, उसके हाथ से छूट गया और वह फूट गया । एक, 
दो, तीन बार में ऐसा ही हुआ । बतेन भी फूट गया झौर बहुमूल्य तेल भी बिखर 
गया । स्वभावत ही ऐसे भ्रवसर पर व्यक्ति गुस्से मे भर जाया करता है, पर उसके 
ऐसा न्र हुआ । घर मे तेल के तीन ही बतेंन थे भौर तीनों ही इस तरह फूट गये। 
बाहर आकर उसने शान्त भाव से मुनि से सारी हकीकत कह सुनाई । साधु ने उसे 
अच्छी तरह से देखा । वह बिलकुल शान्त थी और इतना होने पर भी उसके मन मे 
साधु के प्रति भक्ति ही उमड रही' थी। साधु ने अपना स्वरूप बदला भ्रौर देव के 
रूप भें सुलसा के सम्मुख खडा हो गया । सुलसा उसे समझ नही पाई कि भ्राखिर यह 
है कौन ? किन्तु दूसरे ही क्षण देव ने कहा--देव-सभा मे झ्क्र न्द्र ने तेरी क्षमाशीलता 
की भूरि-भूरि प्रशसा की थी। शक्कर न्द्र का कहना था क्रि वह अपने सम्यक्त्व व श्रावक- 
व्रत में इतनी हढ है कि देव, दानव या मानव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता 
प्रोर व कभी उसे क्रोध ही भ्राता है। यह बात सुनकर परीक्षा करने के निमित्त मै 
यहा भ्राया । साधु कोई नही था, मैं ही था । बत॑न तेरे हाथ से फिसले है, पर उसके 
फ़िसलने भे मेरी शक्ति भी लगी है। अस्तु, मैं तेरी हृठ घामिकता और उपशान्तता से 
बहुत प्रभावित हुआ हू और मुझे लगता है कि ज॑सा क्षक्नन्द्र ने कहा था, वह वस्तुत 
ठैक ही था। मैं बहुत प्रसन्‍न हुआ हू भौर तेरे से कुछ भी मागने के लिए झ्राक्मान 
करता हु | 

सूलसा मे मुस्कराते हुए उत्तर दिया--धन, ऐह्वर्य व सम्मान की मेरे लिए 
कोई कमी नहीं है। जीवन मे खलने वाली केवल एक' ही कमी है, जिसे आप भी 
जानते ही हैं। मैं समभती हू, समय आने पर मेरा वह मनोरथ भी सिद्ध होगा । 

देव सुलसा की भावना का ब्टुत घटा सभ्मान करने लगा । बह उसके सुख- 
दुख को अपना ही सूख-दु ख समभने लगा । उसने कहा--बहिन ! ये लो बत्तीस 
गोलिया। समम-समय पर एक-एक गोली खाना। तेरे बत्तीस पुत्र होगे गौर तेरी कामना 


श्श० मूँ। [ श्रीकालू उपदेश वाटिका 


सफल होगी । इसके अतिरिक्त और भी जब कभी कोई कार्य हो मुझे याद करना । 
सलसा ने वे बत्तीस गोलिया ले ली और देव अन्तर्धान हो गया । 

सूलसा के मन में श्राया--मै बत्तीस पुत्रों का क्या करूगी। सूने घर को 
भरने के लिए तो शुभलक्षणो वाला एक पुत्र भी पर्याप्त हो सकता हे । क्या ही भ्रच्छा 
हो, यदि इन गोलियो को एक साथ ही खालू। इससे वत्तीस ही शुभलक्षणो वाला 
एक पुत्र हो जायेगा । वह सभी गोलिया एक साथ ही खा गईं। परिणामस्वरूप बत्तीस 
गर्भ रह गये और धीरे-धीरे बढने लगे । सुलसा के उदर मे भयकर वेदना आरम्भ हो 
गई । वह तिलमिला उठी । श्रपने कष्ट को दूर करने का उसे कोई भी उपाय नही 
सूका । उसने उसी हरिनगमेषी देव का स्मरण किया । देव उपस्थित हुआ तो सुलसा 
ने अपनी व्यथा कह सूनाई । देव ने कहा--तू ने भयकर भूल की है । इससे एक गर्भ 
के स्थान पर एक साथ बत्तीस ही गर्भ रह गये है। अब तेरे बत्तीस ही सन्‍्तान एक 
साथ पैदा होगी । यदि इनमे से एक की भी मृत्यु हो गई तो सब की ही मृत्यु सम्भा- 
वित है । 

सुलसा ने कहा--आखिर होता तो वही है जो भवितव्यता होती है । तुम्हारे 
निमित्त से यदि कुछ बन भी गया तो आखिर उसका परिणाम तो वही 
आया। देव ने अपनी विक्षिष्ट शवित से उसका कुछ कष्ट ज्ान्त कर दिया। समय 
पूरा होने पर सुलसा ने बत्तीस पुत्रो को जन्म दिया । बत्तीसो की एक ही जसी आकृति 
थी और उनकी सुकुमारता, भव्यता व चचलता से हर एक उनकी ओर आआाक्ृष्ट हो 
जाता था। नाग रथिक का सूना घर एक साथ खिल उठा। जब वह अपने बच्चों की 
ओर पलक मारता, उसका दिल हिलोरें लेने लगता । बत्तीसो ही कुमार बडे हुए । 
यौवन में उनकी कूलीन कन्याझ्रों के साथ शादी कर दी गईं। वे एक साथ ही रहते व 
साथ ही साथ सब कार्य करते। राजा श्रेणिक के अगरक्षक के रूप मे उन सबकी 
नियुक्ति हो गई । वे युद्ध-कला मे पूर्णत दक्ष थे । 

एक बार राजा श्रेरिक के पास एक सन्यासिनी भ्राई । उसके पास वेशाली के 
राजा चेटक की कन्या सुज्येष्टा का एक चित्र था। किसी तरह से उसने वह चित्र 
राजा को दिखला दिया । राजा को वह केवल चित्र ही नहीं भाया, अपितु वह उस 
कत्या के प्रति आसक्त भी हो गया । सनन्‍्यासिनी चली गईं, किन्तु राजा के मन से 
उस चित्र की स्मृति नहीं गई। श्र णिक ने अ्रभयकुमार को बुलाया और अपनी ज्यया 
कही । भ्रभयक््‌मार ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने का वायदा किया और वह 
एक वरिक का वेष बनाकर वेह्ाली मे झ्रा गया । राजमहलो के समीप ही एक दुकान 
किराये पर ले ली । दुकान मे केवल सुगन्धित द्रव्यः ही रहते । सभी पदार्थों के बीच 
उसने राजा श्रेणिक का एक चित्र सजा दिया । राजमहल की दासिया प्रतिदिन उस 
दुकान पर श्राती भौर सृमन्धित तेल व इत्र खरीद कर ले जाती। अभयक्‌मार जब 
दासियों को दुकात पर भआ्राते देखता तो श्र शिक के चित्र की पूजा करने बैठ जाता और 
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है 


कुछ देर तक करता रहता । दासिया बडे ध्यान से उसकी पूजा तथा' श्र णिक का चित्र 
देखती । बहुत बार वे चित्र के बारे मे कुछ पूछती भी, पर वह अपनी वाक्पद्ठुता से 
सब कुछ ठाल देता । दासिया महलो मे जाकर यह सारी घटना सुज्येष्टा से सुनाती | 
दासियो ने एक बार बहुत झाग्रहपुर्वक पुछा तो अ्रभयक्‌मार ने कह विया--यह चित्र 
मगध समझ्माट्‌ श्र रि_|क का है। दासिया उछलती-कूदती महलो मे गई और उन्होने 
सुज्येष्टा से वस्तुस्थिति बतला दी । 

एक की भावना का प्रतिबिम्ब दूसरे पर भी पडा करता है। उससे उत्सुकता, 
जिज्ञासा व घृणा, तीनो ही हुभा करते हैं। जेसे एक का विचार होता है, दूसरे के 
विचारों मे भी उसी तरह की परिणति हो जाया करती है। श्रणिक सुज्येष्टा को 
हृदय से चाहता था तो सुज्येष्टा भी श्रेणिक को चाहने लगी । उसने भी दासियो के 
द्वारा भ्रपनी भावना वरिक्‌ के रूप मे भ्रभयकूमार तक पहुचाई। श्रभयकूमार बडा 
विचक्षण था। उसने वेशाली से राजगृह तक एक भूमिगत मार्ग बनवाया। चेत्र 
शुक्ला हादशी का दिन निदिचत हुआ और उस दिन अं रिक अपने उन बत्तीस अग- 
रक्षको के साथ वेदाली झा गया । सुज्येष्टा को भी निदिचत समय की सूचना थी, 
भ्रत, वह श्र रिक की प्रतीक्षा भी करने लगी। सुज्येन्‍्टा को जब तैयार होते हुए 
उसकी छोटी बहित चेलना ने देखा तो उसका हाद॑ पूछा । सुल्येन्‍्ा चेलना से कुछ भी 
छुपा नहीं सकी । उसने स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया । चेलना ने कहा---मैं भी 
तुम्हारे साथ जाना चाहती हू । जो तेरे पति होमे, वे ही मेरे पति होगे । सुज्येष्टा ने 
उसे स्वीकार कर लिया। नियत स्थान पर पहुचते ही सुज्येट्टा को याद झराया कि 
वह अपना रत्नकरण्ड तो महलो मे ही भूल झाई है। श्रेरिक तब तक पहुचा नही 
था, झत उसने चेलना से कहा--तुम उनकी यहा प्रतीक्षा करी और मैं झभी पुन* 
लौटकर आती हू, किन्तु मेरे भाने से पूर्व कही तू ही भ्रकेली उनके साथ मत चली 
जाना । यदि ऐसा हुआ तो मेरे साथ विश्वासघात होगा । 

सुज्येन्‍्टा चली गई झौर चेलना श्र णिक की प्रतीक्षा करने लगी। सज्येष्टा के 
जाने के दो-चार क्षण बाद ही भ्रे णिक वहा भा गया । उसने चेलना को सुज्येश्टा ही 
झमझऊा, झतः बिना कुछ पूछे ही उसे अपने घोड़े पर बिठाया झौर जिभर से भाये 
थे, उधर ही चल दिये । र॒त्नकरण्ड लेकर उसी समय सुज्येध्टा वहा झाई । उसे वहा 
चेलना नहीं मिली । उसकी भाखों से आसुझो की धारा बहने लगी और बहिन द्वारा 
दिया गया घोसा उसे विशेष रूप मे खलने लगा । वह वही रोने-चिल्लाने लगी भौर 
उसने अपने पिता राजा चेटक से यह घटना इस रूप में सुनाई कि मगध के राजा 
श्रेणिक ने चेलना का भ्रपहरण कर लिया । यह बात सुनते ही चेटक भाग-बबुला 
हो गया और प्पने वीर योद्धाओ को लेकर उसी भूमिमार्गं से श्र रिक के पीछे निकल 


पडा । दोनो ही दलो की मार्ग मे मुठभेड हो गई । उन बत्तीस' ही अ्रगरक्षकों ने चेटक 
का रास्ता रोक लिया और श्रेरिक वहा से अपने महलो में पहुच्च गया । दोनों ही 
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दलो मे युद्ध हुआ झभौर उसके परिणामस्वरूप श्रे णिक का एक अगरक्षक मारा गया । 
एक की मृत्यु के साथ इकतीस योद्धा श्लौर गिर पडे और इस तरह श्र णिक के सारे 
अगरक्षक, सुलसा के सब पुत्र वहा काम आ गये। 

सकुशल बच निकलने से श्रेरिक के मन मे परम प्रसन्नता थी। राजमहलो 
मे पहुचते ही उसने चेलना को सुज्येष्टा के नाम से पुकारा। चेलना ने कहा-- 
महाराज ! सुज्येट्टा तो वही रह गई । हम दोनो झाने वाली थी, किन्तु वह अपना 
रत्नकरण्ड भूल भाई थी, श्रत लाने के लिए वापिस गई झौर उसी समय आप पधार 
गये शोर आपने मुझे ही सुज्येष्टा समककर अपना लिया | इसे मैं अपना पुर्णा सौभाग्य 
मानती हू । 

श्रेणिक को चेलना के लावण्य ने भी आकर्षित कर लिया। बह उसे पाकर 
भी पूर्णत हित था। राजमहलो मे मगल महोत्सव होने लगा और नियत समय पर 
दोनों स्नेह-सूत्र मे आाबद्ध हो गये । 

सुलसा ने जब श्रपने पुत्रो की इस प्रकार मृत्यु सुनी तो उसके लिए तो वह 
एक वच्चाघात था | भरी जवानी मे किसी भी मा का यदि एक पुत्र भी चला जाता है 
तो उसे कितनी वेदना होती है, इसे वह स्वय ही जान सकती है। किन्तु जिसके 
बत्तीस युवक पुत्रो की एक साथ मृत्यु हो जाये भौर भरा हुआ आगन इस तरह खाली 
हो जाये, उसके लिए वह घर भ्रौर जीवन कितना दू खद होता है, यह तो कल्पना के 
परे की बात है । बहुत प्रतीक्षा के बाद तो सुलसा की साध पूरी हुई थी भोर शभ्राज 
जब उसकी गोद एक साथ ही खाली हो गई तो उसका हृदय ट्वक-टूक हो गया। 
वह हृढ धामिक थी, पर श्रपने पुत्रो के अनुराग से विह्लल हो उठी । प्रधानमत्री श्रभय- 
कुमार उसे ढाढस बधाने के लिए आया। उसने भी उसको बहुत सान्त्वना दी। जो 
व्यक्ति ससार से चला जाता है, उसकी स्मृति कुछ दिन तक ताजी रहती है, किन्तु 
धीरे-धीरे वह भी विस्मृति के गत्ते मे चला जाता है। सुलसा ने अपने विवेक को 
जागृत किया और वह श्रपने धर्मष्यान मे तल्‍लीन हो गई । 

एक बार भगवान्‌ श्री महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए चम्पानगरी में 
पधारे । नगर के बाहर समवसरण की रचना हुई । परिषद्‌ धर्मोपदेशा सूनने के लिए 
धभाई। राजगृह का अ्रम्बड श्रावक भी भगवान्‌ की देशना सुनने व दरद्यंन करने के 
लिए आया । वह अपनी विद्या के श्राधार पर नाता प्रकार के रूप बदल सकता था । 
देशना के भ्रन्त मे उसने भगवान्‌ से निवेदद किया--प्रभों !' आपके उपदेश से मेरा 
जन्म सफल हो गया । झ्राज मैं राजगृह जा रहा हू । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--राजगृह मे एक सुलसा श्ाविका है। वह अ्रपने 
शआवक-धर्म मे बहुत हृढ है । ऐसे श्रावक बिरले ही होते हैं। 

झन्य उपस्थित व्यक्तियों व अ्म्बड श्रावक ने सोचा--सूलसा सचमुच ही 
बडी पृष्यशालिनी है, जिसको स्वय भगवान्‌ ने इस प्रकार बताया है। भ्रम्बड के मन 
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में श्राया, सुलसा का ऐसा कौन-सा विशेष गुण है, जिसको लेकर भगवान्‌ ने उसे धर्म 
में हढ बताया। मुझे उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। वह एक परिव्राजक 
(सम्यासी) के रूप मे सुलसा के घर आाया। सुलसा से उसने कहा--आयुष्यमती ! 
तुम मुझे भोजन दो । इससे तुझे वर्मे होगा । 

सुलसा ने उत्तर दिया--मै जानती हु, किसे देने मे धर्म होता है और किसे 
देते में केवल व्यवहा र-साधन । 

प्रम्बड वहा से लौट आया । उसने तपस्या आरम्भ कर दी' और पदुमासन 
लगाकर निरालम्ब रूप से श्राकाश मे ठहर गया । यह एक अ्रदूभुत चमत्कार था। 
द््षको की भीड उमड पडी | नगर के व आसपास के सहलस्नो व्यक्ति वहा भ्राने लगे भौर 
अम्बड की मुक्त-कण्ठ से प्रशसा करने लगे । सूलसा ने भी यह सब घटना सुनी, पर 
उसे कोई श्रादचर्य नही हुआ । वह न वहा गई झौर न उसने उसके बारे मे किसी से 
एक शब्द भी कहा । लोग अ्म्बड की तपस्या से प्रभावित हुए। सभी ने अपने-अपने 
घर भोजन करने के लिए उसे आमन्त्रित किया, पर उसने किसी का भी निमनन्‍्त्रण 
स्वीकार नही किया'। भ्राखिर जनता' उसे पूछने लगी--तपस्विन्‌ ! आपके भोजन का 
लाभ किस सौभाग्यशाली को प्राप्त होगा ? 

प्रम्बड ने कहा--सुलसा को ! 

लोग दौडे-दौडे सुलसा के घर झाये और उसे श्रत्यधिक बवाइया देने लगे। 
उन्होने उसे सुचित किया कि श्रम्बड जैसे महातपस्वी ने तेरे बिना प्रार्थना करने पर 
भी भीजन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । श्रब तुम चलो और उनसे प्रार्थना 
करो | तुम तो निहाल हो जाझोगी । 

.. मुलसा ने एक वाक्य मे ही उन सबको उत्तर देते हुए कहा--आप इसे तपस्या 

समभते हैं और मैं इसे ढोग । 

लोगो को सुलसा की बात आश्चर्य हुआ और उन्होने श्रस्बड से भी जाकर 
कहा । भ्रस्बड ने यह अच्छी तरह जान लिया कि सुलसा परम सम्यक्दृष्टि है और 
वह भ्ररिहन्त व निर्ग्रन्थो के अतिरिक्त किसी को देव व गुरु नहीं मानती। उसे इस 
श्रद्धा से कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती । अम्बड ने वह अपना पद्मासन 
समाप्त कर दिया और एक निग्नेन्थ साधु के वेष मे वह्‌ सुलसा के घर आया | श्रम्बड 
केवल भआराकृति से ही निप्नन्थ नही बना, अपितु उसके प्रत्येक क्रिया-कलाप मे उसकी 
सजीव भलक थी । सुलसा ने उसे देखा तो नमस्कार किया और भक्तिपूर्वक सम्मान 
भी । अम्बड ने अपना असली रूप बनाया और भगवान्‌ महावीर द्वारा की गई उसकी 
व्रत-प्रणसा' की सारी घटना सुनाई। वह भी उसके मुक्त-कण्ठ से गुरागान करने लगा। 

सम्यक्त्व में हृढ होने के कारण सुलसा ने तीथंकर नापमग्रोत्रकर्म का उपाजंन 
किया । आगामी चोबीसी में वह निर्मम नामक पन्द्रहवा तीर्थंकर होगी । 
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१०४ 


रानी चेलना 


मगध देश का अ्रधिपति महाराज श्रेरिक एक बार भगवान्‌ श्री महावीर की 
देशना सुनकर अपने महलो की श्रोर जा रहा था। रानी चेलना भी साथ थी । 
पोष-माघ का महीना था। भयकर सर्दी पड रही थी | ओस के कारण वह श्र भी 
द्विगुणित हो रही थी। राह चलते हुए चेलना ने कायोत्सर्ग करते हुए एक पडिमा- 
धारी मुनि को देखा । तपदचर्या के कारण वे एकदम कृश बन गए थे। शरीर पर 
भी कोई वस्त्र नही था । फिर भी वे निशचल व निष्कम्प खड़े थे। रानी का ध्यान 
उधर खीच गया । वह भव्य' मूर्ति उसके दिल में बस गई । 

रात को सर्दी और बढ गई । रानी चेलना गर्म व कोमल वस्त्र श्रोढे हुए सो 
रही थी। उसका एक हाथ खुल्ला रह गया। श्रत्यधिक शीत के कारण वह सूना हो 
गया। चेलनां की नींद टूट गई। उसने अपता हाथ कपडो मे समेट लिया। उसे 
मुनि की स्मृति हो आई, भ्रत उसके मुह से अचानक एक वाक्य, निकल पडा-- 
उसका क्या होता होगा ” राजा श्रेणिक ने वह सुन लिया । उसने उस वाक्य का 
अभिप्राय' ही दूसरा समझा। उसके मन में आया--चेलना ने किसी को सकेत दे 
रखा होगा। अचानक उसकी स्मृति उभर आई होगी और उससे वह बोल उठी 
है। मेरे पास मे होने के कारण उसके पास नहीं जा सकती, श्रत श्रकुला रही हे । 

श्रेणिक के मन मे अपार दुख हुआ । उसकी रात बडी कठिनता से कटी । 
प्रात काल होते ही वह अकेला भगवान्‌ महावीर के दर्शनार्थ चला। सामने अभय- 
कुमार दिखाई दिया । आक्रोश' के साथ उसे आदेश देते हुए कहा--चेलना का महल, 
जब वह उसमे हो, शीघ्र ही जला दिया जाए । 

राजा के मुख से यह अप्रत्याशित श्रादेश सुनकर झ्रभयकुमार स्तब्ध रह गया । 
रानी चेलना के लिए महाराज श्रेणिक का यह आदेश हो सकता है, कोई कल्पना भी 
नहीं कर सकता था। अ्रभयकुमार उसी क्षण समभ गया, कोई ऐसी ही घटना घटी 
है, जिससे पिताजी के मन में कोई भावना घर कर गई है | किन्तु माता चेलना ऐसो 
नही है । 

श्रेणिक गुणशील उद्यान की ओर चला गया और अ्रभयकुमार प्रसमजस 
में खंडा सोचता ही रहा। अपनी भाता के महलो मे वह आग कसे लगवा सकता 


रानी बेलना ] [ भर 


था । साथ ही राजा के आदेश का पालन न किया जाये, यह भी कसे हो सकता था ? 
रानी चेलना के महलों के पास ही' एक पुरानी गजशाला थी। उससे हाथी 
व मनुष्य कोई नही रहते थे । वह सुनी पडी थी | भ्रभयकुमार ने उसमे आग लगवा 
दी। झाग का आ धूकाफी ऊचा उठने लगा। अभयकुमार भी भगवान्‌ के दर्शनार्थ 
चल पडा । 

राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीर के समवसरण मे पहुचा। वन्दना-नमस्कार 
किया और उपदेश सुनने लगा । प्रसगवश भगवान्‌ महावीर ने कहा--चेडा राजा की 
सातो ही पुत्रिया शीलवती है। उन्हे अपने ब्रह्मचय॑-त्रत से कोई भी नही डिगा सकता । 
श्रेणिक की भ्ाखे खुल गई । उसने सोचा भगवान्‌ यथार्थवांदी हैं। इनकी वाणी मे 
चराचर जगत्‌ का स्पष्ट व सही स्वरूप झाता है। मैं ही गलती पर हू । मैंने यह आदेश 
देकर श्रनर्थ कर लिया । वह उसी समय' वहा से उठा और अ्रभयकुमार को मना करने 
के लिए व्रत गति से चल पडा । अ्रभयकुमार मार्ग मे ही मिल गया। श्रेणिक ने 
उतावले मन से पूछा--तू ने क्या किया ? 

अभयकुमार ने नम्रता के साथ कहा--जो आपने भ्ादेश दिया था । 

श्र सिक---क्या महल जला दिया गया ? 

झभयकुमार-- (दु खित मन से) हा, प्रभो |! यह धूश्रा जो दीख रहा है । 

श्र णिक--अनथर्थ हो गया । (क्रोध के साथ) उसमे जलकर तू क्यों नहीं भस्म 
हो गया । 

झभयकुमार--(नम्जता के भाव से) जलने से क्या होगा ” आपका अभिप्राय 
यही तो है कि मैं श्रापकी श्रात्रों के समक्ष न रह । मैं दीक्षा ले लेता हू । 

श्रे णिक--( भललाकर ) जो कुछ कर, पर मुझे मुह मत दिखा। भयकर 
अनर्थ हो गया । चेलना जैसी सती-साध्वी को जला दिया गया । 

अभयकुमार ने भ्रत्यन्त प्रसन्‍तता के साथ कहा--आ्ाापने तो ऐसा करने के लिए 
दी मुझे कहा था, किन्तु । 

श्रे णिक के चेहरे पर थोडी-सी प्रसन्‍तता की आभा फूटी । उसने पुछा--किन्तु 
का तात्पयें ? 

अ्रभयकुसार--मैंने श्रपनी माता का महल नहीं जलाया । 

श्रे णिक--तो यह धआ किसका दिखाई दे रहा है ? 

झभयकुमार--गजज्याला का। भ्रपना उलाहना टालने के लिए श्रौर आपके 
झादेश्ष का पालन करने के लिए ऐसा किया गया है। 

श्रेणिक के खुशी का कोई ठिकाना न रहा । उसने भ्रभयकुमार को छाती से 
भीड़ लिया झौर बोला मैं तुझे दीक्षित नही होने दूगा । 

झभमयकुमार ने कहा---मैंने तो आपकी आज्ञा प्राप्त कर ली है। श्रव मैं महलों 
की झोर नही बढ़ूंगा। 

श्रेशिक भहल़ो की ओर चला गया शौर अभ्रभयकुमार भगवान्‌ थ्री महावीर 
के चरणो मे । दीक्षित होकर उसने तपदचरणा किया श्रौर परम पद कौ प्राप्त किया। 
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जहर मिश्रित दाद 


चार व्यक्ति विदेश से धन कमाकर लौट रहे थे। पदनयात्रा से चल रहे थे । 
राह चलते हुए एक छोटे से देहात मे पहुच गए । एक बुढिया के घर विश्राम लिया। 
बुढिया ने उनकी बहुत श्राव-भगत की । चारो ही भूखे थे । रात बहुत चली गई थी । 
गहरा अ्न्धेरा हो गया था। बुढिया ने कहा-बेटे ! मै तुम्हे भोजन करके खिलाती, 
किन्तु रात बहुत गुजर चुकी है। बूढी हू, आखो से भी पूरा नहीं दीखता है। शरीर 
भी लाचार है। सुबह तुम्हे गर्मागर्म रोटी खिलाऊगी । थोडी छाद पडी है, अभी तुम 
वह पीलो | चारो ने ही उसे स्वीकार कर लिया। बुढिया एक लोटा भर कर लाई और 
उन चारो को श्रच्छी तरह से तृप्त कर दिया । 

चारो ही आनन्द से सो गए। थके हुए थे, अ्रत गहरी नींद झा गईं। सुबह 
जल्दी ही चल पडे । बुढिया ने उन्हे भोजन करने के लिए बहुत भाग्रह किया, किन्तु 
उन्होने भ्रादरपूर्वक बुढिया को जल्दी प्रस्थान करने के लिए मना लिया । चारो ही 
उसे नमस्कार कर अपने घर की ओर चल दिए । 

सूरज निकलने पर बुढिया ने अपने घर का काम-काज निपटाना आरम्भ 
किया । उसे दही भी बिलोना था, भ्रत उसी मटके के पास आईं। पहले दिन की 
छा निकाली । उसमे मरा हुआ सर्प निकला । उसे देखते ही बुढिया की श्राखे पथरा 
गईं। उसके मुह से एक ही वाक्य निकला--अ्रन्थ हो गया । किन्तु अब वह क्या कर 
सकती थी ? चारो व्यक्ति बहुत पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। बुढिया झाखें मलती 
ही रह गई। 

बहुत दिनो बाद वे ही चारो व्यक्ति पुन उसी गाव मे आए झौर उसी बुढिया 
के घर ठहरे | बुढिया ने आदचर्य के साथ उन्हे पहचाना और पूछा--क्या तुम वे ही 
ब्यक्ति हो * 

चारो व्यक्तियों ने नम्नता के साथ उत्तर दिया--हा, माता, हम वे ही हैं । 
तेरा आतिथ्य-सत्कार हमे फिर खीच लाया । घर जाने के बाद भी बहुत बार तेरी 
स्मृति भ्राती रही । 

बुढिया ने घूरते हुए उनकी झोर देखा झौर कहा--क्या तुम श्रभी तक 
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कि 


जीवित ही हो ” मेने तो समझ रखा था कि तुम चारो ने इस ससार से विदा ही ले 
ली होगी । 

चारो ही व्यक्तियो को बुढिया का यह कथन बहुत ही बुरा लगा। किन्तु वे 
जानते थे, बुढिया हमारा बुरा नही चाहती ओर न किसी प्रकार से हमारा दिल ही 
दुखाना चाहती है। इस कथन के पीछे अ्रवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है । हमे पूछना 
चाहिए । बडे ही भीठे स्वरो मे बोले--बुढिया ” यह बात तेरे दिमाग में ऊसे आई ? 
क्या इसके पीछे भी कोई घटना है ” 

बुढिया का दिल बडा सरल था। वह आखे मलती हुई बोली--बेटा ' पूछो 
मत । पिछली बार' जब तुम यहा आए थे, मैंने तुम्हे छाछ पिलाई थी। याद ही 
होगा । अन्घेरी रात थी और मुझे भी आखो से कम ही दिखाई देता है। छाछ क 
मटके में काला सर्प मरा पडा था। मेरे जंसी अभागिन ने वह जहरीली छाछ तुम्हे 
पिला दी थी । मेरे से तो वह बहुत बडा पाप हो गया था । 

चारो ही व्यक्तियों ने अत्यन्त आदचर्य के साथ कहा--क्या हमने उस दिन 
जहरीली छाछ पी थी ”? इस कथन के साथ ही उनके शरीर मे जहर व्याप्त हो 
गया भ्नौर उसी समय' उनके प्रारण-पल्ेरू उड़ गए । 
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मथुरा नगरी मे जयसिंह राजा राज्य करता या। एक वार वहा बमघोष 
श्राचायय अपने दिष्य' समूह के साथ पधारे । जनता उनका उपदेश सुनने के लिए आई। 
उस दिन व्याख्यान का विषय रात्रि-भोजन-परिहार था। आ्राचायें ने उस विषय पर 
विस्तार से प्रकाश डाला | श्रोताश्रो के दिल पर उसका विशेष प्रभाव पडा। बहुत 
सारे व्यक्तियों ने आराजीवन रात्रि भोजन न करने का नियम ग्रहण किया। कुछ ने 
महीने मे बीस दिन, दस दिन आदि का यथाशक्त ब्रत-ग्रहण किया'। श्रोताश्रो मे से 
एक वरिक्‌ उछल पडां । उसने कहा--मै तो प्रतिदिन रात्रि मे ही भोजन करता हू । 
एक सूर्य मे कभी दो बार नही खाता। तथापि मुझे तो उसमे कोई दोष मालूम नही 
दिया'। न कभी ऊपर से जीव-जन्तु आकर गिरते हैं और न कभी भोजन ही 
विषेला होता है। बल्कि दिन की अपेक्षा रात्रि में भोजन करने से आनन्द अधिक 
मिलता है। वरिक्‌ ने आचार्य के उपदेश की सभा के बीच मे कड़े जब्दों मे अव- 
हेलना की । 

व्याख्यान समाप्त हुआ । परिषद्‌ अपने घर गई । वरिक्‌ को ऐसा अनुभव 
हो रहा था, जैसे कि उसने बहुत' बडा युद्ध जीत लिया है । वह प्रतिदिन श्रडोस-पडोस 
के गावो मे जाया करता था । सायकाल बहुत विलम्ब से लौटता, भ्रत खाना भी वह 
रात को ही खाता था। भोजन करते समय प्रतिरात आचाय का वह कथन उसे याद 
आता और जी भर कर वह उसका उपहास करता । एक दिन वह प्रहर रात बीतने 
के बाद घर लौटा। खाना बने बहुत विलम्ब हो गया था, अत ठण्डा हो गया । 
उसने अपनी धर्मंपत्ती से कहा--भ्राज पूडी शाक के साथ नही आम के अ्रचार के 
साथ खाऊगा । धर्मंपत्नी ने उसी समय एक कटोरी मे अचार परोस दिया। वरश्िक 
ने परम प्रसन्‍तता के साथ उसे खाया | जब वह श्रचार के टुकड़े करने लगा तो हुए 
नहीं । उसे लग रहा था कि श्रचार का एक ही बडा टरुकडा है। उसने उसे दोनो 
हाथो से पकडा । ज्योही तोडने लगा, उसके एक हाथ में पूछ जैसी प्रतीति हुई और दूसरे 
हाथ मे छोटे-छोटे पाव जेसी। उसकी आखे खुल गईं । श्रपनी धर्मपत्नी से दीपक 
पास भें लाने के लिए कहा । ज्योही पुरा उजाला हुझ्ना, उसे स्पष्टत श्रचार भे वह 


रात्रि भोजन व चूहे का झचार | 45 


मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। उसका जी ग्लानि से भर गया। झाचायें का वह वाषय 
याद झ्ाया कि रात्रि मे ऊपर के जीव-जन्तुओ की भी काफी हिंसा होती है। मुह की 
शुद्धि करने के लिए उसने श्रपने नौकर से गोबर मगवाया । अ्रन्धेरी रात थी। गली में 
से लाया और वरिक्‌ के हाथ मे दिया। उसने शीक्रता से उसे मुह मे डाल लिया | वह 
गोबर नही था । वह कुत्ते का विष्ठा था। मुह मे डालते ही पता लग' गया। बरिये 
का मन ग्लानि से इतना भर गया कि वह कुछ बोल न सका । तत्क्षण वहा से दौडा 
और धमंघोष भाचाय के चरणो मे पहुचा । अपनी सारी घटना सुनाई और भाजीवन 
रात्रि-भोजन का परित्याग कर दिया । 


* १०७: 


वनमाला 


राम लक्ष्मण शर सीता के साथ वन विहार करते हुए विजयपुर के पास 
पहुच गये । शहर के बाहर एक उद्यांन मे उन्होने विश्राम लिया | वहा एक छायादार व 
मन्दिर के श्राकार वाला वट वृक्ष था | तीनो ही व्यक्ति उसके नीचे विश्राम के हेतु ठहर 
गये। सध्या का समय था। बडा सुहावना मौसम था । रात के समय राम' व सीता 
तो लेट गये थे श्नौर लक्ष्मण जाग रहा था। चाद की चादनी वृक्षो के बीच से पृथ्वी 
पर छटक रही थी। 

विजयपुरी के राजा का नाम महीधर, रानी का नाम इन्द्राणी और पुत्री का' 
नाम' वनमाला था। वनमाला ने बचपन मे ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह लक्ष्मण के 
भ्रतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ विवाह नही करेगी । महीघधर इसके लिए नि््चिन्त 
था, किन्तु राम-वनवास की जब उसने सुनी तो उसे निराशा हुई। क्योकि वनमाला 
युवती हो चुकी थी श्ौर लक्ष्मण राम के साथ चौदह वर्ष के लिए वनवास चला गया 
था। अत महीघर ने इन्द्रनगर के राजा सुरेन्द्रढझप के साथ वनमाला की सगाई 
कर दी । 

विचारों के प्रतिकूल होने वाला का प्रत्येक व्यक्ति के मानस मे उद्देलन 
पैदा करता है। कभी वह उद्वलन साधारण स्थिति' मे ही रह जाता है और कभी 
वह मर्यादा का अतिक्रमण भी कर जाता है। अमर्यादित उद्वेलन विस्फोट का रूप 
ले लेता है, जहा जीवन ही खतरे मे पड जाता है। वनमाला ने जब अपने पिता का 
निरंय सुना तो गहरा धक्का लग़ा | वह अपने निरंय पर भ्रटल थी और किसी भी 
परिस्थिति मे उसमे परिवर्तेत करने का सोच भी नहीं सकती थी । उसने अपने पिता 
से कहा और पिता ने वनमाला से । किन्तु दोनो ही श्रपने निरयों पर भरड़े हुए थे । 

वनमाला इस निर्णय से बहुत ही दु खित हुई । रात बीतमने पर वह श्रकेली 
महलो से निकली और मरने के निमित्त से उसी उद्यान मे, उसी वट्वृक्ष के नीचे झाई | 
लक्ष्मण ने उसे दूर ही से वेख लिया । उसकी नजर उस पर टिक गई। लक्ष्मण को 
यह आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में इतनी रात बीतने पर अकेली स्त्री कैसे झाई ? 
इसके पीछे कोई रहस्य हैं। वनमाला ने लक्ष्मण को नहीं देखा । उसने शाखा पकड़ी 
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झौर ऊपर चढ गई । लक्ष्मण भी उसके पीछे-पीछे चढ गया । वनमाला ने वनदेवी व 
व्योमदेवी को सम्बोधित करते हुए कहा--'भ्राज तक मैंने तुम सबकी तन, मन, धन से 
रात-दिन सेवा की हे। यदि तुम मेरे पर प्रसन्‍न हो तो मुझे लक्ष्मण ही पति के रूप 
मे मिलने चाहिए। इस जन्‍म में यदि सम्भव न हो तो भ्रगले जन्म मे ही सही। 
किन्तु लक्ष्मण के भ्रतिरिक्त मै श्रन्य किसी को भ्रपना पति नहीं चाहती ।” इस प्रकार 
बोलते हुए उसने अपने गले में फन्दा डाला और कूदने के लिए छलाग भरने लगी । 
लक्ष्मण असमजस में पड गया। उसने सोचा--यह तो मेरे लिए ही मर रही है 
और अब यदि एक-दो क्षण का भी विलम्ब' हो गया तो यह तो श्रपने प्राश गवा 
बैठेगी । उसने उसी समय कहा-भद्व! क्यो दुख करती हो। लक्ष्मण यह रहा, 
जिसके लिए तुम इतनी श्रात्त हो रही हो। यह फनन्‍्दा दूर करो । 

पीछे मुडकर वनमाला ने देखा तो एक पुरुष खडा है । उसने अपने मन मे सोचा--- 
लक्ष्मण यहा कहा से झा सकता है। यह तो कोई प्रपच है और मुझे छलने के लिए 
षड़्यन्त्र । वह भयभीत हो गई और वट के पत्तो की श्रोट मे छुपने का प्रयत्न करने 
लगी । लक्ष्मण ने कहा--भद्द! डरो मत। मै लक्ष्मण ही हू । यदि तुफ्े विश्वास 
न हो तो नीचे देख, राम और सीता श्राराम' से सो रहे है। वे भ्राज सध्या समय ही 
यहा भागे हैं । 

वनमाला ने नीचे कुककर देखा तो एक त्तेजस्वी पुरुष व महिला सो रहे हैं । 
उसे कुछ विश्वास हुआ ओर अपने भाग्य को मन ही मन सराहने लगी। उसमें 
लक्ष्मण से सारी भ्राप बीती बता दी। लक्ष्मण ने कहा---अब चिन्ता की कोई बात 
नही है। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वत ही यहा चला श्राया हु। श्रब अपने को नीचे 
चलना है ।' वनमाला ने सकुचाते हुए कहा--मैं नीचे कैसे उतरूगी। यदि गिर 
जाऊगी तो ” लक्ष्मण ने विनोद के साथ कहा--“गिरने के लिए ही तो यहा आई 
थी ? भझब भय किस बात का ”” वनमाला सुस्करा दी। लक्ष्मण ने उसे श्रपने 
बाहु पाश् मे पकड कर नीचे उतार दिया । 

लक्ष्मण और वनमाला के वर्तालाप से राम भौर सीता की नींद टूट गईं। 
राम ने कहा--लक्षमण  श्राधी रात मे तू किससे बातें कर रहा है ? लक्ष्मण ने 
हँसते हुए उत्तर दिया--एकर प्राणी के प्राण बचाये है । 

' राम ने लक्ष्मण की बात के बीच ही विनोद के साथ पूछ लिया--यरह देवी' 

किसकी उठा लाया ? ' 

लक्ष्मण ने भी मजाक के साथ सीता की शोर सकेत करते हुए कहा--भाभी 
झ्केली थी। आपकी सेवा मे तो मैं हु ही। इनकी सेवा करने वाला भी तो कोई 
चाहिए। अब यह इनकी खिंदमत करेगी ? 

लक्ष्मण ने सारी घटना कह सुनाई । राम व सीता को बडी प्रसन्नता हुई । 
लक्ष्मण राम के पास बेठ गया और वनमाला सकुचाती हुई सीता के पास। दोनो 
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ही प्रेमपूर्वक मिली । 

रानी इन्द्राणी की नीद खुली तो उसने देखा, वनमाला तो नही है । उसने 
राजा से कहा । राजा ने इधर-उधर खोज कराई, पर वह तो नही मिली पुत्री की 
खोज में भ्रपने सेनिको को साथ लेकर राजा स्वयं निकला | सयोग की बात थी, 
सभी उसी दिशा से चले जहा राम, लक्ष्मण, सीता व वनमाला चारो व्यक्ति बैठे थे । 
महीधर ने दूर ही से वनमाला को पहचान लिया। उसने सैनिको को सकेत करते 
हुए कहा-- राजकुमारी को उडाने वाले उस वट के नीचे बैठे है। ये तो भील जैसे 
लगते है। राजकुमारी को भील उडाकर ले जाय, यह तो राज्य का बहुत बडा अप- 
मान है । चारो शोर से साववानी पूर्वक इन्हे घेर लो और मारो, पकडो तथा श्रपती 
राजदुलारी को इनके पादश से मुक्त करो । 

लक्ष्मण ने दूर ही से वह कोलाहल सुन लिया । उस ओर देखा तो ज्ञात 
हुआ, कोई चढकर (आक्रान्ता होकर) भा रहा है। वनमाला ने कहा--'यह तो मेरे 
पिता की ही सेना है, दूसरी नहीं ।” लक्ष्मण श्रपना धनुष सम्भालते हुए उठा श्ौर 
राम से श्रनुमति लेते हुए बोला---श्वसुर का थोडा स्वागत तो कर झ्राऊ ।” राम ने 
सह्ष अनुमति दे दी। देखते ही देखते लक्ष्मण उस सेना से जा भिडा। किन्तु 
लक्ष्मण के श्रागे वह राजा और वे सैनिक कहा तक ठहर सकते थे। सभी एक दूसरे 
से भ्रागे-आगे दोडने लगे । महीधर को यह सब देखकर बहुत आइचर्य हुआ । उसके मन 
मे एक ही प्रश्न उठा--आाखिर यह हे कौन ? बहुत कुछ सोचा तो सन्‍्देह हुमा, 
कही यह लक्ष्मण ही तो नही है । वे दूर बैठे व्यक्ति भी राम भौर सीता जैसे लगते 
हैं । नाम पूछा तो वह और स्पष्ट हो गया। वह लक्ष्मण के पैरो मे गिर पडा | 
उसे भ्रपार प्रसन्‍नता हुई । उसने कहा-मेरे तो घर पर ही गगा चली आई है। 
सभी राम के पास आए, नमस्कार किया और कहा--वनमाला आपको भेट है । 
बहुत वर्षो की इसकी अ्भिलाषा पूर्ण हुई है। श्राप इसे स्वीकार करे भर शहर 
में पधार कर मेरी कुटिया भी पावन करे। 

राम शौर लक्ष्मण ने महीधर की प्रार्थना स्वीकृत कर ली। वहा से चलकर 
शहर मे भाये। दो-चार दिन विश्राम लिया और श्रागे चलने के लिए तैयार हुए । 
वनमाला को यह ज्ञात हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ । लक्ष्मण के पास श्राकर' 
कहने लगी--बडी प्रतीक्षा के बाद तो आपके दर्शन हुए भ्रोर भ्रव भी श्राप मुझे 
इसी तरह निराश छोडकर जा रहे हो, यह मुझे कैसे सहन होगा ? विवाह करिये 
और मुझे भी साथ लीजिए । मै आपकी सेवा मे तत्पर रहगी । 

लक्ष्मण ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा--भद्वे ! विवाह का यह प्रवसर 
नही है । वनवास में विवाह नही किया जाता। वनवास समाप्त कर जब राजघानी 
मे झ्राऊगा, तैरे इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करू गा। श्रभी यह हठ उचित न होगा । 
ऐसे यदि तुमे विश्वास न हो तो मैं वचन देता हू । 
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वनमाला ने आग्रहयुकत कहा--शपथ लिए बिना मै जाने नहीं दूगी । 
झाप यदि इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि वचन का पालन न हो तो रात्रि- 
भोजन मे जितना पाप लगता है, उतना मुझे लगे, मैं आपको नहीं रोकूगी । जैन 
रामायण में यह पद्य कहा गया है -- 
सूस बिना जावा न छू, रयणी भोजन पाप । 
नावो तो तुमने श्रछ्दे, मान लियो सो झाप ॥ 
लक्ष्मण ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया भ्रौर आगे चल दिये । 


कं [ श्रौकालु उपदेश काहिकह 


१०८: 


धनन्‍ना अनगार 

काकन्दी नगर मे जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी मे भद्दा 
नामक सार्थवाहिनी रहती थी । उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धन्‍ना रखा गया। 
वह रूप, कला व प्रतिभा मे अ्रग्रणी था। यौवन मे उसका विवाह बत्तीस कवन्याश्रो 
के साथ किया गया । उसके भ्रपने घर मे भी बहुत धन था श्रौर दहेज में भी बहुत 
मिला था। भौंतिक समृद्धि के शिखर पर वह अपना जीवन बहुत ही आनन्दपुर्वक 
व्यतीत कर रहा था । 

एक बार भगवान्‌ श्री महावीर काकन्दी मे पधारे। उपदेश हुआ । धन्‍न्लां ने 
भी सुना । उसके हृदय मे उद्देलन हुआ । विरक्‍त बना और साधु बनने की भावना 
जागृत हुई । माता भद्गा के समक्ष उसने शभ्रपते विचार व्यक्त किये । उसके लिए तो 
वह एक असह्य पीडा थी। माता ने धन्‍ना को समृद्धि का प्रलोभन बताया और 
साधु-जीवत की भयकरता भी बतलाई, किन्तु वह समृद्धि मेन झासक्त बना और न 
भयक रता से भीत हुझा। भ्रध्यात्म की भूतवाद पर विजय होती ही आई है । भद्रा को 
धनना के विचारों से सहमत होना पडा । धन्ना ने अपनी बत्तीस पत्नियों व करोडो 
के धन-वेभव से सम्बन्ध तोड दियां और बडे वैराग्य के साथ भगवान्‌ श्री महावीर 
के चरणो मे दीक्षा प्रहणा कर ली । 

जो व्यक्ति समृद्धि की पराकाध्ना पर होता है, वह त्याग की पराकाष्टा पर 
भी पहुच जाता है। धन्ता ने अ्रनगार बनते ही घोर तपस्या व उत्कट अभिग्नह का 
अवलम्बन आरम्म किया, दो दित का उपवास' और उसके बाद पारणे मे श्राम्बिल, 
केवल पानी श्र रोटी के भ्रतिरिक्त भर कुछ नही । रोटी भी शरीर को पुष्ट करती 
है, किन्तु उसके लिये भी उन्होने श्रभिग्रह कर रखा था कि जिस रोटी को गरीब व' 
भीखमगे भी खाना न चाहते हो, वेसी रूखी-सूखी व नीरस रोटी ही ग्रहण की जाए । 
दाता के हाथ यदि दूसरी किसी श्रचित्त वस्तु से लिप्त हो, तभी वह रोटी ली जाये, 
भ्रन्यथा नही। भगवान्‌ महावीर ने उन्हे उस भीषण तप का भनुष्ठान भौर प्रभिग्रह 
करने की भ्रनुमति प्रदान कर दी । 

धनन्‍्ना अनग्रार अपनी आत्मा को साधना में भावितः करते हुए तपर- 
चरण मे लीन हो गये। नौ मद्दीने इस प्रकार दुष्कर अनुष्ठान करते रहे। उनका वह 
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सुकोमल व हृष्ट-पुष्ट शरीर सूखकर काटे की तरह हो गया। उनके शरीर मे केवल 
हड्डिया ही रह गई। शरीर विद्रप हो गया, पर उनकी श्रात्मा पर आरभा खिल 
उठी । 

भगवान्‌ श्री महावीर विहरण करते हुए राजगृह नगर मे पधारे। यह उनके 
विहरण का प्रमुख क्षेत्र था। राजा श्रेरिक व सहस्त्रो नागरिक दशंनार्थ आ्ाये। 
प्रवचन के बाद राजा श्रेणिक ने भगवान्‌ महावीर से एक प्रदन पूछा--भन्‍्ते ! श्रापके 
शासन में चवदह हजार साधु है। सभी बडे-बडे तपस्वी, वेरागी, स्वाध्यायी व समाधि 
वाले है, पर इन सब मे उत्कष्ठ तप करने वाला कौन है ? 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--धन्ना श्रनगार है । 

श्रेणिक ने नम्नता के साथ फिर पूछा--प्रभो ! उनके गृहस्थ जीवन का 
परिचय क्या है ” 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--काव नदी नगर की भद्रा साथ॑वाहिनी का वह 
पुत्र है । धन-सम्पत्ति व भरे पूरे परिवार को छोडकर बडे वेराग्य से उसने दीक्षा 
ग्रहण की है । नो महीने से बेले-बेले का तप व उत्कट श्रभिग्रह कर रहा है। उसका 
शरीर सुखकर भस्थि पजर-सा हो गया है | 

राजा श्रे णिक वहा से उठा और धन्‍्ता अ्रनगार के पास झाया। भगवान्‌ 
महावीर द्वारा बताई गईं सारी हकीकत उन्हे सुनाई। श्रेणिक ने भी जब उनका 
शरीर देखा, बहुत श्रादचर्य हुआ । राजा चला गया । रात को धन्‍न्ता अनगार का 
चिन्तन और ऊध्वंगामी हुआ । उन्होंने सोचा--श्रव मुझे हिलने-हुलने में भी काफी 
कष्ट प्रतीत होता है। मेरा शरीर अतिशय क्षीण हो चुका है। कितना अच्छा हो 
झब यदि सथारा करदू। शरीर को एक दिन छोडना तो है ही, फिर इसकी झोर 
देखने से क्या होगा ” उन्होंने भगवान्‌ महावीर से अनुमति ली भर राजगृह के 
पाच पव॑तो मे से एक पंत विपुलगिरि पर जाकर स्थविर मुनियो की नेश्राय मे 
पादोपगसन सथारा (बिना हलन-चलन का श्रामरण झनशन) शारम्भ कर दिया । 
एक महीने तक शान्त, निडचल, एकांग्र चिन्तन मुद्रा मे रहे। वहा से भ्रपना भायुष्य 
समाप्त कर सर्वार्थंसिद्ध विसान में उत्पन्त हुए । 
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« १०६ : 
गंख और शतक श्रावक 


ढाई हजार वर्ष पूर्व के इतिहास में श्रावस्ती नगर का बहुत उल्लेख मिलता 
है। राजग्रह की तरह यहा भी समय-समय पर भगवान्‌ श्री महावीर व अन्य स्थविर 
मुनियो का बार-बार झ्रागमन होता रहता था। झख श्रमणोपासक इसी नगर का 
रहने वाला था । वह धन-धान्य से सम्पन्न व विद्या, बुद्धि व शक्ति के कारण सर्वत्र 
सम्मानित था | इसकी धर्मंपत्नी का नाम' उत्पला था। वह भी शख श्रावक की तरह 
जीव, भ्रजीव आदि नौ तत्त्वों की ज्ञाता थी। वह श्रावक के ब्रतो का विविवत्‌ पालन 
करती व पति के साथ धर्म-जागरणा करती । 

शतक श्रावक भी इसी नगर में रहने वाला था। उसका दूसरा नाम पोखली 
भी था । वह भी शख' की तरह सम्यक्‍त्व व श्रावक के ब्रतो मे हृढ व धर्मपरायण था । 
शख व शतक दोनो ही श्रावक प्रत्येक अ्रष्टमी, चतुर्दशी व पकक्‍खी को पौषध करते व 
झपने धर्मानुष्ठान मे सजग रहते । 

एक बार भगवान्‌ श्री महावीर प्रामानुग्राम विहरणं करते हुए श्आावस्ती के 
कोष्ठक उद्यान में पधारे । सभी नागरिक घर्मोपदेश सुनने के लिए गए। शख' भादि 
श्रावक भी गए । उन्होने भगवान्‌ को वन्दना की व धर्म-कर्थां सुनकर बहुत हृषित 
हुए । उन्होने बहुत सारे प्रदन भी पूछे । परम भ्रानन्दित होकर उद्यान से निकले और 
आवस्ती की शोर प्रस्थान किया। मार्ग में अन्य श्रावकों के साथ शंख ने विचार» 
विमर्श किया और भ्रपनी झोर से यह प्रस्ताव रखा कि घर पहुचकर आहार शआ्रांदि 
सामग्री तैयार करो और हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाएगे और उसके बाद 
झोौएक ही पौषधशाला में पौषध करेंगे। साथी सभी श्रावको ने शख का प्रस्ताव सह्ष 
स्वीकार कर लिया । 

सभा श्रावक अपने-अपने घर पहुच गए झऔर भोजन की तैयारिया करमे लगे । 
शख के मन मे आया--भाहारादि करते हुए पौषध का अनुष्ठान करना मेरे लिए 
इतना श्रेयस्कर नहीं होगा । मुझे तो अपनों ही पौषधशाला में मणि, सुवर्ण भादि 
का त्याग कर, माला उद्धतेन व विलेपन आदि छोडकर, दर्भ का सथारा ( बिस्तर ) 
बिछाकर अकेले ही बिचा' किसी सहयोग से धर्म-जागरणा करनी चाहिए। उसने 
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अपनी धर्मपत्नी उत्पला को अपना विचार बताया और पौषधशाला से जाकर विधि» 
पूर्वक पौषध ग्रहण कर बैठ गया । 

दूसरे श्रावको ने भी अपने-अपने घर जाकर भ्रसनादिक तेयार कराए। सभी 
एकत्रित हुए, किन्तु झख श्रावक नही श्राया । सभी मिलकर उसकोी प्रतीक्षा करने 
लगे । बहुत देर तक जब वह नही आया तो स्वय शतक श्रावक बुलाने के लिए उसके 
घर झाया । उत्पला ने उसका हृदय' से स्वागत किया। शतक ने उत्पला से शख के 
बारे मे पुछा। उसने उत्तर दिया--वे पौषधशाला मे पौषध कर रहे हैं। श्राप उनसे 
वहा मिल लें । 

शतक पौषधशाला में भ्राया श्ौर साथियों द्वारा होने वाली प्रतीक्षा के बारे 
मे उसे परिचित कियय । शख ने कहा--मैंने तो श्रब' पौषध ग्रहण कर लिया है। 
मेरे लिए तो श्रव॒ भ्रसनादि प्रभक्ष्य हैं और मै तो यही अपनी धर्म-जागरणा करू गा । 
तुम' सब सम्मिलित रूप से पौषध-ग्रहण कर4वी। शतक ने अपने साथियों को बह 
घटना बताई । उन्हे शख श्रावक का यह व्यवहार उचित नही लगा। किन्तु पौषध- 
अहण कर लेने के बाद वे कर भी क्‍या सकते थे। उन्होने भी सम्मिलित रूप से 
आहारादि से निवृत्त होकर पौषध-ग्रहणा कर लिया । 

शख श्रावक ने रात मे घर्ंध्यान करते हुए यह निर्णय कर लिया कि प्रात - 
काल होते ही पौषध पूर्ण करने से पूर्व मुफ्ते उद्यान मे जाकर भगवान्‌ श्री महावीर के दर्शन 
करने है। अपने निर्णय के अनुसार प्रात काल होते ही वह अपनी पौषधशाला से चला। 
आवस्ती के बीच से होता हुआ कोष्टक उद्यान मे पहुचा । भगवान्‌ को वन्दना की व 
पयु पासना कर एक शोर बेठ गया। दूसरे श्रावक भी स्नानादि से निवृत्त होकर व 
झलकझृत होकर भगवान्‌ के दशेनाथें आए, देशना सुनी और उसके बाद वे सारे ही 
शस्र श्रावक के पास आए। सभी ने उसे उलाहना देते हुए कहा कि हमको तो आपके 
झ्राहारादि निष्पन्न करने के लिए आ्रादेश दे दिया और स्वय पौषध लेकर बैठ गए। 
यह तो झापका कोई उचित कार्य नहीं था। इस तरह हमारे साथ आपने तो अच्छा 
उपहास किया । 

भगवान्‌ श्री महावीर ने श्रावको का यह कथन सुन लिया । उन्होंने आवको 
को सावधान करते हुए कहा--पश्रार्यो ! शख को ऐसी बात मत कहो । शर्ख की शव॑- 
हैलना, नित्दा या गर्हा करना किसी भी तरह से उचित नही है। यह प्रियधर्मी व 
हृतधर्मी है। इसने प्रमाद व निद्रा का त्याग कर रात भर ज्ञ नी की तरह सुदवखुन 
जागरिया (सुहृष्ट जागरिका) की है। 

सभी आवक मौन हो गए। गौतम स्वासी ने भगवान्‌ से पुछा--भन्‍्ते ! 
' जुहड् जागरिका का क्या तात्पयें है ? 

भगवान्‌ भहावीर ने उत्तर दिया--गौतम' ! जागरिका तीन होती हैं, (६) 
बुद्ध जागरिका, (२) भ्रबुद्ध जागरिका व (३) सुदृष्ट जागरिका। केवलज्ञान व 
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केवलदर्शन के धारक भ्ररिहन्त बुद्ध कहलाते हैं। उनकी अप्रमत्त श्रवस्था को बुद्ध 
जागरिका कहा जाता है। जो भ्रनगार ईर्यादि पाच समिति, तीन ग्रुप्ति व पाच 
'महात्रतो का तो पूर्ण पालन करते हैं, पर वे सर्वेश्ञ न होने के कारण अबुद्ध कहलाते 
है। उनकी जागरणा श्रबुद्ध जागरिका कहलाती है। जीव, श्रजीव आदि तत्त्वो के 
जश्ञाता श्रावको का धर्म-चिन्तन सुहृष्ट (सुदर्शन ) होने से सुहृष्ट जागरिका 
कहलाता है । 

गौतम स्वामी ने अगला प्रइन किया--क्‍यो प्रभो ! शखर श्रावक आपके पास 
चारित्र ग्रहण करेगा ? यदि करेगा तो कब करेगा ?* 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम / शख्र अपने इस जीवन मे श्रावक के 
-ब्रतो का ही विधिवत्‌ पालन करेगा। उपवास, पौषध व विभिन्‍न प्रकार की तपस्या 
करता हुआ अपनी झात्मा को भावित करेगा, पर महाव॒त-धर्म स्वीकार नही करेगा । 
बह इन धर्माचरणों से अ्रपनी झात्मा को निर्मल बना लेगा। इस प्रकार धर्म-जागरणा 
"करता हुआ यह सौधमेकल्प मे चार पल्योपम की स्थिति वाला देव होगा। वहा से 
झपना झ्रायु समाप्त कर इसी भरतक्षेत्र मे आएगा भौर उत्सपिणी काल मे देवश्रुत 
नामक छट्ठा तीर्थंकर होगा । 
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# आरे0 5 
श्रेयान्सकुमार 


हस्तिनापुर नगर मे सोमप्रभ राजा राज्य करता था। वह भगवान्‌ ऋषभदेव का 
पौत्र व तक्षशिला के भ्रधिपति राजा बाहुबली का पुत्र था। श्रेयान्सकुमार सोमप्रभ का पुत्र 
ब युवराज था| वह बहुत ही सुन्दर, बुद्धिमान्‌ व वर्चस्वी था। एक बार पर्टिचम रात 
में उसने एक स्वप्न देखा--'काले पडते हुए सुमेरुपषवबंत को मैंने अमृत-घट से सीचा, 
जिससे वह भ्रधिक चमकने लगा ।' उर्स। रात को सुबुद्धि नामक सेठ ने भी एक 
स्वप्न देखा--हजारो किरणो से रहित होते हुए सूर्य को श्रेयान्सकुमार ने किरणो 
सहित कर दिया श्रौर वह पहले से भी श्रधिक प्रकाशित होने लगा । सयोग की बात 
थी, राजा सोमप्रभ ने भी उसी रात मे' एक स्वप्न देखा--'एक दिव्य' पुरुष शत्रु सेना 
द्वारा हराया जा रहा है। उसने श्रेयान्सकुमार के सहयोग से विजय प्राप्त कर ली ।' 

दूसरे ही दिन राज्यसभा मे स्वप्न की चर्चा चली । तीनो ने ही भ्रपने-अपने 
स्वप्न सुनये और उसके फल पर चिन्तन करने लगे । किन्तु वास्तविकता पर नही 
पहुच सके । फिर भी सबका एक ही मत था कि श्रेयान्सकुमार को कोई महान्‌ लाभ 
झवदय' होगा । 

राजा, सेठ व सभी सभासद भ्रपने-अपने घर चले गये । श्रेयान्सकुमार अपने 
आवास की सातवी' मजिल पर बंठा स्वप्त का चिन्तन कर रहा था। उसके मन मे 
रह-रहकर यही भरा रहा था कि आखिर भेरे द्वारा ऐसा क्या होने का है। भ्रचानक 
उसकी हष्टि राजपथ पर पडी । एक वर्ष की कठोर तपस्या से कृशकाय', कृष्ण कान्ति 
भगवान्‌ श्री ऋषभनाथ पधार रहे थे। उसके मत में भावना उसडी। जातिस्मरण 
ज्ञान की प्राप्ति हुईै। उसने जाता कि भगवान्‌ तो एक वर्ष की कठोर तपस्या से 
कुशकाय हों रहे हैं। इन्हे कोई भ्राहार-दान करने वाला' नही है। भोले-भाले' लोग 
इन्हे राजा समभकर मरि-मुक्ता, स्वर्ण-रजत, हाथी, घोडे भ्ादि भेट करते हैं, किन्तु 
भोजन को छोटी बात समझकर इन्हे कोई नही दे रहा है । स्वय मागते' है नही, श्रत 
एक वर्ष की स्वतः तपस्पा हो च्लुकी है। श्रेवान्नकुमार वहा से दौडा । नीचें भश्ाया । 
भगवान्‌ ऋषभनाथ भी उघर से ही पधार रहे थे । राजभवन से कुछ दूर ही श्रेयान्स- 
कुमार ते दर्शात किये और प्रार्थना की--प्रभो ! यह कुटिया पावन करो और दान 
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का लाभ दो । श्रेयान्सकुमार के घर इक्षुरस के घट उपहार मे श्राये पड़े थे। वे स्वथा 
निर्दोष, एबणीय' व प्रासुक थे । भगवान्‌ ने अपना करपात्र श्रोष्ठ युगल पर लगाया 
शौर श्रेयान्सकुमार ने घट उडेलना झ्रारम्भ किया। श्रक्षय तृतीया (वेशाखी तीज) के 
दिन वह वर्षीय तप पूरा हुआ । श्रेयान्सकुमार प्रथम दाता बना | उस दिन से जनता 
ने दान का महात्म्य व प्रकार जाना । 
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* १११: 
झुप्रीरांथ 


वसन्तनागपुर नगर का राजा रूपीराय' के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी 
अवस्था बीस वर्ष के लगभग थी । एक दिन उसने एक सेठ के लडके को एकान्तवास' 
मे झामन्त्रित किया | सेठ के लडके की शादी हुई ही थी । वह बहुत सुन्दर, सुकुमार 
व शालीन था झौर वहा का ही दामाद था। शीघ्र ही वह राजा से भेंट करने के 
लिए भ्राया । राजा को भी प्रसन्नता हुईं। रूपीराय ने बात का आरम्भ करते हुए 
कहा--मित्रवर | न जाने अपने किस जन्म के सस्कारो की प्रेरणा है कि तुम मुझे 
झपने ही लगते हो । तुम्हारे प्रति मेरे मन में श्रनायास ही स्नेह जागृत होता है और 
मत चाहता है कि मैं तुम्हारे मे झौर तुम मेरे मे समा जाओो । 

सेठ के लडके ने कुछ सकूचाते हुए कहा--महाराज ' यह तो मेरा 
सौभाग्य है । 

राजा ने कहा--प्राज मैंने तुम्हे श्रपनी कुछ व्यक्तिगत बाते करने के लिए 
झामन्त्रित किया है । वे बाते श्राज तक मैंने किसी से नहीं कही हैं । दिल पर बहुत 
भार है, अत हल्का करने के लिए मैंने तुम्हे बुलाया है। किन्तु वे बाते कुछ ऐसी 
है कि श्रन्यत्र प्रसारित करने की भी नहीं हैं । 

सेठ का लडका समझ नही पाया कि ये बातें क्या हो सकती है भौर उनके 
लिए मेरे जैसे अ्परिचित व्यक्ति को क्यो चुना गया * प्रथम भेट मे ही भ्रपने जीवन 
के छुपे हुए रहस्यो को खोलने के लिए राजा क्यों भ्रकुला रहा है। उसके मन में 
सहज जिज्ञासा हुई भौर उसने अपनी शालीनता के साथ कहा--मुझे इस ग्रोग्य 
समभा गया, यह मेरा अहोभाग्य है । 

राजा ने कहा--आज से मैं तुम्हे श्रपना भ्रभिन्‍त साथी चुनता हूं। क्‍यो यह 
स्वीकार है न ? 

सेठ का लडका--मिन्नता तो अ्रभिन्‍न ही होती है। उसमे और कोई प्रश्न 
ही कैसे उठ सकता हैं ? 

राजा ने कहा--बीस वर्षों से जो बात प्रछन्‍न रखी गई, भाज मैं उसे प्रकट 
करता हू । जब मैं गर्भ मे था, मेरे पिता का वेहान्त हो गया था। वे अ्रपने पीछे 
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कोई राजकुमार नही छोड गये । प्रधानमत्री को बडी चिन्ता हुईं। भविष्य की आशा 
में उसने वे महीने भी गुजार दिये। मेरा जब जन्म हुआ, बडी-बडी आशाए थी, 
किन्तु उन पर तुहिनपात हो गया । राजकुमार की आवश्यकता पर राजकुमारी का 
जन्म हुआ । प्रधानमत्री ने भ्रपनी कुशाग्र प्रतिभा से काम लिया और यह विश्रुत कर 
दिया कि राजकुमार का जन्म हुआ है। मुझे बहुत गुप्त रखा गया। इस घटना को मेरी 
माताजी व ॒प्रधानमत्री के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नही जानता । मुझे एक 
कुमार की तरह रखा गया । । मेरा लालन-पालन, शिक्षण आदि सभी उसी तरह 
सम्पन्त हुए । कुछ व पूर्व मेरा राज्याभिषेक भी कर दिया गया। किन्तु वास्त- 
विकता पर श्रावरण कब तक डाला जा सकता है ? अ्रवस्था के साथ-साथ श्रवयवों 
का विकास हुआ झौर नारीत्व भी उभर झाया। कुछ महीनो से में' महलो मे ही 
रहती हु । प्रधानमत्री इस समस्या का समाधान खोजने के लिए व्यग्र हे । उसे कोई 
उचित मांगें नही मिल पा रहा है। मैने जब तुम्हे देखा, सहज ही हृदय' मे अनुराग 
जागृत हुआ । अपने दोनो की समान अ्रवस्था, लावण्य, आकृति, कद श्रादि है। यदि मुझे 
स्वीकार कर लिया जाये तो राज्य' पर झाई हुई आपत्ति सहज ही में टल जायेगी, 
मेरी आकाक्षा की पूर्ति होगी और दोनो का भविष्य सुनहरा बनेगा। मेरे अभिमता- 
नुसार इससे सब ओर ही प्रसन्‍नता होगी । 

सेठ के लडके के समक्ष जटिल पहेली उपस्थित हो गई। उसका विवाह हुए 
कुछ एक ही महीने हुए थे। वह पूर्णो सदाचारी व स्वदारसन्तोषब्रती था। स्वीकृत 
पत्नी को छोडकर दूसरी ज्ादी करना वह महान्‌ अन्याय समभता था। रूपीराय' का 
प्रस्ताव उसे बहुत ही घिनौना लगा। किन्तु यह भी समस्‍या थी कि वहा से उसे 
छुटकारा कंसे मिले ? 

रूपीराय बहुत चतुर था। उसने सेठ के लडके को लुभाने के लिए कोई कसर 
नहीं छोडी । फिर भी काम न बना । सेठ के लडके को उस चंगुल से निकलने का 
जब झौर कोई मार्ग न मिला तो उसने देह-चिन्ता की निवृत्ति के निमित्त जाने के 
लिए भ्रनुमति मागी । रूपीराय ने उसे स्वीकार कर लिया। सेठ का लडका वहा से 
उठा और महलो से बाहर चला भ्राया | इतनी शीघ्रता से चला कि क्षणों मे ही राज- 
भवन की सीमा को लाध गया । विचारों भे इतना सवेग झ्राया कि वह घर न पहुच 
कर मुनियों के पास पहुचा और साधु बन गया। सेठ के जडके को कुछ शान्ति भ्रनुभव 

। 

हे रूपी राय. कुछ समय तक प्रतीक्षा करती रही । जब सेठ का लडका न पहुचा 
तो वह व्यग्र हो उठी | उसने तत्काल अपने गुप्त अनुचरो को भेजा और उसका खोज 
करवाई । कुछ घण्टो तक उसकी कोई सूचना नही मिली । शहर के चप्पे-चप्पे को 
छान डाला । जब वे उद्यान मे पहुचे, मुनियो के पास वह श्रपनी साधना में तल्लीन 
था । राजा को सूचना दी गई तो वह भत्यन्त उह्विग्न हुई। वह उसी समय महलो से 


कप्रीसय ] [ ५७३ 


उतरी और नव दीक्षित सेठ के लडके के पास पहुची । अपनी अनुरक्त भावना व्यक्त 
करने लगी, किन्तु मुनि भ्रपनी रेखा से श्र्मात्र भी विचलित नही हुए । जब वह हार 
खा चुकी, मुनि ने उसे भावभीनी वाणी मे उपदेश दिया। रूपीराय आगे-पीछे कुछ 
भी सोच न सकी भर न श्रपने श्रापको सम्भाल कर रख सकी । फिर भी और कोई 
चारा नही था, भ्रत वह भी भ्रत्नजित हो गई । मुनि अ्रपनी साधना करते और वह 
साध्वी-समुदाय' मे रहती और साधना' तथा तपस्या करती । 

अनुराग और विराग का इन्द्र अनादि काल से चलता भाया है। भ्रनरवत विरक्‍्त 
बन जाते है श्रौर विरक्त पअ्रनुरक्त। श्रनुरक्त के विरक्त बन जाने मे श्रेयः का मार्ग 
खुलता है और विरक्‍त के श्रभुरक्त बनने मे पतन का। रूपीराय की विरक्ति स्थायी 
नही रही । प्रतिदिन भाखो के द्वार से भ्रनुरक्ति व्यक्त होती रहती थी । जिस दिन वह 
उस मुनि को नहीं देखती तिल-मिलाने लगती । वह प्रतिदिन उस मुनि के पास ही 
प्रध्ययत करती । वह भी उसे भगिनी-बुद्धि से पढाता । किन्तु साध्वी की चेष्टाए 
उसे पाश-बद्ध करने की रहती। एक दिन उसका वह अ्रनुराग मुनि पर भी छा गया। मुनि 
के मन मे भी श्रनूराग जाग्रत हुआ और दोनो के नेत्र परस्पर मिलते ही एक ही बात 
करते । सहवर्ती साधुप्नो को इस घटता का पता लगा तो उन्होने उन दोनो को ही' 
डाटा श्लौर श्रागे के लिए सावधान किया। उन दोनो ने ही अपनी वास्तविकता को 
छूपाते हुए श्रपनी सफाई भ्रस्तुत की । 

शब्द हृदय का प्रतिनिधित्व करते है, किन्तु कभी-कभी जब उन' पर शभ्रावरण 
डाल दिया जाता है, वस्तुस्थिति धुधली हो जाती है। पारदर्शी व्यक्ति उस घृधलेपन 
को भेदकर भी गहराई को परख लेते है। उनका उपक्रम झ्ावरण को हटाने का होता 
है, पर सफलता या भ्रसफलता तो उनके भ्रधीन नही होती । म्ुनियों भौर साध्वियों 
ने दोनो को ही विद्ुद्ध करने का उपक्रम किया, पर सफलता नही मिली । रूपीराय 
और मुनि (सेठ का लडका) दोनो में चक्षु-कुशीलता चलती रहती । दोनों की ही एक 
दूसरे के प्रति आासक्ति बढती गई। सब की भ्राखो में घूल कोककर थे अपने स्वभाव 
वा पोषण करते रहते । जीवन भर साघुत्व के नाना कष्टो को सहन करते रहे, पर 
स्तेह राग ने एक दूसरे को विराघक बना दिया । 

अनेक जन्मान्तरों के बाद मुनि (सेठ का लडका) इलापुत्र बना भौर रूपीराय 
नट के भर कन्या । इस जन्म में भी दोतो भ अनुराग बढ़ा और अन्‍न्तत. प्रनुराग पर 
विराय की विजय हुई। हलापुत्र केवलज्ञानी बना झोौर सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनकर 


अव्याधात सुखो में लीन हुमा । 
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खेत में एक वूढा किसान काम कर रहा था। ढलते दिन उसने अपने 
साथियों को शीक्रता करने की प्रेरणा दी। सारे ही पारिवारिकह स पड़े और बोले--- 
कौन-सा शेर बेठा है, जिससे इतने भयभीत होते हो ” बूढे ने कहा--'क्षेर का मुझे 
तनिक भी भय नही है, किन्तु सन्‍्ध्या का भय है । वह झाने ही वाली है। उसके आते 
ही सबको भगना पडेगा श्रौर काम बीच ही में रह जायेगा ।! 

निकटवर्ती गुफा मे बैठे एक शेर ने यह वार्तालाप सुना। वह भी चौका । 
उसने सोचा--मेरा इन्हे तनिक भी भय' नही है और सन्ध्या से घबराते है, अत वह 
तो मेरे से भी कोई बलिष्ठ पशु है। मुझे भी उससे सावधान रहना चाहिए। उसके 
मन में भय ब्रुत गया । भयभीत शेर कभी इधर देखता और कभी उवर। थोडी-सी 
भी आहट सुनते ही वह चौक पडता और कापने भी लगता । वह अपनी भूख-प्यास 
भूल गया और कही सन्ध्या श्राक्रमण न कर दे, इसकी सजगता में बैठा रहा । 

दिन ढल चुका था, भ्रत. सुरज भी क्षितिज पार चला गया । सन्ध्या हो गई 
और धीरे-धीरे भन्धैरा बढने लगा। एक धोबी अपने घाट पर कपडे थो रहा 
था | भ्रपना काम' समाप्त कर वह घर चलने को उद्यत हुआ । कपडो की गठरी बाघी 
भौर गधे को खोजा तो वह नही मिला । आस-पास के खेतो और बागो में उसे खोजा, 
पर वह नही' मिला । वह उकता गया और गुस्से मे भर गया । हाथ में लाठी लिए 
घुमता हुआ बहुत दूर निकल गया । अन्घेरी रात और घने जगल में वह कही दिखाई 
नही दिया । धोबी अपनी लाठी को जमीन पर मारता हुआ उस गुफा में पहुच गया, 
जहा कि वह भयभीत शेर बैठा था । धोबी के झ्ाते ही वह शेर चौका । उसने सोचा, 
सन्ध्या श्रा गई है प्नौर उससे बचने का अरब कोई भी उपाय नही है । वह डर के मारे 
गुफा के पत्थरों से बिलकुल सट गया । भन्धेरे मे धोबी ने उसे भ्रपना गधा समझा और 
गुस्से में भरकर दो-चार लाठिया जमा दी। शेर ने चभू तक नहीं की। धोबी ने 
उसे ललकारते' हुए कहा--हराम कहा झ्ाकर छुपा है, पर मैं तेरा ही बाप हू । कही 
छुपने नही दूगा श्रौर डण्डे मार कर सीधा कर दूगा । निकल यहा से बाहर । 

शेर घबराया हुआ तो था ही और ऊपर से जब मार शौर पडी तो वह इतता 
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दब गया कि उसमे प्रतिकार करने की कोई क्षमता ही नही रही। वह धोबी के झागे-आगे 
ही लिया । धोबी अपने घाट पर आया और कपडो की गठरी उस पर लाद कर चलता 
बना । थोडी ही दूर पर उसे एक पअन्य शेर मिला । कपडो की गठरी लदी देखकर 
भ्रपने साथी से वह बोल पडा--शभाज यह क्या श्रजीब माया है ? 

देर ने उत्तर दिया--चुप रहो, बोलो मत । यह सन्व्या है। हमारे से भी बडा 
पथ्ु है। श्रपने को भी कही निगल न जाए ? 

आगन्तुक शेर ने कहा--अरे पागल | यह तो तेरा केवल भ्रम ही है । सन्ध्या 
कोई पद्मु नही होता । यह तो किसी का माया-जाल है भौर उसमे तू फस गया है। 
अपने पोरुष को सम्भाल, भ्रत्यथा इसके चंगुल मे पडा सिसकिया भरेगा और बिना 
मोत मारा जायेगा । 


* श१३ + 


र।जषि शिव 


भगवान्‌ महावीर के समय हस्तिनापुर नगर था। उसके ईशान कोण में बहुत 
सुन्दर सहस्लान्न उद्यान था। वहा के राजा का नाम शिव, रानी का धारिणी और 
राजकुमार का नाम शिवभद्र था। एक बार पश्चिम रात्रि मे राज्य-ब्यवस्था का 
चिन्तन करते हुए शिव राजा के मन में ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न हुआ कि राजकुमार, 
रानी, राज्य, सेना, भण्डार आदि मेरे लिए सुख के निमित्त नही है। पूर्वकाल में भी 
तामली आदि ग्रहपतियो ने इन्हे प्रपना त्राणा न समझकर तापस वृत्ति स्वीकार की 
थी। मेरे लिए भी यह श्रेयस्कर है कि मैं इस सबसे उपरत होकर गगातट पर 
अग्निहोत्रिक, वस्त्रधारी, भूमिशायी, दक्षिणकूलक, उत्तरकूलक, शखधर्मक, कुलधर्मक, 
दिश्ाप्रोक्षी, अम्बुभक्षी, वायुभक्षी, शेवालभक्षी झादि जो वानभ्रस्थ तापस रहते है, 
उनके सान्निध्य मे दिशाप्रोक्षी तापस बनू। वहा निरन्तर छठमतप (दो दिन का 
उपवास) करू । पारणे मे दिक्चक्रवाल+ विधि का अनुष्ठान करता हुश्ना ऊध्वंबाहु 
रहकर ध्यान का भ्रवलम्बन करू । 

प्रात काल होते ही राजा ने एक कौटुम्बिक पुरुष को बुलाया भर उसे तापस 
योग्य अनुकरण तैयार करवाने का आदेश दिया । दूसरे कौट्ुुम्बिक पुरुष को राजकुमार 
के रांज्याभिषेक के लिए सब तरह की तैयारिया करने का आदेश दिया । दोनो ही 
कौद्रम्बिक पुरुषों ने शीघ्रता से कार्ये-सम्पन्न कर राजा को भ्रादेश पुन समर्पित किया। 
राजा शिव ने तत्काल ही राजकुमार का राज्याभिषेक किया और स्वय उन तापसीय 
उपकरणो को लेकर गगा के तट पर दिद्याप्रोक्षी वापस हो गया तथा छुठमतप आरम्भ 
कर दिया । तीसरे दिन अपने तप की पारणा करने के लिए उसने दिश्ा-प्रक्षालन 

१ दिक्चक्रवाल विधि का तात्पयं है कि तपस्या के पहले पारशो में पूर्व 
विधि, दूसरे में दक्षिण दिश्चि, फिर क्रमश ' पश्चिम विशि और उत्तर विश्वि मे एक- 
एक बार फलाविक ग्रहण! करना तथा विज्ञा की पूजा के साथ उनका आहार करना । 
यह विधि यावज्जोयन तक के लिए होती है श्रौर उसमे कमर से कम छठमभवत' अति- 
चार्य है। 
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किया तथा दिक्चक़वाल विधि का भ्रवलम्बन किया। क्रमणा तपस्या से श्रपनी आत्मा 
को भावित करते हुए वे विहण करने लगे । 

राजधि शिव ने राज्य-व्यवस्था से उपरत होने के बाद कभी उस ओर मह 
नहीं किया । उन्हे भ्रानन्द की जितनी अनुभूति राजमहलो मे होती थी, उतनी ही 
गगा के तट पर वानप्रस्थ तापसो के श्राश्रमों मे होती । वे अत्यन्त प्रकति-भद्र, विनीत 
न निदछझा थे । इससे उनका कर्म-बन्धन शिथिल पड गया और उससे उन्हे विभग 
अज्ञान मिला । उसके झ्राधार पर बे सात द्वीप व सात समुद्रो तक अच्छी तरह देख 
सर्केते थे तथा वहा की पर्यायो को जान सकते थे । 

विभग भ्ज्ञान की प्राप्ति के भ्रननन्‍्तर राजणि शिव झ्पने दण्ड-कमण्डल लेकर 
गगा के तट से हस्तिनापुर के तापस-आाश्रमों मे श्रा गये । वहा झ्पने उपकरण रखकर 
शहुरं के प्रमुख चौराहो पर श्राए भर भ्राती-जाती हुई बहुत सारी जनता को उन्होने 
कहा-- मुझे झतिशेष ज्ञान (ब्रह्म ज्ञान) मिला है| उसके द्वारा मैं सात ह्वीप व सात 
समुंद्रों तक के समस्त पदार्थों को हस्तामलकवत्‌ जानता हू। मैं अपने ज्ञान के झ्ाधांर 
धर इस निर्णाय पर पहुचा हु कि यह सारा लोक (विश्व) इतना ही है । 
जो यह प्ररूपण की जाती है कि भ्सख्य द्वीप व समुद्र हैं, बह मिथ्या है। कोई 
भी व्यक्ति इस मान्यता को प्रमाणित नही कर सकता ।” धीरे-धीरे यह बात सारे 
शहर में प्रसिद्ध हो गई । 

भगवान्‌ श्री महावीर इसी बीच विहरण करते हुए सहत्नाज़ वन मे पधारे। 
जनता को सूचना हुई तो परिषद्‌ एकत्रित हुईं। भगवान्‌ ने धर्म-देशना की । भगवान्‌ 
श्री महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी ने जनता के मृह से शिव राजधि की उक्त 
घटना सुनी । उन्हे भ्रादचये हुआ , भ्रत उन्होंने परिषद्‌ के बीच मे ही भगवान्‌ श्री 
महावीर स्वामो से पूछ लिया---भन्‍्ते | शिव राजधि जो सात द्वीप व सात समुद्रो 
की प्ररूपशा करते हैं, क्या वह सत्य है ”' उत्तर मिला--नही, यह मिथ्या है । तियंक्‌ 
लोक असख्य द्वीप-समुद्रात्मक है ।' 

जनता मे कौतृहल हो गया । एक श्रोर शिव राजधि भअपने ब्रह्मज्ान के आधार 
धर सात द्वीप-सम्‌ द्र ही बता रहे हैं भौर दूसरी श्लोर भगवान्‌ श्री महावीर अपनी 
सरवेज्ञता के भाधार पर असख्य द्वीप-सभुद्र । दोनो मैं सत्य कौन ? परिषद्‌ अपने- 
अपने स्थान गईं। शहर में सर्वत्र एक ही चर्चा हो गई । लोग कह रहे थे, 
भगवान्‌ श्री महावीर का कथन कभी असत्य हो ही नही सकता । वे पदार्थ की यथार्थ 
भ्रस्थणा ही करते है | 

सारी घटना शिव राजधि के समक्ष पहुच्नी / उन्हे इससे कष्ट हुआ भौर हृदय 
में दाका, काक्षा व विचिक्त्सा उत्पन्न हुईं। मन के परिणाम' कलुषित हुए । परि- 
शामस्वरूप वह विभग अज्ञान नष्ट हो गया। उन्हे उन्त सात्र द्वीप-समुद्रो की भी 
जानकारी तही रही । अपने भज्ञान के भ्रह की उन्हे अनुभूति हुई और तत्त्व-गवेषणा' 
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की बुद्धि से समस्त तापसीय उपकरणो को लेकर वे भगवान श्री महावीर के समवसरण 
में पहुचे । धर्म-देशना सुनी और असख्य हीप-समुद्र विषयक चर्चा की। बहुत प्रद्नोत्तरो 
के बाद उन्हे यह प्रतीति व श्रद्धा हो गई कि भगवान्‌ महावीर की प्ररूपणा सत्य है भौर 
मेरा कथन एक पक्षीय व शअ्रघरा है। तापस के भ्रण्डोपकरणो का उन्होने वही 
त्याग कर दिया और भगवान्‌ के चरणों मे प्रव्नजित होकर निग्नन्ध बन गये । दृुष्कर 
नप का भ्रनुष्ठान किया भौर अपने चिन्तन व अ्रध्यग्सायो को विशुद्ध बनाकर सिद्ध, 
चुद्ध व मुक्त बने । 
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; १९४: 


नन्दीसेन 


नन्‍्दीसेन ग्रत्यन्त गरीब, कुरूप व कूबड़ा था। हर कोई उससे घृणा करता # 
नन्‍्दीसेन के दिल को यह सब कूछ कचोटता, किन्तु विधि के इस वरदान से वह दूर 
भी कैसे हो सकता था। धीरे-धीरे वह बाल्यावस्था को छोडकर यौवन मे आया । 
शादी करने की उत्कण्ठा जाग्रत हुई | बहुत प्रयत्न किये, पर ऐसी भौडी शक्ल वाले 
को झपनी लडकी कौन देता । जहा कही वह जाता, उसे तिरस्कार ही मिलता । 

व्यक्ति चाहे सुरूप हो या कुरूप, अमीर हो या गरीब, जब उसके स्वाभिमान को 
ठेस यहुचती है तो बह जीवन को भारभूृत समभने लगता है। सारी ही सृष्टि उसे 
नरक-कुण्ड के समान लगने लगती है। नन्‍्दीसेन के भी यही हुआ । जब उसे सह- 
धर्मिणी के बदले तिरस्कार, घृणा व दुत्कार की कडवी घूट पीने को मिली तो एक दिन 
वह आत्म-हत्या का विचार कर घर से निकल पडा । उसके मन में कल्पनाओों का 
उतार-चढाव भरा रहा था । वह सोचता जा रहा था, जो समाज मुभसे घरूणा करता 
है, मुके भी उससे घृणा है। जिस समाज मे व्यक्ति का मल्य चमडी और दमडी से होता 
है, मैं उसमे झाहे भरता हुआ जिन्दगी बसर नहीं कर सकता । आज ऐसे समाज से 
मुंह मोड लिया है तो पुत उस समाज में लौटने का नाम भी नही लूगा। हताश, उदास 
व विश्विन्न-सा वह अपनी शीक्ष गति से चलता गया भर एक सूने जगल' में पहुच 
गया । एक ओर वहा ऊचा पहांड था। उसमे छोटी-बडी कई गुफायें थी । लताओ्नो व 
वृक्षों से उसकी शोभा द्विगुरितत हो रही थी। एक ओर गहरे-गहरे गड्ढे व दरारे थी । 
नन्‍्दीसेत ने सोचा, यदि पव॑त की किसी एक टोक से गिर जाऊ तो फिर मेरी हड्डी 
भी इस घिनौने समाज के व्यक्ति को देखने के लिए भी नही मिलेगी । वह श्रविराम 
गति से चढने लगा । पीछे से एक भ्रावाज आई । उसमे मधुरता थी, प्यार था भौर 
आतृत्व था, अत नन्‍्दीसेन की आखे भ्रतायास ही पीछे की शोर घूम गई । उससे 
देखा, गुफा मे शिलापट्ट पर एक साधु बेठे हैं। उनके मुख-मण्डल पर अपार 
शान्ति भलक रही है। उनका हृदय शरीर उत्कट तपस्वी होने की सूचना दे रहा है। 
नन्दीसेन आगे न बढ कर पीछे घूम गया और तपस्वीं के चरणो मे नतमस्तक होकर 
खडा हो गया। नन्‍्दीसेन को ऐसा लगा जेसे कि वह झपने किसी अत्यन्त निकट के 
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व्यक्ति के पास पहुच गया हो । दो-एक क्षण वह उन्हें निहारता रहा । फिर हृदय 
भर आया और आहे भर-भर कर रोते लगा । मुनिवर ने पूछा--भद्व | तू कौन है ” 
कहा जा रहा है ” 

नन्‍्दीसेन-- (रोता हुआ) मुनिवर ” यह न पूछे । मैं इस पृथ्वी माता का 
सबसे भ्रभागा पुत्र हू । मुझे यह नहीं चाहती है, झ्त जीवन से ऊब गया हू। अब 
दम-बीस क्षणो का ही मेहमान हू । 

मुनिवर--यह तो तेरा उचित निर्णय नही है। जीना तुमे अ्रप्रिय है तो तू इससे 
छुटकारा भी पा नहीं सकता । एक वरीर से छूटकर दूसरे शरीर में चला जाएगा, 
पर जीवन तो कभी समाप्त होने वाला नही है । जिस कारण से तू यहा परेशान है, 
इसका क्या पता है कि अगले जीवन में भी वह नही होगा । जो अपने शुभाशुभ करम-बन्धन 
हैं, उन्हे तो भोगना ही पंडेगा, चाहे इस शरीर में भोगा जाएया श्रगले शरीर मे। यह तो 
तेरी कायरता है जो जीवन-सघर्ष से ऊब कर इस तरह भागने का प्रयत्न कर रहा है। 
तुके यदि समाज से घणा है तो समाज मे मत रह । एकान्तवास में सयम, तप व त्याग 
का भनुष्ठान कर । इससे तेरी झ्रात्मा पवित्र होगी और उससे झानुसगिक रूप में तेरा 
यह बाह्य भ्रावरण भी सुधरेगा । लोग तेरे से घृणा करते हे तो उसमे एकमात्र दोष 
उनका ही नही है, पात्र का भी है, जिसे समभना तेरे लिए श्रनिवाय है। 

मुनि ने अपने अभिप्राय की और व्याख्या करते हुए कहा-- तू कितना ही 
कुरूप होगा, पर मनुष्य तो है। सोचने-समभने व करने की क्षमता तो तेरे मे पूरी है। 
फिर क्यो घबराता है। मनुष्य जीवन का सार यह नही है कि सघर्षोंसे ऊबंकर 
मरने की सोचना, अपितु यह है कि अपने साहस के सहारे त्याग और तपस्या के 
द्वारा भ्रात्मा को निखारना | अपने पौरुष का परिचय देकर साधना के मार्ग मे अग्रसर 
होता ही तेरे लिए श्रेयकर व क्षेमकर हे । 

नन्‍्दीसन खडा-खडा सुनता गया । मुनिवर की तप पूृत वाणी ने उसके अधोमुखी 
विचार-प्रवाह को एक मोड दे दिया | जीवन के प्रति व्याप्त चुणा समभाव में परिणत 
हो गई झौर उससे उसके दिल मे साधना के अकुर फूट निकले। उसने भुनिवर से 
प्राथना की--प्रभो ! पआ्रात्म-ज्ञान कुछ और दीजिए । ननन्‍्दीसेन जमकर बैठ गया भौर 
मुनिवर ने फिर उसे उपदेश देना आरम्भ किया। दोनो सम-रस मे तल्लीन हो गये । 
नन्‍्दीसेन मुनि के चरणो मे गिर पडा और बोला--महामूने ! मेरा उद्धार करो। 
मुझे आप द्वारा निदर्शित पथ स्वीकार है। मैं अपने इस पुराने सकल्प को छोडता हू 
और आपकी प्रेरणा से साधुत्व क्षत स्वीकार कर भ्राप जेसा ही जीवन जीना चाहता हू । 
मूनि ने उसे सब प्रकार के पापकारी कर्मो से उपरत हाने का श्रत्यास्यान करवाया 
और मुनि-जीवन किस तरह यापन किया जाता है, इसका शिक्षण दिया। 

दीक्षित होने के अनन्तर ननन्‍्दीसेन ने उत्तट तप झारम्भ विया। एक महीने 
के बाद केवल एक दिन भोजन और तीस दित्र तक ध्यान, कायो(्सर्ग और पदार्थ- 
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स्वरूप का चिस्तन | इससे उनका शरीर अस्थिर-पजर मात्र ही रह गया। साथ ही 
साथ उनका दूसरा उपक्रम था--वृद्ध, ग्लान व बाल मुत्तियों की भ्ग्लान भाव से रात 
और दिन वेयावृत्ति करना । कोई साथु कही बीमार होता, सूचना पाते ही वे 
तत्काल वहा पहच जाते और उनकी सेवा मे लग जाते । इस सेवा-कार्य से उनके मन 
में तनिक भी धिन नहीं होती थी। रुग्ण साथु के मल, मूत्र, खेल, खखार आदि की 
सफाई, जैसे अपने शरीर की की जाती है, करते । उनके लिए औषधि व यथासमय 
पथ्य श्रादि की व्यवस्था करते और गत्यन्त चित्तसमाधि पहुचाते । 

एक दिन नन्‍्दीसेन मनि एक महीने की तपस्या का पारणा कर के लिए बंठे 
थे एक ग्रास हाथ मे लिया था और मुह मे रख रहे थे । अचानक एक मुनि आये 
ओर म॒नि ननन्‍्दीसेन पर बरस पड़े । बोले--- नन्‍्दीसेन | सेवाभाविता का दम्भ भरना 
तुफे बहत भ्राता है । तू यहा बेठा आराम से भाहार कर रहा है और बेचारे रोगी 
साधु शहर के बाहर पडे तडफ रहे है। लोगो को कहता है--रोगी साधु का नाम 
सुनकर, उसकी परिचर्या के लिए दूसरे गाव चला जाता हु और आज जबकि इसी 
शहर के बाहर रोगी साधु श्राए बंठे है, सड रहे है और तू यहा बेठा आनन्द से 
आहार करता है * मै तो समभता हू, तेरी यह सेवाभावना खाक है ।' मुनि नन्‍्दीसेत 
का कवल हाथ से मूह तक नहीं गया। वह अपने आप नीचे पात्र मे गिर गया ॥ 
आगन्तुक मुत्ति का सत्कार करते हुए उन्होने शान्तभाव से कहा--'मृने ! मुझे 
तनिक भी ज्ञात नही था कि कोई मुनि बाहर से श्राए है और वे रुग्णावस्था मे है। 
यदि पता होता वो सम्भवत ऐसी गलती नही होती । किन्तु इसका दोष भी और 
किसी को नही हे । पता लगाना तो मेरा अपना ही काम था। मै अपने आपको 
दोषी मानता हु । मुझे क्षमा करें । भविष्य मे ऐसी त्रुटि न हो, इसके लिए सावधान 
रहूगा। ब्रादेश करे, रुग्ण मुनि के लिए किस दवा की आवश्यकता पडेगी । मैं उसकी 
गवेषशा कर उनकी सेवा मे उपस्थित होता हू ।' 

झागन्तुक मुनि नतन्दीसेव भुनि की तितिक्षा देखकर और उबल पडे। श्राखे 
लाल कर बोले--तुके चिन्ता लगी हे दवा की । बेचारा वह वृद्ध और रुएण मुनि तो 
प्यास से अकुला रहा है। पहले उसे पानी पिलाओो झौंर फिर आगे की सोचना ।' 
नन्‍्दीसेन मुनि तत्काल उठे और पानी की गवेषणा के लिए शहर में निकल पड़े + 
एक महीने की तपस्या, चिलचिलाती धूप और नरम-गरम कही गई बाते, फिर भी 
उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नही हुई । वे एक घर से दूसरे घर अपनी बान्त 
गति से गवेषणा करने लगे। सयोग को बात थी, उन्हे कही प्रासुक पानी नही मिला । 
वे सेकडो घरो में घूम प्राये। गारीरिक खिन्‍्नता तो होने की ही थी, किन्तु उनके 
मन में किसी प्रकार का सन्‍ताप नहीं आ। उनकी यही भावना थी कि कहीं पानी 
मिल जाए तो उसे लेकर वे वृद्ध व रुगा मुनि की परिचर्या में पहुच जाये । बहुत 
विज्षम्ब के बाद उन्हें एक घर में थोडा-सा पानी मिला | उसे लेकर वे निर्िष्ठ स्थान 
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पर पहुचे । मुनि नन्‍्दीसेन को देखते ही वे वृद्ध व रुग्णा मुनि गुस्से मे भर गये । उन्होने 
कहा--क्या तेरी यही सेवाभावना है । धण्टों से बँठा हुआ मैं यहा प्यासा मर रहा हू 
भ्रौर तू अपनी अभ्रक्‍कड मे घूम रहा है । क्‍या सेवा करेगा ? 

नन्दीसेन ने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा--प्रभो | मै इसी- 
लिए गोचरी गया था। ऐसा ही सयोग था कि बहुत घूमने पर भी पाती उपलब्ध 
न हो सका । तपस्विन ! यह इतना पानी मिला है। आप इसे स्वीकार करें और 
शहर में पधारें। वहा मैं आपके लिए पानी व दवा, सबकी व्यवस्था करने का 
प्रयत्त करू गा। 

रुपण मुनि ने भल्लाते हुए कहा--इतने पानी से मुझे क्या होगा ” इससे तो 
गला भी पूरी तरह नही भीगेगा । मैं तो इसे नहीं पीऊगा । मुझे शहर मे ले चल । 
वहा जाकर ही सब कुछ करूगा। 

ननन्‍्दीसेन ने अपनी सहज नम्रता के साथ कहां--मुने ! मै जानता हु, मेरी प्रतीक्षा 
में आपको बहुत कष्ट हुआ है। इसके लिए मै क्षमाप्रार्थी हु। अरब श्राप शहर में पधारे । 
वहा वैद्य से रोग का निदान हो जायेगा श्रौर चिकित्सा भी आरम्भ हो सकेगी । 

रु मुनि ने कहा--मेरे से चला नहीं जाता । यदि तू मुझे अपने कन्धे पर 
बैठाले तो मै भ्रासानी से शहर मे पहुच सकता हु। मुनि नन्‍्दीसेन ने उसे स्वीकार 
कर लिया । तपस्वी के दुबंल व क्षीरकाय शरीर पर वह रुग्ण मुनि बैठ गया। 
दोना शहर की ओर चले । रुग्ण मुनि का भार क्रमश बढता जाता था । नन्‍्दीसेन 
मुनि एकदम क्लान्त हो गये । उन्हे बहुत वेदवा का भनुभव हुआ । फिर भी सेवा- 
धर्म को परम धर्मं मानते हुए चले ही जा रहे थे । इतना होने पर भी रुग्ण मुनि ने 
नन्‍्दीसेन मुनि को क्रिडकते हुए कहा--मूर्ख ' ऐसे कंसे चल रहा है ” इससे मुझे 
बहुत वेदना होती है। यदि तुझे इसी प्रकार चलना था तो मृभे क्यों उठा कर लाया। 
धीरे व सावधान होकर चल । मेरा जी घबरा रहा है। नन्‍्दीसेव मुनि को फिर भी 
गुस्सा नही भ्राया । उन्होने फिर क्षमा मागी और भागे चलते लगे । रुग्ण मुत्रि ने 
उनके सिर पर वन कर दी । वसन में बहुत अधिक सडान्ध थी। उन्तका शरीर श्रौर 
कपड़े वमन से भर गये । थोडी ही दूर चले होगे, रुग्ण मुनि ने कन्धे पर बैठे-बेढे 
पाखाना कर दिया। चारो शोर बदबू उछलने लगी । इतना होने पर भी नन्‍्दीसेन 
मूनि के मन मे एक ही भावना उमड रही थी कि मेरी टेढी-मेढी चाल से मुनि को 
कितना कष्ट हो रहा है। मेरे कपडे और शरीर तो धुल कर साफ हो जायेंगे, पर 
मुनि की वेदता कब और कैसे शान्त होगी ? ऐसा ज्ञात होता है कि बेदता बढती जा 
रही है। शीघत्र ही मुझे इनको वंद्य के यहा ले चलना चाहिए | इसी चिन्तन 
में तैरते-डबते हुए ननन्‍्दीसेन मुनि उस भारी भरकम वृद्ध व रुग्ण मुनि को उठाये 
अपने स्थान पर पहुच गये । उनको अपने कनन्‍्धो से नीचे उतारा । वहा न कोई मुन्ति 
दिखलाई थडे और त कोई वमन या पाखाना ही था । केवल एक दिव्य ध्व्ति चारो 
ओर प्रतिध्वनित हो रही थी--नन्दीसेन ! तुम्हारी सेवा-भावना को शतद्य सांधुवाद । 
नन्दीसेन | [ शषरे 


११५: 
कीशवकुमार 


कुण्डनपुर नगर मे यशोधर नामक एक व्यापारी रहता था। वह धर्म-कर्म को 
कुछ भी नहीं मानता था। पूरा नास्तिक था। उसके दो पुत्र हुए, जिनके हस भौंर 
केशव नाम रखे गए । दोनो ही भाइयो मे श्रच्छी मैत्री थी । दोनो साथ ही खेलते व पढते 
थे | एक दिन वे घूमते हुए एक उद्यान मे पहुच गए। वहा उनका एक जैन सुनि से सम्पर्क 
हुआ। धामिक चर्चा चली । दोनों ही भाई कई घण्टे तक उस चर्चा मे तललीन रहे । 
भुनि ने उन्हे जीवन का स्वरूप समझाया और कुछ न कुछ ब्रत-ग्रहण करने की प्रेरणा 
दी। दोनो के ही हृदय मे वह बात जच गई । उन्होने मुनि से निवेदन किया--हम 
आपके समक्ष प्रतिज्ञा अ्रहण करते हैं कि झ्राज से रात्रि-भोजन नही करेगे । मुनि ने 
उनकी इस भावना का अभ्रनुमोदन किया और ब्त में सुहृद रहने की प्रेरणा दी । 

दोनो भाई घर आए । उनके मन में भ्रपार खुशी थी । सुरज को ढलते देखा 
तो दोनो ने ही मा से भोजन मागा । मा समझ नही पाई कि आखिर श्राज दिन रहते 
ही खाना मागने का क्‍या प्रयोजन ? प्रतिदिन रात्रि मे ही भोजन बनता था और 
घर के सभी सदस्य उसी समय खाते थे । मा ने उनसे पूछा तो श्रपनी प्रतिज्ञा के बारे 
में उन्होने बता दिया । मा को यह बहुत बुरा लगा । उसे यह सन्देह हुआ कि कही 
दोनों ही साधु न बन जाए। उसने दोनो को ही एक गहरी डाट दिखाई और फिर 
कभी ऐसा न करने के लिए कहा । उस दिन उनको भोजन नही मिला । पहर रात 
बीतते पर भोजन बना । यशोधर भोजन करने के लिए बैठा । उसने अपने दोनो पुत्रों 
को बुलाया और भीजन करने के लिए कहा। उन्होने अ्रपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया। 
यशोधर बहुत बिगडा। उसने कहा--कल के बच्चे और धर्म की यह ठेकेदारी ? मैं 
कभी नहीं चलते दुगा। मेरें घर मे' रहना है तो भोजन रात॑ को ही मिलेगा। दोनो 
को ही बहुत डराया-धमकाया गया, पर वे भ्रपती प्रतिज्ञा पर दृढ रहे । दो-चार दिन 
निकल गए । दिन को खाना नहीं मिलता झौर' रात को वे खाते नहीं । माता-पिता 
और उनके बीच काफी वाद-विवाद चलता । दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को समझाने 
का प्रयत्त करते, पर कोई भी क्सी को अपने से सहमत न कर सका । यश्ोघर 
दोनो हीं पुत्रो की इस प्रवृत्ति से बहुत रष्ट हुआ । जब वें किसी भी तरह न माने तो 


अपर | [ ओऔीकालु उपदेश वाडिका 


दोतो को ही घर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। केशव को इससे तनिक 
भी कष्ट नही हुआ । उसने कहा--वह मनुष्य ही क्‍या जो अपने प्रण को न निभाएं । 
मैं सब कुछ सहन कर लूगा, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड,गा | 

माता-पिता की यातना व कड़े श्रादेश के कारण हुप्त का दिल पसीजा और 
यह अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो गया। घर छोडकर चले जाना उसे स्वीकार 
नही हुआ । केदाव अ्रकेला रह गया। एक बार उसके सामने समस्या-सरी प्रतीत हुई, 
किन्तु उसने अभ्रपने आत्म-बल के सहारे उसे नगण्य समझा । वह अ्रकेला घर छोड 
कर चना गया । यद्यपि उसके सामने और कोई लक्ष्य या मजिल नही थी, फिर भी 
उसे तनिक भी कष्ट की अनूभूति नहीं हुई | वह चलता हुआ बहुत दूर निकल गया । 
रात्रि का नीरव समय, चारो शोर भश्रन्धेरा, फिर भी वह आनन्द के साथ अपने मार्ग 
पर बढ़ता ही जा रहा था। सामने उसे एक यक्ष-मन्दिर दिखाई दिया । वहा सेकडो 
भक्‍त यक्ष को प्रसन्‍न करने के निमित्त पूजा, यज्ञ, हवन आदि नाना श्रनुष्ठानों से 
निवृत्त होकर भोजन करते के लिए बैठे थे । केशव को अपनी झोर आते देख कर सारे 
ही खड़े हो गए और उसका आतिथ्य करने लगे । सभी व्यक्तियो ने उससे भोजन 
करने का आग्रह किया और कहा--अतिथि को भोजन कराना तो हमारा श्रेष्ठ 
धर्म है। जब तक अतिथि खाना नहीं खा लेता, अपने नियमानुसार हम भी खाना 
नहीं खा सकते, भ्त महाभाग ! इस प्रार्थेना को स्वीकार करो | 

केदाव की दृढता की यह दूसरी परीक्षा थी। वह असमजस में पड गया । 
यदि खाना खांता है तो प्रतिज्ञा भग होती है और नही खाता है तो निमनन्‍्त्रर देने 
वाली के भ्रतिथि-धर्म का उत्लघन होता है। वे उसके इतने पीछे पडे कि केशव का 
वहा से छुटकारा होना अ्रसम्भव-सा हो गया | झाखिर उसने साहस के साथ कह दिया, 
कुंछ भी हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तो किसी भी परिस्थिति मे नहीं तोड सकता। 
चाहे मुझे इसके लिए कितने भी कष्ट उठाने पडे । जब घर ही छोड दिया है तो यहा 
ऋाकर अपनी प्रतिज्ञा क्यो तोड ? 

उपस्थित सभी व्यक्ति श्रावेश मे भर गए । उसे डाटते हुए बोल पड़े--क्या तेरी 
अंतिज्ञा का यही प्रयोजन है कि हमे अपने धर्म से भ्रष्ट करना ? हमने इतनी देर जो 
भी यज्ञ व अन्य क्रिया-काण्ड किए है, तेरे दुराग्रह के कारण सारे भ्रष्ट हो जाएगे। 
बिना तेरे खाना खाए कोई भी भोजन नहीं करेगा । जब सभी व्यक्ति भूखों मरेंगे 
तो बोल, इस प्रतिज्ञा की श्रोट मे तुके क्रितना पाप लगेगा ? धर्म वही हो सकता हैं, 
जहा किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। जब तू हमे सताने के लिए ही उतारू हो 
रहा हैं तो फिर सोच लेना, यदि हम भी तेरे पर इसी तरह टूठ पड़े तो तेरी क्‍या 
दशा होगी । वही व्यक्ति भला कहलाता हैं जो जितनी सुरक्षा भपनी करता है, उससे 
भी शभ्रधिक जनता की करता हो । 

सब तरह से केशव को समझाने का प्रयत्न किया गया, किन्तु वह अपने 


क्‍ केशवकुमार ] [ ४८५ 


निर्शंय से विचलित नहीं हुआ । केशवकुमार और वे पूजक परस्पर मे एक-दूसरे के 
पक्ष को काटते गए, पर कोई किसीसे सहमत नही हुआा । वाक्‌-युद्ध चल ही रहा 
था कि अचानक यक्ष की वह प्रतिमा फटी और उसमे से एक देत्य बाहर आया। 
बह केशव की ओर बढा । आखे लाल कर बोला--केशव ' तुझे इतना घमण्ड ? भेरे 
ये भक्‍त भूखे बैठे रहेगे भौर त्‌ अपनी प्रतिज्ञा की दुहाई देता रहेगा ” चल खाना 
खा ले, वरना मुगूदर के एक प्रहार मे तेरा नामशेष हो जाएगा ।” केशव ने यह सब 
कुछ देखा । वह मन ही मन सोचने लगा--मेरी प्रतिज्ञां की यह भ्रर्नि-परीक्षा है । यदि मै 
बिचलित हो गया तो फिर मेरा अस्तित्व भी समाप्त है। वह ध्यानस्थ वह खडा 
हो गया । उसने यक्ष द्वारा कही गई बात का कोई उत्तर नही दिया । वह तो इस 
निणय पर पहुचर चुका था कि मृत्यु से अ्रधिक तो कोई दण्ड नही है। मुझे वह 
स्वीकार है। भय किस बात का | 

यक्ष केशव की भावभगिमा के द्वारा उसके हृदय को पहचानता गया। उसे 
लगा कि मेरा भी इस १२ कोई असर होने वाला नही है। श्रपनी बात को दूसरा मोड 
देते हुए उसने अपने भक्तों से कहा--भ्रभी थोडी देर इसे सुला दो। बहुत दूर से 
भ्राया है । क्लान्त हो गया है । रात बहुत बीत चुकी है। सूर्योदय होने ही वाला है । 
जब सोकर उठेगा , बात मान्र लेगा। अतिथि अ्रबध्य होता है, श्रत चिन्तन के लिए 
एक अ्रवसर इसे मैं झौर देता हु । 

केशव सुखपूवंक सो गया। पदयात्रा की थकावट थी, अत जल्दी ही नींद 
शा गई । थोडी देर मे जगा । वे सारे ही व्यक्ति फिर भोजन के लिए आग्रह करने 
लगे। उन्होंने कहा--'महाभाग ' प्राची ने अपनी किरणे धरती पर फैला दी है। 
सूर्य निकल चुका है। भ्रब तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो चुकी है। भोजन करे और 
हमे इस पुण्य का अवसर दे । छोटे-छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं। श्राप भोजन करेगे 
तब हम अपने कार्यों से निवत्त होकर घर को जाएगे।' 

प्राले मलता हुआ केशव खडा हुआ । उसने चारो ओर दृष्टि डाली तो ऐसी 
प्रतीति हुई कि सूरज निकल चुका है, किन्तु मन इसकी साक्षी नहीं भरता था । उसके 
मन में रह-रह कर यह आ रहा था कि थोडी देर पहले मैं सोया था। इतनी जल्दी 
रात बीतनी तो मही चाहिए। उसने थोड़े गौर से देखा तो उसका सन्देह ठीक 
निकला । वस्तुत सूरज नहीं निकला था, अ्रपितु केशव की प्रतिज्ञा भग करने 
के निमित्त वह एक षड्यन्त्र रचा गया था। सूर्य के सहहा प्रभा वाला एक छंत्र 
आकाश में चढा दिया गया था। केशव ने उसे ताड लिया और कह दिया--वास्तविक 
सूर्य अभी उदय नही हुआ है। यह थो कृत्रिम सूर्य है। मै अपनी प्रतिज्ञा पर हंढ हु 
ओर अभी भोजन नहीं कर सकता । 

सेकडो व्यक्तियों व यक्ष ने भय व छल दोनों ही प्रकार से केशव को छलने 
का प्रयत्न किया, पर वे सफल न हुए । सबका एक ही प्रकार का आग्रह देखकर केशव 
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फिर ध्यानस्थ खडा हो गया। दो-एक क्षण बाद कोलाहल स्वत शान्त हुआ ४ 
केशव की श्राखे अपने आप खुल गई । सामने ने तो सैकडो आदमी थे, न भोजन था, 
ने यक्ष, न मन्दिर श्रौर न वहा किसी प्रकार का भआाग्रह । केशव तो अकेला सूने जगल 
में एक वृक्ष के नीचे खडा था। उसके सामने एक दिव्य पुरुष खडा था। केशव को 
सम्बोधित करते हुए उस पुरुष ने कहा--तुम अपनी प्रतिज्ञा को निभाने मे पूर्णेत 
सफल हो । यह तो तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। जिस दृढता के साथ तुमने नियम 
ग्रहण किया था, आज भी उसी दृढता के साथ तुम उसे निभा रहें हो, इसके लिए 
तुम्हे धन्यवाद है। मै तुम्हारी इस दुढता पर प्रसन्‍न हू श्लौर इच्छित वर मागो । 

नम्रतापृवंक केशच बोला--मेरी तो केवल एक ही भ्रभिलाषा है कि मैं अपनी 
प्रतिज्ञा का श्राजीवन अच्छी तरह पालन कर सक्‌ । इसके अतिरिक्त मुझे और कोई 
आवश्यकता नहीं है । 

दिव्यपुरुष ने कहा--फिर भी मै तुम्हे कुछ देना चाहता हु, तुम मांगों । 

केशव--मुझे तो किसी पदार्थ की आवध्यकता नही है । मैं तो स्वय तृप्त हू ॥ 

दिव्यपुरुष--हृढप्रतिज्ञ की सेवा का कुछ लाभ तो मुझे भी मिलना चाहिए । 

केशव--यह आपकी इच्छा । 

दिव्यपुरुष--मै तुम्हे यह वरदान देता हू कि तुम्हारा चरणागुष्ठकः धोकर 
जो भी पीयेगा, वह सवंथा रोग-मुक्त हो जाएगा। जब कभी तुम भेरा स्मरण करोगे, 
मैं उपस्थित होऊगा । कष्ट के लिए क्षमा । 

दिव्यपुरुष आकाश मे भ्रन्तर्धान हो गया और केशव उस वुक्ष के नीचे पुन 
सो गया । प्रात काल जब वह उठा तो एक नगर के समीप था । नगर द्वार मे प्रवेश 
कर आगे बढा तो वह चलता हुआ एक धर्म परिषद्‌ में पहुच गया । प्रवचन चालू 
था । कुछ खिन्‍न-सा वह एक ओर जाकर बेठ गया । 

नगर का नाम साकेत था । वहा का राजा धनजय था। वह बहुत दिनो से 
विरक्त था। साधु बनना चाहता थः, किन्तु उसके कोई पुत्र नही था, अत उत्तरा- 
धिकारी का प्रइन उसे बार-बार विखिन्न-सा कर देता था। प्रवचन के भ्ननन्‍्तर राजा 
ने आचार्य से प्राथंना की--प्रभो ! रात को स्वप्न में मुझे ऐसा श्राभास मिला कि 
आज आपकी सभा में आने वाला नवीन व्यक्ति मेरे समय में सहयोगी होगा और 
मुझे वह चिन्ता-मुक्त करेगा। मैं जानना चाहता हु कि इस समुदाय मे वह व्यक्ति 
कौन है और मुझे; वह स्वप्न कंसे आया ? 

आचाय॑ ने अपने ज्ञान-बल से सारी परिस्थिति को जान लिया। उन्होने 
केशव की ओर सकेत करते हुए कहा--वह व्यक्ति केशव है, जो कि उस कोने में 
बेठा है। यहु सब आभास केशव की दुढप्रतिज्ञा की अ्रग्नि-परीक्षा करन वाले देव 
मे तुभे दिया था। 

राजा धनजय फुला नहों समाया । उसी समय' वह केशव के पास आया, उसे 
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गले लगाया भ्ौर अपने महलो मे ले गण । केशव का राज्याभिषेक किया गया ओर 
घनजय दीक्षित हो गया। एक दिन केशव अपने महलो के गवाक्ष मे बैठा, 
राजमार्ग पर झाने-जाने वाले व्यक्तियों को देख रहा था। अचानक उसकी हृष्डि एक 
वृद्ध पुरुष व वृद्ध महिला पर पडी। उनके कपड़े फटे हुए थे शौर दरिद्रता 
पूरी तरह से उन पर छा रही थी। केशव ने उन्हे पहचान लिया। वे उसके 
भाता-पिता थे। उसने अपने अ्रनुचरो को भेजकर उन्हे अपने महलो मे बुला 
लिया । वह उनके चरणों मे गिर पडा। केशव को बहुत वर्षों के बाद राजा 
के रूप मे पाकर माता-पिता के हुए का पार न रहा | दोनों ने उसे छाती से भीड 
लिया । दोनो ओर से सुख-दु ख की बाते हुईं । केशव की श्रापवीती जब उन दोनों 
ने सुनी तो प्रतिज्ञा के प्रति उनका सहज आ्राकर्षण हुआ । हस को उनके साथ न 
देखकर केशव ने खिन्‍नता' के साथ पूछ लिया--“भाई कहा है ?” माता-पिता की आखे 
डबाडबा झाईं । उन्होने कहा--जिस दिन तू ने घर छोडा था, उसी दिन हमने उसका 
नियम तुडवा दिया था | रात को जब खाना खाने के लिए बेठा, उसके भोजन में 
ऊपर बेठे नाग का विष टपक पडा। उसे कुछ मालूम नही हुआ। थोडी देर मे विष सारे 
शरीर मे फेल गया । हमने उसको बचाने के बहुत प्रयत्न किये। मरते हुए को उसे बचा 
तो लिया, किन्तु उसके सारे शरीर मे कोढ फूट गया । घर की सारी सम्पत्ति उसकी 
चिकित्सा मे लगा दी गई, फिर भी वह ठीक नही हुआ । घर मे दरिद्रता छा गई। 
खाने के भी लाले पडने लगे । काम- धन्धा कुछ भी है वही । भीख मागते हुए भठकते 
है। हस घर पर ही है। केशव ! हम पापी हैं । हमे अपने दृष्कर्मों को भोग लेने दो । 
केशव ने उन्हे घेयं बन्धाया' और भविष्य मे श्रधिकाधिक धर्म-क्राचरण करने की प्रेरणा 
वी । उसने हस को भी वहा बुला लिया। केशव ने दिव्यपुरुष द्वारा' प्रदत्त वरदान का 
पहला प्रयोग हस पर किया । चरणागुष्ठक का प्रक्षालन कर उसे पिलाया गया । 
आरीर पर भी डाला गया । रोग दूर हो गया और शरीर कचन की तरह चमक उठा । 
केशव माता-पिता व भाई के साथ राज-प्रसाद में रहते हुए भी सयम, सात्विकता 
व हठप्रतिज्ञता को भ्रपने जीवन मे प्रमुख स्थान देता । राजा होते हुए भी वह एक 
माचु का जीवन जीता था | हजारो व्यक्तियों ने उससे स्वास्थ्य-लाभ के साथ-साथ 
झात्म-लाभ भी प्राप्त किया । ' 
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प्रारिसाधिक संक्षिप्त व्य ख्या 
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पनालीस लाख योजन में किम तुम सकल समाये ? 
तिर्यक्‌ लोक के असख्य द्वीप-समुद्र उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने श्रायाम-विषकम्भात्मक 
क्रमश एक दूसरे को वलयाकार से परिवेष्टित हैं। उन सब द्वीप-समुद्रो के मध्य मे 
एक लाख योजन विषकम्भात्मक जम्बृद्दीप है। जम्बूढ्वीप को परिवेष्ठित करने वाला 
दो लाख योजन विस्तृत लवण समुद्र, लवण समुद्र को परिवेष्टित करने वाला चार 
लाख योजन विस्तृत धातकी खण्ड दीप, घातकी खण्ड द्वीप को परिवेष्टित करने वाला 
आठ लाख योजन विस्तृत कालोदधि समुद्र शौर कालोदधि समुद्र को परिवेष्टित 
करने वाला भ्राठ लाख योजन विस्तृत श्रध॑ पुष्कर द्वीप है । 
लवरा समुद्र २? लाख योजन 
धातकी खण्ड ४ लाख योजन 
कॉलोदधि ८ लाख योजन 
पृष्कराध॑ ८ लाख योजन 
२२०५८ २5८४४ लाख योजन 
जम्बूद्ीप-- १ लाख योजन 
४५ लाख योजन 
पैतालीस लाख योजन प्रमाण यह क्षेत्र समय क्षेत्र या मनुष्य क्षेत्र कहलाता 
है। इस क्षेत्र मे से ही कोई आत्मा सर्वे कर्म क्षयकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकती 
है। सिद्ध होने वाली प्रात्मा जिस भू-भाग मे भ्रवस्थित होती है, उसी की समश्नेणी में 
ऊपरवर्ती सिद्ध शिला पर वह अभ्रवस्थित हो जाती है। भराज तक श्रनन्त धिद्ध हो चुके 
हैं, पर वे सारे भात्म-प्रदेशों के अ्रव्याधातत्व के कारण प्रदीपप्रभापटलवत्‌ इसी 
पैतालीस लाख योजन विष्रकम्भ वाले क्षेत्र में ही समाहित हैं । 
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पच महात्रत पंचाचार निपण॒ता निर्मल भालो 


पच महाव्रत--१ हिंसा, २ असत्य, ३ स्तेय,४ ग्रब्रह्मच्यं और ५ परिशग्रह 
का यावज्जीवन के लिए मानसिक, वाचिक व कायिक तथा कृत, कारित व अनुमोदन 


विधि से परिहार | 
पच्ाचार--निश्नेयस्‌ के निमित्त किये जाने वाले ज्ञानादि आसेवत रूप अनु- 


ध्ठान विद्योष को श्राचार कहा जाता है। वह पाच प्रकार का है--१ ज्ञानाचार, 
२ दश्शेनाचार, ३ चरित्राचार, ४ तप भ्राचार और ५ वीर्याचार। 

१ ज्ानाचार--अविनय आदि श्राठ दोष रहित सम्यक्‌ तत्त्व का ज्ञान कराने के 
कारणभूत श्रुतज्ञान की आराधना । 

२ दर्शनाचार--शका काक्षादि से रहित सम्यक्त्व की शुद्ध आराधना । 

३ घरित्राचार--ज्ञान एवं श्रद्धापूवेक प्रहिसा भ्रादि का पूर्यरूपेण पालन । 

४ तप आचार--इच्छा निरोध रूप भ्रनह्नादि व द्वादश प्रकार के तप का 


प्रहण । 
५ वीर्याचार--अपनी शक्ति का गोपन न करते हुए धामिक कार्यों में यथा- 


शक्ति मन, वचन और काया से प्रवृत्त होना । 
--ठाणाग सूच ढा० ४ उ० २१ स० ४३२ के ग्राधार से 
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सहार च्यार पनवाती 
मंगल द्वार गीतिका ८ गाथा २ 
अनन्त चतुष्टय धारों 
मगल हार गीतिका १० गाथा ३ 
प्रातिहार्य अठ परिमाण 
मगल द्वार गीतिका ७ गाथा १ 
द्वादश गुर है सघाती 
जैन दर्शन के प्रनुसार ससार-परिभ्रमण के हेतु कर्म है। मिथ्यात्व, श्रविरति 
प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जब श्रात्म-प्रदेशो मे कम्पन होता है, तब जिस 
क्षेत्र मे श्रात्म-प्रदेश है, उसी क्षेत्र मे रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल भ्ात्मा 
के साथ क्षीर-नीरवत्‌ सम्बन्बित होते है। उन पुदुगलो को कर्म कहा जाता है। कम 
झाठ हैं--- 
१ ज्ानावरणीय--पआत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष भ्रवबवोध) को 
झाच्छादित करने चाला | 
२ वद्ंनावरणीय--शआ्रात्मा के दशेन गुण (वस्तु के सामान्य' भ्रववोध) को 
भ्ावृत्त करने वाला | 
३ मोहनीय--सम्यक्‌-दर्शन (तत्त्व-अठा) और चरित्र का विनाश कर 
झात्मा को व्यामूढ बनाने वाला । 
४ श्रन्तराय--दान, लाभ, भोग, उपभोग भौर वीर्य-शक्ति की घात 
करने वाला । 
५ वेदनीय - सुख भोर दु ख का हेत । 
६ नाम--नरक, तियच, मनुष्य और देवगतियों मे विविध पर्यायों को प्राप्त 
कराने का हेतु । 
७ ग्रोत्न--जाति, कुल झ्रादि की उच्चता श्रौर निम्नता का हेतु । 
८ आयुष्य--भव-स्थिति का हेतु । 
ये आठो कर्म दो भागो मे विभक्त होते है, १ घाती कर्म और २ अधघाती 
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कम । घाती कर्म को घनघाती कर्म भी कहा जाता है। भात्मा के ज्ञानादि स्वाभाविक 
मुणो का घात करने वाले घाती कर्म भौर आत्मा के ज्ञानादि स्वाभाविक गुणों का 
घात न कर केवल प्ात्मा की बैभाविक प्रकृति शरीर, इन्द्रिय, श्रायु भ्रादि पर भसर 
करने वाले कर्म भ्रघाती कर्म कहलाते है। उपरोवत श्राठ कर्मों मे प्रथम चार घाती 
हैं भर शेष भ्रघाती । भ्ररिहन्त चार घाती कर्मों का नाश करते हैं। इन चार कमों 
के नाक से प्राप्त होने वाले भ्रननन्‍्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन, भ्नन्‍्त चारित्र भौर प्रनन्त बल 
भनन्‍्त चतुष्टय कहलाते है । 

चौतीश भ्रतिद्यों के श्रन्त्गंत झ्राने वाली कुछ देविक विशेषताओो व कुछ 
योग-जन्य विभूतियों का समचाय श्राठ प्रातिहाये भ्रतिशय है । 

१ एक योजन प्रमाण चैत्य नामक श्रशोक वृक्ष । 

२ प्रवचन-स्थल पर पाच वर्ण वाले पुष्पो की जानु प्रमाण वृष्टि । 

३ मालव कैंशिकी आदि ग्रामराग मे उच्चारित ध्वनि का दिव्य ध्वनि के 
साथ एक योजन तक प्रसरण । 

४ शझ्ाकाश मे चन्द्र के समान उज्ज्वल चामर | 

५ झाकाश में सपादपीठ स्फटिक सिहासन । 

६ आकाश में मोती के समान उज्ज्वल तीन छत्र । 

७ मस्तक के पृष्ठ भाग मे मनोहर भामण्डल | 

र विश्वव्यापी देव दुन्दुभि । 

अनन्त चतुष्ठय भौर भ्राठ प्रातिहायें श्रतिशय मिलकर ही भ्ररिहन्तो के बारह 


गुणा होते है । 


--भीलोकप्रकाश द्रव्यलोक सर्ग २० इलोक १२६-१३० , हरिभव्रीयाष्ठक ३० ; 
कम्सपय्याडि टीका पृष्ठ £ , श्रोजेनसिद्धान्तदीपिका प्रकाश ४ सूत्र ८ व श्रोकाललोक 
प्रकाश सर्ग ३० इलोक ६७६ से ६८७ के झाधार से 
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डं 
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वास्तव वसु गुर वसनारा 


आंठ कर्मों का निमूं ल नाश कर जो आत्माए जन्म-मरण रूप ससार से मुक्त 
हो जाती है, उन्हे सिद्ध कहा जाता है। कर्मों के द्वारा आत्मा के ज्ञानादि स्वभाव 
आच्छन्न रहते हैं । उन भ्राठ कर्मो के क्षय से मुक्त श्रात्माश्रो मे श्राठ गुण प्रकट होते 
है और श्रात्मा अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेती है। वे आठ गुण इस प्रकार 
हैरत 

१ केवल ज्ञान--ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से आत्मा का ज्ञान गुण पूर्णा रूप 
से प्रकट हो जाता है । इससे झ्ात्मा समस्त द्रव्यों श्ौर पर्यायों का साक्षात्कार करती 


है। 

२ केवल वश्शन---दर्शनावरणी कर्म के क्षय से भ्रात्मा का दर्शन गुण (सामान्य 
अवबोध ) पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इससे ससार के समस्त द्वव्यों भर पर्यायों 
का स मान्य अवबोध होता है । 

३ झात्मिक सुखल--वेदनीय कर्म के क्षय से श्रात्मा को वास्तविक, अव्याबाघ 
व स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। 

४ क्षायिक सम्यक्त्व--मोहनीय कम के क्षय से झ्ात्मा को तत्त्वी पर यथार्थ 
व भ्रविचलित श्रद्धा होती है । 

५ पझठल अझ्वगाहना--आायुष्य कम के क्षय से भात्मा मे श्रपुनरावृत्ति का 
गुरा उत्पन्न होता है! 

६ अपूर्तत्व--नाम कर्म के क्षय से भ्रात्मा अशरीरी व अरूपी हो जाती है । 

७ अ्गुरुलधुत्व--गोत्रकर्म के क्षय से उच्चत्व व निम्नत्व की परिसमाप्ति हो 
जाती है । 

८ प्रनन्त शक्ति--पअ्रन्तराय कर्म के क्षय से झ्ात्मा में श्रनन्त शक्ति उत्पन्न 


होती है । 


“-श्रीजेनसिद्धान्तदीपिका प्रकाश २ सृत्र ३५ के श्राधार से 
कै 
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& हे ७ 
मगल द्वार गीतिका ७ गाथा ३ 
छुव युक्त तीस गुण वारा 

चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, द्रव्यानुयोग और गरितानुयोग के 
ज्ञाता, चतुविध सघ के सचालन मे समर्थ और प्रतिबोध, दीक्षा व शास्त्र-ज्ञान श्रादि 
देने वाले भ्राचार्य कहलाते है। उनके छत्तीस गुण होते है । 

१ से १० पाच महाब्रत व पाच आचार से युक्‍त" । 

११ से १४ चार कथाय के वर्जज--मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले 
श्रात्मा के क्रोध, मान, माया और लोभ रूप परिणाम कषाय” कहलाते है । 

१५ से १९ पाच समिति से युकत--सयमानुकूल प्रवृत्ति, दूसरे शब्दों मे सगत 
प्रवृत्ति को समिति कहा जाता है। वे पाच है-- 

ईर्या समति--ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के निमित्त शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 
युग परिमाण (देह परिमाण) भूमि को देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के 
विषयों से रहित होकर चलना । 

भाषा समिति--आवश्यकतानुसार भाषा के दोषो का परिहार करते हुए पाप 
रहित एवं सत्य, हित, मित और अ्रसदिग्ध वचन बोलना । 

एषणा समिति--गवेषण २, भ्रहहा और ग्रास सम्बन्धी एषशा' के दोषों से 
रहित आहार, पानी झ्ादि औधिक उपधि और दाग्या, पाट श्रादि औपग्रहिक उपधि 
का अ्न्वेषण करना | 

झावान निक्षेप समिति--वस्त्र, पात्र श्रादि उपकरणों को सावधानी पृवव॑क 
लेना व रखना । 

उत्सर्ग संम्नेति--मल, मूत्र, खेल, थूक, कफ आदि का विधिपू्वंक--पहले 
देखी हुई एवं प्रमाजित निर्जीव भूमि मे विसर्जेन करनाई । 


१. इन दसो गुरणों का विवेचन व्याख्या सख्या २ मे देखें 

२ ठारांग सूत्र छ० ४ उ० १ सूत्र २४८ के आधार से 

३. भवेषण, ग्रहण और प्रास सम्बन्धी दोषों का विवेचन व्यादया सदया 
३० भे देखें । 

3. दाखाम सूत्र ठा० ५ उ० ३ सूत्र ४०७; समवायाग सूत्र रूम० ५, उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र अ्रध्य० २४ व बओीज॑नपसिद्धान्तदीपिका अ्रकाह ७ सूच ११ से १७ के 
भाषार से 


| 
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२० से २२ तीन गुप्ति से युकत--मन, वचन और दारीर की भ्रशुभ 
अवृत्तियों के निग्रह एव यथासमय शुभ प्रवृत्तियों के सवरण को ग्रुप्ति कहा जाता है । 
ये तीन हैं-- 

सनोगुपष्ति--आार्त ध्यान, रौद्र ध्यान, सरम्भ, समारम्भ और भ्रारम्भ सम्बन्धी 
सकल्प-विकल्प न करना, मव्यस्थ भाव रखना व शुभाशुभ योगो को रोककर शैलेशी 
अवस्था मे होने वाली श्रन्तरात्मा की अवस्था को प्राप्त करना । 

वचन गप्ति---स रम्भ, समारम्भ और आरम्भ सम्बन्धी भाषा का प्रयोग न 
करना, विकथा न करना व मौन रखना । 

काय गुप्ति--स रम्भ, समारम्वभ और आरम्भ में गरीर को प्रवृत्त न करना 
व इन्द्रिय निग्रह करना । 

२३ से २७ श्रोत चक्षु, क्राग, रमन ओर स्पर्शन इन्द्रियों के विजेता । 

रुप से ३ नव बाइ सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले-- जिस प्रकार 
गाव के समीप रहे हुए खेत की सुरक्षा के लिए बाड (प्राकार) की श्रावश्यकता होती 
है, उप प्रकार ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए भी ब्रह्मचारी को नौ बातो का विशेष 
ध्यान रखना श्रावश्यक होता हे । उन नौ बातों को ही नव बाड कहा गया है । 

१ स्त्री, पशु व नपुसक जिस स्थान में रहते हो, वहा न रहना । 

२ स्त्रियों की जाति, कूल व रूप आदि की कथा न करना । 

३ स्त्रियों के साथ एक श्रासन पर न बंठना । 

४ स्त्रियों के श्रगोपाग न देखना । 

५ दीवाल, पर्दा या बास की टाटी के अन्तर से रात को जय स्त्री-परुष रहते 
हो, वहा न रहना । 

६ पृव्वक्ृत रति-क्रीडाओ का स्मरण न करना । 

७ प्रणीत (उत्तेजक) भोजन न करना । 

८ प्रमागाधिक भोजन न करना । 

६ स्तान, मजन श्रादि के द्वारा शारीरिक विश्वषा न करना | 


करन 


१ ठारशाग सूत्र ठा० रे 3० १ सूत्र १३९, ससवायाग सूत्र सम० ३, उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र श्रध्याय २४ व श्रीजेनसिद्धान्तवीपिका प्रकाश ७ सूत्र १८ के श्राधार से 

२ उत्तराध्ययन सूत्र श्रष्ययन (१६व आचायें श्री सिक्षु रचित झील की 
नवबाड के झ्राधार से 
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४ 


मंगल द्वार गीतिका ७ गाया ४ 


गणना पच्चीस गुणा री 
घामिक सिद्धान्तो को पढने व पढाने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। आचार के 
द्वारा उपाध्याय की नियुक्ति होती है। उनके पच्चीस गुण होते है। 
१ से ११ ग्यारह अग 
१ आचाराग 
२ सूृत्रकृताग 
३. स्थानाग 
४ समवायाग 
५ भगवती 
६ साताधमंकथाग 
७ उपासकदशाग 
८. अन्तकृतदशाग 
€, झनुत्तरोपपातिकदशाग 
१० प्रश्तव्याकरणाग 
११ विपाकाग 
१२ से २३ बारह उपाग 
१२ औपपातिक 
१३ राजप्ररनीय 
१४ जीवाभिगम 
१५ प्रज्ञापना 
१६ जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति 
१७ चन्द्रप्रशप्ति 
१८ सयप्रज्ञप्ति 
१६ निरयावलिका 
२० कल्पवतसिका 
२१ पुष्पिका 


भैश्य ] [ श्रीकालू उपदेश वाटिका 


२२ पुष्पचूलिका 
२३ वृष्णिदशा 


उपाध्याय ग्यारह भग और बारह उपाग के ज्ञाता होते हैं, भ्रत उनके ये २३ 
गुण मान लिए गए है । 


२४ से २५ उपरोक्त २३ सूत्रों का वे स्वय प्रष्ययन-मनन करते रहते हैं 
एवं दूसरों को करवाते रहते हैं । 


एक अन्य परम्परा के अनुसार उपाध्याय के ग्यारह भ्रग बारह उपाग, चरण 
सत्तरी व करण सत्तरी ये पच्चीस गुण भी माने जाते हैं । 


--थआवक प्रतिक्रमण पृष्ठ २०६३१ जेनशिक्षा पृष्ठ ४ के झाषार से 
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: ७: 
मगल द्वार गीतिका ७ गाथा ५ 
गण सप्तबीस खुखकारे 


सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग दर्शन एवं सम्यग्‌ चरित्र के द्वारा मोक्ष की साधना 
करने वाले साधु कहे जाते हे । उनके सत्तावीस गुण होते है । 

१ से ५ पाच महाब्रत” से युक्त । 

६ से १० पाच इन्द्रियो के विजेता । 

११ से १८४ चार कषायो* के वर्जक । 

१५ भावों की सत्यता--विशुद्धि से युक्त । 

१६ करण--क्रिया की विशुद्धि से युक्त । 

१७ योगो की विशुद्धि से युक्त । 

१८ क्षमादील | 

१९ वेराग्यशील | 

२० मन की समाधि से युक्त । 

२१ वचन की समाधि से युक्त । 

२२ शरीर की समाधि से युक्त । 

रपे ज्ञान-सम्पन्त । 

२४. दर्शेन-सम्पन्न । 

२५ चारित्र-सम्पन्त । 

२६, वेदना (कष्ट) मे समभावपूर्वक सहिष्णु । 

२७ मृत्यु मे समभावपूर्वक सहिष्णु । 


“--समवायाग सूत्र ससवाय २७, व आवक प्रतिक़मर पृ० २०८ के 
झाघार से 


१ देखें -- व्यास्या संख्या २ 
२ देखलें--व्यास्या सल्या ५ 
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*छ ।: 
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पिहरमाण तुम बीस निरन्तर लेखों उत्क्ृष्टा रो | 
श्कसोसतचर एक समय से, सारय बड़ा दुनिया रो ॥ 
तियेकलोक मे भ्रसख्य द्वीप श्रोर समुद्र है। जम्बृढ्ीप, धातकीखण्ड द्वीप व 
पुष्कराधं द्वीप 'अछाई द्वीप” कहलाते है । इन द्वीपो मे ही मनुष्य. रहते है । जम्बुद्रीप 
भरत, हैमवत, हरि, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, देवकुरु श्रौर उत्तरकुरु, इन 
नव क्षेत्रों मे विभाजित हे । धातकीखण्ड व पुणष्कराबं में जम्बूढीप से दुगुने-दुगुने वर्ष क्षेत्र 
है और उनके ये ही नाम है। इस प्रकार अढाई द्वीप मे पाच भरत क्षेत्र, पाच ऐरावत 
क्षेत्र व पाच महाविदेह क्षेत्र , ये पन्द्रह कर्म भूमि है, श्र्थात्‌ जहा असि, मसि, कृषि 
आदि कर्मो से जीवन-यापन किया जाता हैं। केवल इन्ही क्षेत्रो मं तीथकर, केवली 
व साधु हो सकते है। प्रत्येक महाविदेह क्षेत्र मुख्यतया चार भागो मे विभाजित है। 
प्रत्येक विभाग मे कम से कसम एक ग्ररिहन्त शाइवत विद्यमान रहते है। इस 
प्रकार पाच महाविदेह क्षेत्र के बीस भागों मे कम से कम बीस अ्ररिहन्त तो होते 
ही है। इनको बीस विहरमान भी कहा जाता है। वर्तमान में पाचों महाविदेह क्षेत्र मे 
विहरमाण बीस भअ्ररिहन्तो के नाम इस प्रकार है-- 
१. श्री सीमन्वर स्वामी 
क्री युगमन्दर स्वामी 
श्री बाहु स्वामी 
श्री सुबाहु स्वामी 
- श्री सुजात स्वामी 
श्री स्वयप्रभ स्वामी 
श्री ऋषभानन स्वामी 
श्री श्रननन्‍्तविजय स्वामी 
श्री सुरप्रभ स्वामी 
श्री विशालधर स्वामी 
श्री वजत्नधर स्वामी 
श्री चन्द्रानन स्वामी 
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१३ श्री चद्धबाहु स्वामी 

१४, श्री श्रुजग स्वामी 

१५ श्री ईश्वर स्वामी 

१६. श्री नेमिप्रभ स्वामी 

१७ श्री वीरसेन स्वामी 

१८ श्री महाभद्न स्वामी 

१६ श्री देवयद स्वामी 

२० श्री अजितवीयें स्वामी 

भहाविदेह क्षेत्र के प्रत्येक विभाग मे आठ विजय (अन्त्विभाग) है। 

इस प्रकार प्रत्येक महाविदेह क्षेत्र में बत्तीस और पाचो महाविदेह क्षेत्र में 
३२>८५--१ ६० विजय हैं। जब अरिहन्तो की सख्या उत्कृष्ट होती है, तब प्रत्येक विजय 
में एक-एक प्ररिहन्त विद्यमान होते है। इस प्रकार सामान्य रूप से जब भ्ररिहन्तो की 
सख्या उत्कृष्ट होती है, तब एक सौ साठ अरिहन्त होते है। उस समय यदि सौभाग्य 
से पाच भरत क्षेत्र ब पाच ऐरावत क्षेत्र मे एक-एक तीथैंकर हो तो यह सख्या एक सौ 
सत्तर भी हो जाती है | 
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४ & 
मगल द्वार गीतिका १० गाथा २ 
तीथचतुष्टय निर्मारं 
जिससे ससार समुद्र तेरा जा सके, उसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थंकरों का 
उपदेश, उमको धारण करने वाले गणधर व ज्ञान, दर्णन, चारित्र को धारण करने 
वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका रूप चतुविध सध को भी तीर्थ कहा जाता 


है । तीथंकर केवलज्ञान प्राप्त कर लेने के भ्रनन्तर ही उपदेश करते हैं श्र उससे 
प्रेरित होकर भव्यजन साथु, साथ्वी, श्रावक, श्राविकाए बनते हैं । 
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१० ४ 
मगल द्वार मीतिका १० गाथा ३ 
अतिशय है चउतीस ईश की 


सामान्यतया मनुष्य मे होने वाली भ्रसाधारण विशेषताओो से भी अत्यधिक 
विशिष्टता को भ्रतिशय कहा जाता हे । राग श्रौर द्वेष रूप शन्रुओ को जीतने वाले व 
विशिष्ट महिमा-सम्पन्न षुरुष अरिहन्त कहलाते है। उनके चौतीस अतिणय होते है। 
चार अतिशय जन्म-काल से ही होते है और वाकी भ्रतिशय चार घनघाती कर्मो के क्षय 
के अनन्तर प्राप्त होते है । वे श्रतिशय' इस प्रकार है--- 


१ मस्तक, दाढी के केश, रोम व नखो की मर्यादित अ्रवस्थिति । 
२ व्याधि व स्वेद-मल से रहित तथा अ्रदूभ्ुत रूप व गधयुक्त शरीर । 
३ रक्‍त झौर मास गो-दुग्ध के समान उज्ज्बल व दुर्गध रहित । 
४ कमल के सहृश परिमल युक्त श्वास । 
५ भोजन व सल-मृत्र-उत्सग्गं विधि चर्म-चक्षुश्रों द्वारा श्रदृष्य । 
६ आकाश मे धर्म प्रकाशक चंक्र | 
७ तीन छतन्न । 
८ पवेत चामर | 
६. सपादपीठ स्फटिक रत्नमय' सिंहासन । 

१०. लघु पताकाओो से परिभडित रत्तमय न्वजा । 

११ अशोक वृक्ष । हे 


न्श्ें 
प्र 


१३ 
श्षं 
१५, 
१६ 
५१७ 
श्पर 
१६ 


मस्तक के पृष्ठ भाग मे सुर्य-मडल को भी तिरस्कृत करने वाला मनोहर 
भामण्डल । 

झास पास का भ्रतिरमणीय भूमि भाग । 

कटको की भ्रधोमुखता । 

सभी ऋतुझो की अनुकुलता । 

एक योजत परिसमित क्षेत्र भे शीतल, सुगधित व मृदु वायु । 

सुरभित जल की भद मद वृष्टि । 

पाच वर्ण वाले पुष्पो की जानु प्रमाण वृष्ठि । 

अमनोज्ञ शब्द, रूप, गध, रस व स्पशें का अभाव | 


[ श्रीकालू उपदेश वाटिका 


२० मनोज्ञ शब्द, रूप, गध, रस व स्पर्श का प्रादुर्भाव । 

२१ हृदयगम, मनोज्ञ व एक योजन तक निराबाध सुनी जाने वाली वाणी / 

२२ अधंमागधी भाषा मे देशना (उपदेश) | 

२३ मनृध्य, तियँच व देवो के भ्रपनी-अपनी भाषा मे उपदेश की परिणति । 

२४ पारम्परिक जाति-वैर व अनादिकालीन वर का भ्रभाव । 

२५ श्रन्यतीथिक प्रावचनियोी द्वारा भी नमस्कार । 

२६ वाद-विवाद म अन्यतीथिको का निरुत्तर होना ! 

२७ से ३८४--चारो ही दिशाओं मे पच्चीस-पच्चीस योजन, ऊध्वे व भ्रवो दिशा 
में साढे बारह योजन तक--- 

१ ईति--धान्यादि का नाश करने वाले चूहों आदि के उपद्रव, 

२ मारी--सामूहिक मरण, 

३ स्वचक्र का भय, 

४ परचक़ का भय, 

५ अतिवृष्टि, 

६ अनावृष्टि, 

७, दुभिक्ष, 

८ रोग व पूर्व उपपात--इन झाठों का अ्भ्नाव । 

चौतीस भ्रतिशयो के बारे मे कुछ मत-भिन्‍नता है। समवायाग सूत्र मे जिन 
अतिशयो का वर्शान किया गया है, हेमचन्द्राचाय द्वारा श्रभिधान चिन्तामरि, त्रिषष्ठि- 
शलाकापुरुषचरित्र आदि में किया गया विवेचन उससे कुछ भिन्‍न है। कुछ श्रतशिय' 
तो दोनो मे भिन्‍न-भिन्‍न है और कुछ अतिशयो की परिभाषा मे भ्रन्तर है। इसी 
प्रकार दिगम्बर परम्परा व इवेताम्बर परम्परा मे भी काफी अन्तर है। 


-- समवायाग सूत्र समवाय ३४ के झ्ाधार से 
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पंचतीस गण गर्भित वाणी 

भ्ररिहन्त के भ्ाठ प्रातिहाये भरतिशय, बारह गुण व चौतीस भ्रतिशय की तरह 
चैतीस वचननातिशय--वाणी के भी अ्तिशय होते है । वे स्वाभाविक होते है जो इस 
प्रकार है-- 
१ सस्‍्कारबत्व--लाक्षरि[क भाषा--सुसस्कृत भाषा मे बोलना । 

२ झौदाल्य--एक योजन प्रमाण समवसरणा मे बिना किसी रुकावट के सभी 
सुन सके , इस प्रकार की उदात्त वाणी मे बोलना । 

३ उपचारपरीतता--प्राम्य' व तुच्छ भाषा से रहित बोलना। 

४ गम्भीर घोषत्व--मेघ के समान गभीर घोषयुक्‍त बोलना। 

४ प्रतिध्वति युक्तत्व--श्रोता प्रतिध्वनि सहित स्पष्ठटतया सुन सके व समकऋ 
सके, इस प्रकार की वाणी मे बोलना । 

६ बक्षिशत्व--सुनने से श्रोता को सन्‍्तोष हो, ऐसी सरल भाषा मे बोलना । 

७ उपनीत रागत्व--भालव कैशिकी भादि ग्रामराग मे उच्चारित ध्वनि का 
दिव्य घ्वनि के साथ एक योजन तक प्रसरण। 

८ महाथंता--भ्रल्प शब्दो मे भी विस्तृत अर्थ वाली भाषा बोलना । 

€ ध्रब्याहृतत्व--पूर्वापर वाक्यों मे विरोध न हो, इस प्रकार बोलना । 

१०, शिष्टत्व--अ्रभिमत सिद्धान्त के भ्रर्थ को प्रकट करने वाली व शिष्ठता- 
सम्पन्त भाषा बोलता । 

११ संदायरहितत्व--श्रोता को सन्देह न हो, ऐसी भाषा बोलना । 

१२ निराहुत-प्रन्य-उत्तरत्व--वादी द्वारा श्रपराभिभूत भाषा बोलना । 

१३ हृदयगमता--श्रोताजनों को हृदयगम हो, ऐसी भाषा भे बोलना । 

१४. परस्पर सापेक्षता--पूर्वापर वाकयो व पदो की सम्बद्धता से बोलना । 

१४. प्रस्ताव-झोचित्य--देश, काल आदि की भ्रपेक्षा से प्रसगानुरूप हेँतु, 


इंष्टान्त भादि से यूक्‍त बोलना । 
१६ तस्वनिष्ठता--विवक्षित विष्य्न को परिपुष्ठ करने व्राली तात्तविक भाषा 


बोलना । 
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१७ पअ्प्रकीरणण-प्रसुतत्व -- सबद्ध, सप्रयोजन व श्रतिविस्तार रहित बोलना । 

१८ स्वइलाघा, अ्रन्य निन्‍दा रहितत्व--अ्रपनी प्रद्यतां व दूसरों की निन्‍्दा 
रहित बोलना । 

१६ आभिजात्य--उपदेश्टा की सर्वंगुणा सम्पन्तता व उपदेश की प्रामाणिकता 
कः प्रतीति हो, उस प्रकार बोलता । 

२० पअ्रतिस्तिग्ध-सघरत्व--पभ्रत्यन्त स्निग्ध व अ्रत्यन्त मधुर भाषा मे बोलना । 

२१. प्रशस्यता--प्रशसनीय' भाषा बोलना । 

२२ अ्रमर्मवेधिता--किसी के भी मर्म का उद्घाटन न हो, ऐसी भाषा में बोलना । 

२३ ओऔंदार्य -अभिषेय श्रथ॑ की अ्रतुच्छता युक्त बोलना । 

श४ड॑धर्मार्थ प्रतिबद्धता--धर्म और श्रयें से युक्त वाणी बोलना । 

२४५, कारकादि-अ्विपर्यासत्व--कारक, कांल, वचन, लिग भआरादि के व्यत्यय से 
रहित भाषा बोलना । 

२६ विश्वमादि-वियुक्तता- विश्रम, विक्षेप, किलिक्चित (रोष, भय, 
अभिलाषा) आदि से रहित भाषा बोलना । 

२७ चिश्रकृत्व -श्रोताओो को झ्ादचयं उत्पन्न करने वाली भाषा बोलना । 

२८ भ्रद्भुतत्व--अत्युत्सुकता रहित व धेयं सहित बोलना । 

२९ अनतिकब्िलम्बिता--भ्रविच्छिन्न मेघ धारा के समान सप्रवाह बोलना । 

३० अनेक जाति-वेचिश्य--नाना पदार्थों के स्वरूप-विवेचन से उत्पन्न 
विचित्रता से युक्त बोलना । 

३१ शझारोपित विशेषता-- यथार्थ वावय-विन्याम और शब्द-विन्यास युक्त 
बोलना । 

३२ सत्व प्रधानता--निर्मेयतापूवंक बोलना । 

३३ साकारत्व--वरो, पद व वाक्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्त करने वाली 
स्पष्ठ भाषा बोलना । 

३४ श्रव्युच्छिन्नत्व---जब तक विवक्षित भ्र्थ की सिद्धि न हो, तब तक पुन- 
रुक्ति दोष रहित धारा प्रवाह बोलना । 

३५ पभ्रखेदित्व--वक्‍ता झभौर भ्रोता को किसी प्रकार का श्रम व कष्ट न हो, 
उस प्रकार बोलना । 

पैतीस वचनातिशय मे प्रथम सात अतिशय दाब्दापेक्ष हैं श्नौर भेष भ्रठावीस 
अथपिक्ष । 

“-समवायाग सूत्रवत्ति समवाय ३५, अभिधानचिन्तामरि नाससाला 
रत्नप्रभा व्यास्या देवाधिदेव फाण्श इलोफक ६५ से ७१, श्रीकाललोक प्रकाश सर्गम ३० 
इलोक ८१ से ८८ फे आधार से। 
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* 9१२: 
मगल द्वार गीतिका १० गाथा ३ 


अग अलोकिक सठाण 

शरीर वी आकृति को सस्थान (सठाण) कहते है। प्रत्येक शरीरधारी भात्मा 
सस्थान के बिता नहीं रह सकती । छ प्रकार के सस्थानों मे से जीव का अपने 
सस्थान-नाम कर्म के अनुसार गरीर का ससस्‍्थान होता है । 

१ समचतुरक्त--सम+-समानत, चतु चार, अनश्न"-कोशा श्रर्थात्‌ पूर्णो 
प्रामाणोपेत गरीर। पालथी मारकर बेठने पर जिस शारीर के चारो कोश समान 
हो, अर्थात्‌ इस प्रकार का शरीर जिसमे आसन और मस्तक का अन्तर, दोनों जानुभो 
का अन्तर, वामस्कन्ध श्रौर दक्षिण जानु का अन्तर, दक्षिण स्कन्‍्ध झौर वाम जानु का 
अन्तर समान हो । 

२ न्यग्रोध परिसण्डशल--वट वृक्ष की तरह जिसके नाभि से ऊरर का भाग 
पूर्णा विस्तृत व नीचे का भाग प्रमाण रहित । 

३ सादि (साथी)--शाल्मली वृक्ष की तरह जिसके नाभि से नीचे का भाग 
पूर्णों विस्तृत व ऊपर का भाग प्रमाण रहित । 

४ वासन--जिस शरीर में छाती, पेट, पीठ झ्रादि अ्वयव तो पूर्ण हो, पर 
हाथ, पैर आदि श्रवयव छोटे हो । 

५ कब्ज--दिस घरीर मे हाथ, पर, जर, गर्दन भ्रादि अ्वयव ठीक हो, पर 
छाती, पेट व पीठ भ्ादि टेढे हो । 

६ हुण्डशफ--जिस शरीर के समस्त झवयव बेढग हो । 

अरिहन्तो का सस्थान समचतुरस्र ही होता है । 

--पन्‍नवस्था सूत्र पद २३ 3० २ के आधार से 


|| | 
/फुफक के | ओॉकालू उपदेश वाठिका) 
भर | प्र धम 
| 


* १३३ 
मंगल द्वार गीतिका १९ गाथा ४ 


समछव जीवनिकाय में 
निकाय शब्द का श्रर्थ है---राशि । जीवों की राशि को जीवनिकाय कहा जाता 
है । जीविनिकाय छ हैं--१ पृथ्वीकाय, २ अ्रपूकाण, २ तेजस्काय, ४ वायुकाय, 
५ वनस्पतिकाय, ६ त्रसकाय । इन्हे छु काय के नाम से भी कहा जाता है। काय 
शब्द का अर्थ है--शरीर । नाम कर्म के उदय से होने वाली श्ौदारिक और वेक्रिय 
धुद्गलो की रचना व वृद्धि । वीवराग इन छ जीवनिकाय में सम व्यवहारी होते हैं । 
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5. कद 5 
मगल द्वार गीतिका १३ गाथा ५ 
जीत्या करोधादिक छः शत 

आत्मा अनन्त दाक्तिशाली होते हुए भी कर्म-रूप शन्रुओ से पराधीन है, अत. 

झ्नादिकाल से ससार में भ्रमण करती रहती है । साधक अपनी साधना के द्वारा इन 

दानुओ का नाश कर शाइवत-मुक्ति का आनन्द पाना चाहता है। इसीलिए उसे इन 

दानुओ के साथ युद्ध करना पडता है। कर्म-शन्नुझो मे भुख्य रूप से जो दान्रु गिने 

जाते है, वे है--१ क्रोध, २ काम, ३ लोभ, ४ मोह, ५ मद और ६ मात्सय ॥ 

ये शत्रु-बट्क छ वर्ग के नाम से भी पहचाने जाते है। जो साधक क्रोधादिक छ. 

दत्ओ का क्षय कर लेता है, वह वीतराग श्रवस्था को प्राप्त कर लेता है । इस अवस्था 

के बाद भ्रात्मा के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, श्रनन्त चरित्र, अनन्त बल आदि गुणा 
प्रकट हो जाते हैं । 

---तिषष्टिशलाकापुरषचरित्र पर्व १ सगे ४ इलोक ७१ के आधार के 


६१० | | ओफाल उपदेश वादिका 


; श्र ; 
मगल द्वार गीतिका १३ गाथा ४ 


बारह विध परिषद्‌ में 

अरिहन्त प्रशभ्नु के समवस रण (प्रवचन-ल्‍्थल) में बारह प्रकार के श्रोता होते 
हैं। उन श्रोताओं की अपेक्षा से ही वह परिषद्‌ बारह प्रकार की कही गई है। वह 
इस प्रकार है-- 

१ साधु 

२ साध्वी 

३ वेमानिक देव 

४ वेमानिक देविया 

४ ज्योतिषी देव 

६ ज्योतिषी देविया 

७ व्यन्तर देव 
८ व्यन्तर देविया 
६ भुवनपति देव 
१० भुवनपति देविया 
११ मनुष्य 


१२ महिलाए 
“- श्री काललोकप्रफाश संगें ३० हनोक २३ से ३८ के ग्राधार से 
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१६: 
प्रथम प्रवेश गीतिका ३ गाथा १ 


पच महात्रत, बारह ब्रत री 

चरित्र को ग्रहण करने के सामर्थ्य वी श्रपेक्षा से उसके दो विभाग हैं-- 
१ सर्व विरति और २ देश विरति। सर्व विरति चारित्र मे भ्रहिसा भ्रादि पाच ब्रली 
का तीन करण -- करना, करवाना व अनुमोदत करना व तीन योग--मन, वचन, 
काया से यावज्जीवन पालन होता है। देश विरति चारित्र के तीन भेद है--१ पाच 
अशुव्त, २ तीन गुण ब्रत शौर ३ चार शिक्षा ब्रत। शभ्रहिसा प्रादि पांच ब्रतो का 
स्थूल रूप मे पालन अणात्रत कहलाते है। श्रणुन्नतों के गुणों की वृद्धि व पुष्टि करने 
वाले तीन ब्रत गुण व्रत कहलाते हैं। पुत्र -पुन श्रभ्यास करने योग्य चार ब्रतो को 
शिक्षा व्रत कहते है। तीनो का ही सयुकत रूप बारह ब्रत है। 

पाच श्रगुन्नत 

१ स्थल प्राशातिपात विरमण ब्रत--प्रमाणातिरिदत स्थावर हिसा का 
त्याग एवं त्रस जीवों की सकल्पपूर्वक हिसा का त्याय । 

२ स्थूल भृषाबाद विरमरश ब्रत--कन्या, पद्ु, भूमि, धरोहर व साक्षा 
सम्बन्धी अ्रसत्य बोलने का त्याग । 

३ स्थल भअ्दत्तादान विरसरा ब्रत---सेव लगाकर, गठडी शझ्रादि खोलकर, 
ताला तोडकर, मार्ग में पडी बहुमूल्य वस्तु उठाकर व स्वामी के समक्ष भी स्तेयवृत्ति 
से वस्तु उठाकर चोर वृत्ति का त्याग । 

४. स्थूल भ्रग्रह्मचर्य विरमरा ब्रत--परिणीता स्त्री के भ्रतिरिकत श्रब्रह्माचये- 
सेवन का त्याग । 

४५ स्थल परिग्रह विरभरा ब्रत---१ क्षेत्र-खुली जमीन, 

२ वारतु--घर, गाव श्राद्ि, 
३. हिरण्य--चादी, 
४ सुबर्णो, 
घन - -सिक्‍के व जवाहरात, 
धान्य, 
द्विद--नौकर आदि, 


६१२ | | भरीकालू उपदेश वाटिका 


>> च्+ 
| 


५ 


द् चतुष्पद---पश्चु, 

६ कुप्य--स्वर्ण रजतेतर वातुए व घर 
का अन्य सामान श्रादि नवजानि के 
परिग्रह का प्रमारगातिरिक्त त्याग । 


तीन गुर अत 

६ दिशा परिभमाण ब्रत--ऊब्यं, अ्वो व तियंक दिशाओं में मर्याद।तिरिक्त 
जाने व वस्तु मंगाने का त्याग | 

७ उपभोग परिभोग परिमार ब्रत--उपभोग---भोजन आदि, परिभोग--- 
वस्त्र धाय्या आदि के व्यवहार का मर्यादा-उपरान्त त्याग । 

८ श्रनर्थ दण्ड विरमरण ब्रत--प्पने दारीर, परिवार, नौकर, देश, कृषि, 
व्यापार श्रादि के अथ--निमित्त से होने वाली हिसा श्रर्थ दण्ड है | इनके अतिरिवत 
अपध्यान, प्रमाद, हिस्र-प्रदान (हिसक को भअ्स्त्र-शस्त्र देता) व पाप-कर्मोपदेश से होने 
वाली अनर्थ दण्ड हिंसा का परित्याग । 


चार शिक्षा ब्रत 
६ सामायिक ब्रत--एक मुहूर्त तक पाप पूरा प्रवृत्तियों का परित्याग । 
१० वेशाबकाशिक ब्रत-लछठे ब्रत मे किए गए दिशाओं के परिमाण का और 
भ्ररुत्नत व गुण ब्रतों मे रखे हुए आगारो ( अपवादों ) का परिमित समय के लिए 


सकोच करना । 
११ पौषधोपवास ब्रत--एक अहोरात्र के लिए चारो प्रकार के आहार वे 


पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का परित्याग । 
१९ अतिथि सविभाग ब्रत--पाच महाब्रतधारी साधु को अभ्रपने निमित्त 


बने हुए-- 


? भोजन 

२ पानी 

३ खादिम--फल, मेवा आदि 
८ स्वादिम--लवग, सुपारी आदि 
५ वस्त्र 

६ पात्र 

७ कम्बल 

८ पादपोछखन--रजोहरण 

8 पीढ--छोटे पाट 

१० फलक--बड़े पाट 
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६१४ |, 


११ दावग्या--वहरने के लिए मकान भादि 
५7 सस्तारक--बिछौने के लिए घास आदि 
१३ औषध--एक चीज की बनी हुई दवा 
१४ भेषज--अनेक चीजों के मिश्रण से बनी 
हुई दवा भादि चवदह प्रकार की वस्तुझ्रो 
को श्रात्म-कल्याण की बुद्धि से देना । 
--श्रावक प्रतिक्रमण के आाध्वर से 


| ओऔकालु उपदेदा वाठिका 


: १७ * 
प्रथम प्रवेश गीतिका ३गाथा €द से ८ 


श्वासोच्छवास लहे पवार | 
इक सागर आयुष के लार । 


आहार सहस वर्षा ड्क बार | 
इक सायर आयुप के लार । 


पल्‍्योपम ता पल सम जातें | 


जन-हृष्टिकोण के अनुसार व्यावहारिक काल का सबसे छोटा मान समय है 
झौर सबसे बडा पुद्गल परावतंन । इन दोनों के बीच में आवलिका, मुहत्तं, दिवस, 
अहोरात्, पक्ष, मास, सवत्सर, युग, पल्पोपम, सागर, श्रवसपिणी व उत्सपिरी हैं। 
आवलिका से यूग तक का मान सख्या में निकाला जा सकता है। समय काल का 
सूक्मतम भ्रश है शोर पल्योपम से पुद्गल परावतंन तक बृहत्‌ । सूक्ष्म और बृहत्‌ काल 
को आपेक्षिक व झानुमानिक झ्राधार पर ही व्यक्त किया जा सकता है। पल्योपस से 
सागर श्लौर सागर से श्रवसरपिणी, उत्सपिणी का मान निकाला जा सकता है । 

पलल्‍्योपम तीन प्रकार के होते है, (१) उद्धार पल्योपम, (२) अद्धा पल्योपम 
और (३) क्षेत्र पल्‍्योपम । तीनो ही पत्योपम सूक्ष्म भर बादर दो प्रकार के होते है । 

सूक्ष्म श्रद्धा पल्‍्योपम--एक दिन से सातदिन की आयु वाले उत्तरकुरु मे 
पैदा हुए यौगलिको के केशो के अ्रसल्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व 
चौडा कुझ्ा ठसाठस भरा जाए। वह इतना दबाकर भरा जाए, जिससे भ्रसग्नि उसे 
जला न सके, पानी भीतर घुस न सके और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से 
गुजर जाए तो भी वह अ्रशमात्र लचक न खाये। हर सौ वर्ष पश्चात्‌ उस कए में 
से एक केश-खण्ड निकाला जाए । जितने समय मे वह कुभा खाली होगा, उतने समय 
को सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपम कहा जायेगा। सूक्ष्म भ्रद्धां पल्योपम की दश कोटा-कोटि से 
एक मसृक्ष्म श्रद्धा सागरोपम बनता है । 

देवता, नारक भझ्ादि का आ्रायुष्य, कर्मो की स्थिति शोर पृथ्वीकायिक आदि 
जीवो की काय-स्थिति सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपम व सूक्ष्म अझरद्धा सागरोपम से ही मापी 
जाती है | 


_धारिसाधिक संक्षिप्त व्याख्या ] [६१५ 


देवो का झ्रायुष्य जधन्य १००५० वष और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम होता है ; 
वे दतने सुखासीन श्र तृप्त होते है कि उन्हे मनुष्य की तरह प्रतिक्षण श्वासोच्छवास 
और प्रतिदिन आहार ग्रहरा करने की श्रावदयकता नहीं होती । उनका श्वासोच्छुवास 
और आहार ग्रहण करने का काल-अ्रन्तर उनकी भझ्रायुध्य की स्थिति पर श्राधारित 
है। जिन देवों का आयुध्य १ सागरोपम का होता है, उनको जघन्यतया १ लब 
(++छडऊ मुहतत्त ) तक इवासोच्छवास और ( अहोरात्र (३० भुह्ृत्त ) तक भ्राहार 
तथा उत्कृष्ठतया १ पक्ष (“5१५ भ्रहोरात्र) तक श्वासोच्छवास और १००० वर्ष तक 
आहार ग्रहण करते की आवश्यकता नही रहती । साथ मे सलग्न तालिका मे विविव 
प्रकार के देवो के जघन्य' और उत्कृष्ठ आ्रायुष्य व श्वासोच्छवास और श्राह्दार का काल- 
अन्तर दिया गया है । उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार के देवो के आयुष्य 
के साथ उसके श्वासोछवास ओर श्राह्मर-ग्रहरा का सम्बन्ध है । 
-- पन्‍्तवणा सूत्र पद ४, ७ व २८ के आधार से 


६१९ | [ श्रीकालू उपदेश वाटिका 


हक: * 
प्रथम प्रवेश गीतिका ४ गाथा ६ 
परमाधामिक देवताजी जो है पन्‍द्रह प्रकार 


देवता चार प्रकार के हाते हे, १ भ्रुवनपति, २ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क और 
८ बेमानिक। भुवनपति देवता के असु रकुमार, नागकुमार ग्रादि दश भेद हाते है । 
अ्रमरकुमार भ्रुवनपति देवों म प्रमाधाभिक जाति के देव भी होते है, जो गन्द्रह प्रकार 
के है। वे पापाचरण--क्र र कम करने वाले होते है। तीसरी नरक तक के नारक जीवो 
को वे घोर कष्ठ देते है। प्रत्यन्त अ्रधामिक होने से वे परम अधामिक कहलाते है । उनके 
पत्दरह प्रकार और उनके कार्यों के पन्द्रह प्रकार इस प्रकार है-- 

१ श्रम्ब--नारक जीवो को इधर-उध्र फैक्ते है, आकाश मे उछालते है तथा 
नीचे गिरते समय झूलादिक मे पिरोते है। 

२ अम्बरीब - मुद्गरादि के प्रहारों से मूछित नारक जीवो को कल्पनिका 
नामक शस्त्र से छोटे-छोटे ट्रकडे कर भट्ठी मे पकाने योग्य बनाते है । 

३ ह्याम--नारक जीवो को रस्सी, लात-घूसे आदि से पीटते है भौर उन्हें 
भयकर स्थानों में डाल देते है। वे स्वय व्याम' वर्ण के होते है । 

४ शबल--नारक जीवो के शरीर से आते, नसे व कलेजे झादि को चिमटे 
से बाहर खीच लेते है । वे स्वयं चित कबरे वर्णो के होते है । 

५ शद्र--नारक जीवो को शवित, भले आदि तीथ्ण जस्त्रो मे पिरो देते है। 
बहुत भयकर होने के कारग्ग इन्हे रुद्र कहा जाता है । 

६ उपरुद्र--नारक जीवो के भ्रगोपागो को बिदीणण कर डालते है । 

७ काल--नारक जीवो को क्डाहे आ॥रादि मे पकाते है। वे स्वय काले रग 
के होने हे, अत काल कहलाते है । 

८।े॑ महाकाल --ना रक जीवो के चिकने मास के ट्ुकडे-टुकडे करते है और 
उन्ह ही खिलाते है । वे बहुत काले होते है, श्रत महाकाल कहलाते है । 

£ असिपत्र--वैक़िय गक्ित द्वारा खड़ग के श्राकार व धार वाले पत्तों से 
युक्त दाल्मली वक्ष के वन की विकुवर्णा कर वहा रहे नारक जीवी पर वे तलवार 
जैसे पत्ते गिराते है और उनके तिल के समान छोटे-छोटे दुकडे कर डालते है । 
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१० धत--धनुष के द्वारा भ्रध॑चन्द्रादि वाणो को छोडक/ नारक जीवो क्रे 
कान श्रादि काट डालते हैं । 

११ कुम्भ-नारक जीवो के किये हुए छोटे-छोटे खण्डो को जो कुम्भियों में 
पकाते हैं । 

१२ वालुक--तारक जीवो को वेक्रिय शक्ति द्वारा बनाई गई कदम्ब, पृष्प 
या बज़ के झ्राकार वाली बालू रेत मे चनो की तरह भुनते है । 

१३ बेतरणी--नारक जीवो को तप्त ताबे व शीक्षे के समान उष्ण्म मास, 
रुधिर, रस्सी भ्रादि पदार्थों से उबलती हुई नदी में फेक कर, उन्हें तैरने के लिए 
बाधित करते है। 

१४ खर स्व॒र--बज्ञ के कण्टको से युवत शाल्मली वृक्ष पर नारक जीवों को 
चढाकर, करुण क्रन्दत करते हुए उन्हे वापस नीचे की ओर खीचते है । 

१५ महाघोष--डर से भागते हुए नारक जीवो को पशु की तरह बाड़े मे 
बन्द कर देते है श्रोर जोर-जोर से भयकर रूप में चिल्लाते हुए उन्हें वही रोके 
रहते है । 


“ समवायाग सूत्र समवाय १५, तथा लोक प्रकाश द्रव्यलोक सर्ग ८ इलोक १ से 
“१२ के झाधार से । 


१६ : 
प्रथम प्रवेश गीतिका ५ गाया ८ 
दश बोल जो कोल पुरावे 
प्रथम प्रवेश गीतिका र८ गा० & 
दर्लंम दश वस्तु मिली सरे 


आत्मा अनन्त काल से ससार मे चौरासी लाख जीवयोनि में भटक रही हे । 
कभी वह नरक गति में जाती है तो कभी नियगोद में तो कभी तियडञ्च गति में, जहा 
अत्यधिक बेदना व व्याकुलता ही होती है। ऐसा सयोग व सौभाग्य बहुत ही कम 
मिलता है, जबकि वह भनुष्यन्योनि को प्राप्त करे। कभी वह भनुष्य-योनि को प्राप्त 
कर भी ले तो उसके साथ-साथ श्रन्य बातो का मिलना तो और भी कठिन हो जाता हे, 
जिनके प्राप्त होने पर वह अभीमसिप्त धाभिक अनुष्ठान कर सके। दुलेभ-दर्शक 
इस प्रकार है-- 
मनुष्य भव 
झा क्षेत्र मे जन्म 
उत्तम कुल 
पाचो पूर्ण इन्द्रिया 
आरोग्य 
लम्बा भझायुष्य 
धर्म -विविदिषा 
गुरु के समक्ष धम्मेशास्त्रों क। शवस्त्र 
धर्म पर श्रद्धा 
संयम में शक्ति का उपयोग 


२३ डी &छ -_एए छ७ड ७ छा ..0 >> ७ 


>च्क् 
ध्छ 


--हरिभद्रीयाददइ्यक प्रथम भाग गा० ८३१ द शान्तसुधारस बोधिदुर्लभ भावना के 
आपार से 


पारिभाषिक सक्षिप्त व्याख्या ] [ ६१६ 


२० : 
प्रथम प्रवेश गीतिका ३० गाथा 
अध पदगल र॑ माय 

सकम ” अद्भा पत्योपम की श्रपक्षा से बीस कोटाकोटि सागरोपम का एक काल- 
चक्र होता हे । श्रतन्‍्त कालचक्र बीतने पर एक पुदूगल परावतेंन होता है। द्रव्य, 
क्षेत्र काल ओर भाव और प्रत्येक के बादर और सुक्ष्म की अ्रपेक्षा से इसके श्राठ 
भेद होते है। इनमे से तीसरा और चौथा भेद बादर क्षेत्र पुदगल परावतंन व सृक्ष्म 
पुद्गल परावतंन है । 

बादर क्षेत्र पुद्गल परावतेन--समस्त लोकाकाश के असख्य प्रदेश होते हैं । 
जितने काल में एक जीव लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश को अपनी मृत्यु के द्वारा 
स्पशित करता है, उतने काल को एक बादर क्षेत्र पुद्गल परावतेन कहते है। जिस 
प्रदेश में जीव एक बार मृत्यु प्राप्त कर चुका है और यदि उसी प्रदेश में पुन मृत्यु 
प्राप्त करता है तो वह नही गिना जाता । केवल वे ही प्रदेश गिने जाते है, जिनमे 
पहले मृत्यु प्राप्त नही की हो । 

सूक्ष्म क्षेत्र पुदुगल परावतेंन-- जितने काल मे एक जीव लोकाकाद्न के प्रत्येक 
प्रदेश को भ्रनुक्रम से अपनी मृत्यु के ढारा स्पशित करता है, उतने काल को सूक्ष्म 
क्षेत्र पुदुगल परावतन कहते है। एक बार सम्यकत्व को प्र।प्त कर लेने वाला प्राणी 
ससार में अर्ध पुद्गल-परावर्तत से (सृक्ष्म क्षेत्र पुदूगल-परावतेन की अपेक्षा) श्रधिक 
अमण नही करता श्रर्थात्‌ श्रधिक से अधिक इतने काल मे तो वह निद्िचत ही मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। यद्यत्रि इतने काल में अमस्य वर्ष व्यतीत हो जाते हे, फिर भी 
अनन्त काल की अपेक्षा मे तो यह अति अल्प ही है | 


१ सूकम श्रद्धा पल्थोपम का विवेजन व्याख्या सख्या १७ मे देखें 
६२० ] [ क्षीकाल उपदेश वादिका 


: २१: 
प्रथम प्रवेश गीतिका ३० गाथा ६ 
ममक्रित घर विश सात वात से चन्‍्धन पाड नाय 


तत्त्वो पर सत्य श्रद्धा रखने वाले को सम्यग्‌ दुष्टि---सम्यक्त्वी कहते है। सम्यक्त्वी 
आगणी निम्नोक्त सात प्रकृतियों का वन्धचन नही करता । 
नरकायु 
तियञ्चायु 
स्त्री वेद 
नपृसक वेद 
भवनपति देव का आयु 
व्यन्तर देव का झायु 
ज्योतिषी देव का आयु । 


द 5 >अध्ू ७६ २७ .) «७ 
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: २२ : 
द्वितीय प्रवेश गीतिका २ गाथा १ 
आगम में दश जीवन शक्ति प्राश नाम आख्यात 


जन्म के भ्रारम्भ मे जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छुवास, भाषा और 
मन---इन छुह पौदुगलिक शक्तियों का निर्माण करता है । इनकी भ्रपेक्षा रखने वाली 
जीवन-शक्ति को “प्राण” कहते है । वे जीवन शक्तिया दस प्रकार की हैं-- 

१ स्पशनेन्द्रिय प्राण 

२ रसनेन्द्रिय प्राण 

३ श्राणेन्द्रिय' प्राण 

४ चक्षुरिन्द्रिय प्राण 

५ श्रोत्रेन्द्रिय प्राण 

६ मनोबल 

७ वचन बल 

-& काय बल 
€ दइवासोच्छवास प्राण 

१० आयुष्य प्राण 

समस्त जीवो मे प्राण शक्तिया भिन्‍न-भिन्‍न होती है। किन्तु प्रत्येक प्राणी 
में जधन्यतया स्पशनेन्द्रिय प्राण, काय-बल, श्वासोच्छुवास प्राण भौर श्रायुष्य-प्राण, 
ये चार प्राण-दावितया तो होती ही है। 


“आओ जैनसिद्धान्तवीपिका, प्रकादा ७ सूत्र १६ से २१ के झाधार से 


<६२२ |] [ ,शीकालु उपवेद बादिक॥ 


: २३: 
द्वितीय प्रवेश गीतिका १० गाथा १ 


श्रमण धर्म जो दशा विध 
मोक्ष की साधन रूप क्रियाओं के पालन करने को चारित्र-धम कहा जाता है 
झ्रौर दूसरे शब्दों मे यही श्रमण धरम है | वे दश है--खती, मुत्ती, अ्रज्जवे, महते 
लाधवे, सच्च, सजमे, तवे, चियाएं, बभचेरवासे । 
१ क्षमा- क्रोध पर विजय पाना । 
२ मुक्ति-- लोभ पर विजय पाना । पौद्गलिक वस्तुओ पर भ्रनासक्त भाव | 
३ आजब--कपट का परिहार करना--सरलता । 
४ सार्देब--मान का त्याग । जाति, कुल, रूप, ऐद्वर्य, तप, ज्ञान, लाभ 
और बल, इन आाठो मे से किसी एक का भी मंद न करना । 
५ लाघव--अल्प-उपधिता व गौरव-त्याग । 
६ सत्य--हित और मित भाषा का व्यवहार । 
७ सयम--योगो की अशुभ प्रवृत्तियो का निरोध व कषाय तथा इन्द्रिय-- 
विजय । 
८ तप-इच्छपशो का निरोध व कष्ट-सहिष्णुता । 
६ स्थाग--मृज्छा-परिहार । सग्रह-त्याग । 
१० ब्रह्मचमें---नवबाइ सहित ब्रह्मचयं का पालन । 
- समवायाग सूत्र समवायथ १०, ठाराग सत्र ठा० १० उ० १ सूत्र ७१२ 
के आधार से 
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; २४ : 
द्वितीय प्रवेश गीतिका २१ गाथा ६ 


दश॒व गुराठाण स्थू भुनिवर, 
पड़ी राग री ठोकर खाकर, 
कइ्या ने तो आज्यातर पहलो गुणठण । 

मगल द्वार गीतिका १० गा० १ 
मो महिप ने प्रथम पछाड प्रव्शित बारम गृणठाण । 
तेरम ताडत कर्म त्रिवेणशी, ग्राप्त कर॑ केक्‍लनाण ॥ 

मगल द्वार गीतिका ११ गा० ४ 
चतुदश॒गणस्थान गाहवे, अवस्था शेलेशी पावे। 
झकाणरा ज्य' कालर कशएणावे,अधाती च्यारु ही खप ज्याव ॥ 


झ्रात्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुणस्थान कहते है। जैसे-जैसे झात्मा से कम- 
'मल दूर होता रहता है, वेसे-बैसे भ्रात्मा के गुणो का प्रादुर्भाव होता रहता है--आत्मा 
की विशुद्धि होती रहती है । विशुद्धि के तरतम भाव की श्रपेक्षा से श्रात्मा की चवदह 
प्रकार की अवस्था बतलाई गई है। इनको गुणस्थान कहा जाता है। मोक्षरूपी 
प्रासाद की चवदह सोपान श्रेणी के रूप मे इसवी कल्पना की गई है | ससार के समस्त 
प्राणी--चाहे वे मनुष्य हो या पशु, त्रस हो या स्थावर, सज्ञी हो यां असज्ञी, सूक्ष्म 
हो या बादर -- किसी न किसी ग्रुणस्थान को धारण करते ही है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
'आणी मे न्यूनाधिक मांत्रा मे विशुद्धि होती है। चवदह गुशस्थान इस प्रकार है | 
१ सिध्याहष्टि गुरास्थान--जिस जीव को तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं होती 
है, बह मिथ्याहृष्टि - मरिथ्यात्वी कहलाता है। मिथ्यात्वी जीव के भी भ्राशिक रूप में 
ज्ञानावरणीय भ्रादि कर्मों का क्षयोपश्षम होता है भ्ञोर उसकी इस आशिक विशुद्धि को 
'मिथ्यादृष्टि गुणस्थान' कहते है। आत्मोन्‍तति की दिशा मे यह प्राथमिक श्रवस्था है। 
२ सास्वादन सम्यग्‌-हृष्टि गशस्थान--यह ग्रुगरथान प्रपक्रमणा प्रवस्था है । 
भर्थात्‌ जिस समय सम्यक्‍्त्वघारी जीव कर्मोदय के काररा सम्यक्त्व से च्युत होता है, 
तब सक़मण काल मे उठकी यह अ्रवस्था होती है। इस प्रकार यह अ्रवस्या गुगास्थ्यन 
के आरोहरा क्रम मे नहीं आती, किन्तु भ्रवरोहएण काल मे झाती है। 
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क्त्वी से मिथ्यात्वी की दशा को प्राप्त करता है, तब बीच में थोड़े काल के लिए उसकी 
'मिश्र-हृष्टि' की भ्रवस्था होती है। इस अ्रवस्था में वह न तो सम्यवत्वी होता है भ्रौर 
न मिथ्यात्वी। यह सशयशील व्यक्ति की अवस्था है । 

४ अविरत सम्यक हृष्टि गरास्थान--मिश्र गुणास्थान से निकलकर यदि 
जीव यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है तो 'सम्यगू-दृष्टि' बन जाता है। इस 
अवस्था मे चारित्र-मोहनीय' कर्म की सोलह प्रकृतियों में से प्रथम चार प्रकृति-- 
झनन्तानूवन्धीय क्रोध, मान, माया और लोभ का भअनुदय हो जाता है । किन्तु 
भ्रप्रत्याखानीय क्रोध भ्रादि का उदय होने से 'ब्नत” करने के लिए वह समर्थ नहीं 
होता | ब्रत का अ्र्थ है, सकल्पपूर्वंक सावद्य प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान करना । 

५ वेश विरति गुणस्थान--सम्यग्‌ दर्शन को प्राप्त करने वाला साधक जब 
सम्यक चारित्र भ्रर्थात्‌ विरति की साधना श्राशिक रूप मे प्रारम्भ करता है, तब उस 
ग्रवस्था को दिश-विरति' गुणस्थान कहा जाता है। यहा पर श्रप्रत्याखानीय' क्रोध आदि 
चार प्रकृतियों का क्षयोपशम' हो जाता है, किन्तु प्रत्याखानीय' चतुष्क का उदय होने से 
'सर्व-विरति' की भ्रवस्था नही होती । 

६ पअमत्त सयत गरास्थान--साधक जब देश-विरति से सवबं-विरति' की 
भ्रवस्था प्राप्त करता है, तब छट॒ठे गुणस्थान मे प्रविष्ट हो जाता है। अभहिसा, सत्य, 
भ्रस्तेय, ब्रह्मचय भर अ्परिग्रह , इन पाच महाव्रतो का स्वीकार करने से वह सवब्वे- 
विरति कहलाता है। सयमी होते हुए भी जब तक प्रमादावस्था होती है, तब तक वह 
प्रमत्त सयत कहलाता है । 

७ श्रप्रसस सपघत गुणस्थान---साधक जब प्रमाद पर भी विजय प्राप्त कर 
लेता है, तब वह 'श्रप्रमत्त सयत”ः कहलाता है। इस शअ्रवस्था मे वह सयम' में सतत 
जागरूक रहता है। 

रे निवृत्ति बादर गरास्थान--अष्टम गरुणस्थान से साधक विशेष रूप से 
मोह कर के साथ युद्ध करना प्रारम्भ करता है। यहा से भावना की विशुद्धि के 
भ्राधार पर वह गुण श्रेणी का झारोहरणण करने लगता है। भारोह की दो श्रेणिया 
हैं, १. उपशम' और २, क्षपक । उपशम श्रेणी को ग्रहण करने वाला साधक भोह 
को उपशान्त करता हुआ झागे बढता है। यह भ्ाठवें ग्रुण॒स्थान से ग्यारहवे गुरास्थान 
तक होती है। क्षपक श्रेणी का आलम्बन करने वाला मोह का क्षय करता हुआ भ्रावे 
बढता है । यह श्रेणी साधक को अन्तिम मजिल तक पहुचाती है । 

अ्रष्टम गुणस्थान मे साधक के कषायो क्री निवृत्ति आरम्भ हो जाती है । 

& अ्रनिवृत्ति आदर गुशस्थान--इस अवस्था मे साधक भ्रधिकाश कषायो से 
मुक्त हो जाता है, केवल कुछ भ्रश अनिवृत्त (बाकी) रहता है । 

१०. सूक््मसम्पराम गुणस्थान--जब केवल सूक्ष्महप मे सम्पराय भ्र्थात्‌ 
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कथाय (लाभादा) विद्यमान रहता है, तब यह अवस्था प्राप्त हती है। , 

११ उपश्ान्त मोह गुशस्थान--यह अवस्था केवल उपशम श्रेणी को ग्रहण 
करने वाले साधक की होती है, क्षपक श्रेणी वाले की नही । इस भ्रवस्था में आत्मा 
मोह को सर्वेथा उपशमित कर वीतराग हो जाती है। किन्तु यह श्रवस्था स्थायी नही 
रह पाती । इसकी उत्कृष्ट स्थिति भ्न्तर सृह त है। इसके बाद उपदामित मोह 
आत्मा पर पुन अपना आ्राधिपत्य कर लेता है और साधक का अवरोह होना प्रारम्भ 
हो जाता है । ' 
. । सयारहवे गुरास्थान से गिरकर साधक दशवे गुरास्थान मे झा जाता है। वहा 
'रागार्नि (मौहाग्नि) पुन उद्दीप्त होने पर वह पतन की दिल्ला' मे और ढकेला जाता 
है । कभी-कभी यदि राग की ज्वाला भ्रत्यधिक तेज होती है तो दबबे गुरास्थान प्ले 
साधक को गरिराकर पुन प्रथम गरुणस्थान तक पहुचा देती है। एक बार का वीतराग 
साधक भी पुन मिथ्यात्वी बन सकता है । 

१२ क्षीण मोह गुरास्थान--क्षपक श्रेणी का आरोहक दरशवें ग्णास्थान से 
सीधा ही बारहवे गुणस्थान मे भ्रा जाता है। यहा पर वह मोहकर्म का---राग और 
देष का पूर्णंत और सदा के लिए नाह कर देता है। झाठ कर्मों मे मोहकर्म की 

'अधानता है । यह सभी कर्मो का राजा माना जाता है। मोह को जीतने के पशुचात्‌ साधक 
को श्रवरोह का भय नही रहता। बारहवें गुरास्थान मे झात्मा के चारित्र गुणा की पूर्णं 
विशुद्धि हो जाती है । 
१३ सथोगी केवली गुरएस्थान -- साधक मोह-महिप को जीतकर उसके तीन सह- 
योगी कमं--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय श्र भ्रन्तराय पर प्रहार करता है। सेनापति 
के भाग जाने से जसे सेना का साहस ट्ृट जाता है, वेसी ही दशा शेष कर्मों की होती 
,है । इन तीन कर्मों के बन्धन भी हूट जाते है भौर अनन्त ज्ञान (केवलज्ञान), श्रनन्त- 
दर्शन (केवलद्न) और अनन्त बल की त्रिवेशी मे झ्रात्मा स्‍्ताम करने लग जाती 
है। साधक सर्वश्प--केवली हो जाता है। पाच आज्रवों मे से मिथ्यात्व, झविरत, 
प्रमाद और कषाय', इन चारो का सर्वेथा निरोध हो जाता है। किन्तु योग झाश्रव 
अब तक भी क्मों को प्रतिक्षण खीचता रहता है। यद्यपि अशुभ धोग का सर्वथा 
श्रभाव है, फिर भी शुभ योगो का प्रवर्तन होता रहता है, जिसके परिशामस्वरूप 
'द्विसामग्रिक स्थिति वाले साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता रहता है । 

»,_,४ श्रयोगी केवली गुशस्थान--केवली के वेदनीय, माम, गोत्र भौर भ्ायुष्य , 
केवल ये चार कर्म देष रहते है। ये चारो ही कर्म '्रचातीः कहलाते हैं ,, क्योकि वे 
आत्मा के मूल गुण ज्ञान आदि का आवरण या निरोध नही करते । जब इन भवो- 
पग्राही कर्मों की स्थिति घटती-घटती केवल पाच लगु (हस्व) स्वर के उच्चारण मे 
लगने वाले समय जितनी हो जाती है, तब योगों का निरोध हो जाता है। जिस 
प्रकार फालर को बजाने के पदचात्‌ भी कुछ समय तक उसकी घ्वनि निकलती रहती 
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है ओर कुछ समय भाद स्वत समाप्त हो जाती हे, उसी प्रकार केवली के योग रूप 
कम्पन भी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते है। मन, वाणी और शरीर की समस्त 
(सुक्ष्म और स्थूल) प्रवत्तियों का निरोध होकर साधना की अन्तिम भूमिका में साधक 
का प्रवेश हो जाता है। इस अयोगी अवस्था को शेलेगी अ्रवस्था भी कहते है। जिस 
प्रकार शलेश (मेर-पवंत) भ्रडोल रहता हे, उसी प्रकार चतुदंश गुणस्थान मे भी 
साधक की आत्मा सुस्यिर श्रौर समाधियुक्त होती हे। इस श्रवस्था के बाद प्रथम 
क्षण मे ही शेष रहे हुए चार अघाती कर्म श्रात्मा से पृथक्‌ हो जाते है श्लौर साधक 
सिद्ध, बुद्ध और भुकत श्रवस्था को प्राप्त कर नेता है । 
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: २: 
द्वितीय प्रवेश गीतिका २९ गाथा ५ 


जो । मानव अति मायावी | 
तियज्च गति लहे ठावी ॥| 


चार प्रकार के कार्य करने वाला जीव तिर्यच गति का आयुष्य बाघता है। 

१ साथा--विषकुम्भ पयोमुखा की तरह मन मे कुछ भौर रखना भौर बाहर 
कुछ और । 

२ निकृति--ढोग के द्वारा दूसरो को ठगने की चेष्टा करना । 

३ असत्य--भूठ बोलना । 

४ भूठ तोल-माप -- अपने लिए खरीदने के निमित्त भारी व बेचने के लिए 
हलके बाद (माप) रखना । 


--ठाण्याग सूत्र ठा० ४ के भ्राधार से 
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पारमाथिक वस्तु को तत्त्व कहते है। सम्यग्‌ दर्शन के लिए देव, गुरु भ्रोर 
धर्म , ये तीन तत्त्व भ्रपेक्षित हैं। इन तीन तत्त्वो को यथार्थ समझे बिना सम्यवत्व की 
प्राप्ति नही हो सकती । 

१ देव--जो भात्माए राग-ढ ष श्रादि दोषों से मुकत हो जाती है भौर सर्व- 
ज्ञता को प्राप्त कर लेती हैं, वे ही दूसरों के लिए आराध्यः बन सकती है और उनके 
वचनो को प्रमाण माना जा सकता है। अत केवलज्ञानवान्‌ शअ्ररिहन्त को देव 
कहते है । 

२ गुरु--देव और धर्म का ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं । श्रहिसा आ्रादि पाच 
महाब्रतो का पालन करने वाले निग्नन्थ साधु गुरु कहलाते है। तीन तत्त्वों मे 
भुरु का स्थान मध्य मे इसलिए रखा गया है कि सच्चे और नि स्वार्थ गुरु के मिलने 
पर ही देव और धर्म का ज्ञान हो सकता है। 

हे धर्म--आत्म-शुद्धि के साधन का धर्म कहते है । अरिहन्त द्वारा प्रूपित 
मार्ग का प्रनुसरण करने से ही आात्म-शुद्धि हो सकती है। झत अरिहन्त द्वारा प्ररूपित 
मार्ग धर्म है। अहिंसा, सयम, तप, त्याग आदि धर्म के अझ्नेक प्रकार है। 

तंत्र तत्त्व 

सम्यग्‌ दर्शन से पूर्व॑ सम्यग्‌ ज्ञान होना आवद्यक है। तत्त्व क्या है ” यह 
भ्रच्छी तरह से जान लेना सम्यग्‌ ज्ञान है। जन दर्शन के अनुसार तत्त्व नव है-- 

१ जीव तत्त्व-- चेतन्ययुक्त पदार्थ--जिसमे जानने की दाक्ति हो, वह 
जीव है । 

२ श्रजीव तत्त्व--जिसमे चेतन्य न हो, वह भ्रजीब है । 

३ पुष्य तत्त--आत्मा अपनी शुभ-अणुभ प्रवृत्तियों के द्वारा कर्मे-पुद्गलो को 
ग्रहय करती रहती है । शुभ प्रवृत्ति के ढ्वारा जो कर्म बन्धते है, वे उदय में आने पर 
पुण्य कहलाते हैं। 

४ पाप तत््व--भ्रशुभ कमें-पुदूगलों को पाप कहते हैं । 
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५, आश्रव तत्त्व--कर्म-प्रहरा करने वाले भ्रात्म-परिणामो को श्राश्रव कहते है। 

६, सबवर तत्त्व--आश्रत का निरोध करने वाले आत्मा के परिणाम सवर 
कहलाते है । 

७. निर्जरा तत्व--तपस्या द्वारा कर्मों का छेदन करने पर होने वाली 
भात्मा की उज्ज्वलता निरजरा है। उपचार से तपस्या को भी निर्जेरा कहा जाता है। 

८ बंध तत्त्व--कर्म-पुद्गलो का आत्मा' के साथ सम्बन्ध होना बध कह- 
लाता है। शुभ और श्रशुभ कर्म जब आत्मा के साथ चिपकते है, तब वे बध कहलाते 
है और जब उदय मे झाते है, तब क्रमश पुण्य और पाप कहलाते है । 

£ भोक्ष-तत््व--सभी कर्मों के क्षय हो जाने पर प्रात्मा अश्रपने स्वरूप से 
अवस्थित हो जाती है। इस अवस्था को भोक्ष कहते है । 

इन नव' तत्वों को समभने के लिए तालाब का उदाहरण दिया जाता है । 
तालाब के समान जीव है। अतालाब के समान भ्रजीव है। तालाब में से निकलते पानी 
रूप पुण्य और पाप है। जिनके द्वारा पानी तालाब में श्राता है, वह नाले के समान 
झाश्रव है। नाले बन्ध करने के समान सवर है । नाले आदि के हारा पानी को तालाब 
से बाहर निकालना निजेरा है। तालाब भे रहे हुए पानी के समान बन्ध है। खाली 
तालाब के समान मोक्ष है । न्‍ 


षद्‌ द्रव्य 

गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रव्य कहते है। भ्रथवा जो सत्‌ है, वह द्रव्य 
है। जेन दर्शन के अनुसार विश्व छ द्रव्यों का बना हुआ है । 

१ धर्मास्तिकाय--गतिशील पदार्थों की गति मे श्रसाधारण रूप से सहाय 
करने वाले द्रव्य को धर्मास्तिकाय' कहते है। यह सारे लोक (विष्व) मे व्याप्त है। 
एक है और अखण्ड द्रव्य है । अखूपी है। शभ्रस्तित्व की हृष्टि से शाश्वत है--अनादि 
और अनन्त है। 

२ अधर्तास्तिकाय--भ्रगतिश्ील पदार्थों की स्थिति भे भ्रसाधारण रूप से 
सहाय करने वाले द्रव्य को अधर्मास्तिकाय कहते हैं। यह भी एक, अखण्ड, श्ररूपी 
समस्त लोक मे व्याप्त और शाइवत द्रव्य है । 

३ भ्राकश्ाास्तिकाय --समस्त दृब्यो को आश्रय --अवकाषद देने वाले द्रव्य को 
झाकाशास्तिकाय कहते है । यह एक, भ्रखण्ड, अरूपी और शाश्वत है। क्षेत्र की दृष्टि 
से यह अनन्त है श्र्थात्‌ लोक (विदव) और झलोक दोनो में व्याप्त है। लोक पषड़- 
द्रव्यात्मक हैं और झलोक केवल झाकाशमय है । 

४ काल--समय', मुह्त्त श्रादि को काल कहते है । इसका गुण है--वतना । 
काल के कारण ही सभी द्रव्यो मे पूंव भर परचात्‌ रूप भ्रवस्थाए होती है । यह 
दो प्रकार का है--नेण्चयिक काल और व्यव॒हारिक काल। नैदचयिक काल 
समस्त लोक मे वर्तता है, किन्तु व्यवहारिक काल केवल समय क्षेत्र (भ्रढाई द्वीप) मे 
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ही वर्तता है , क्योकि ,सूर्य-चद्ध श्रादि की गति के निमित्त से होने वाला कालभान 
” ल पभ्रढाईदीप मे ही।है। काल श्रस्तिकाय के रूप मे नही है, क्योकि इसके प्रत्येक 
ये पृथक्‌ू-पुथक्‌ होता है--प्रचय रहित होता है । यह भी अरूपी शौर शाश्वत है । 
४ पुद्गलास्तिकाय--स्पर्श, रस, गध और वर्ण वाले द्रव्य को पुदुगल कहते 
इसका गुण है--गलन-मिलन श्रर्थात्‌ सघटन और विधटन । पुद्गल द्रव्य की 
। से भ्रनन्‍्त है। समस्त लोक में व्याप्त और शाश्वत है। छ द्रव्यों मे केवल यही 
द्रव्य रूपी है । 
६ जीवास्तिकाय--चे तन्‍्य लक्षण से युक्त द्रव्य को जीवास्तिकाय कहते है । 
की दृष्टि से जीव भ्रनन्त है, क्षेत्र की दृष्टि से लोक मे व्याप्त है। यह शाइवत हे 
₹ भ्रर्पी है । छ द्रव्य मे चेतन्ययुक्त केवल जीव द्रव्य है, शेष पाच भ्रजीव हे । 
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: २७: 
तृतीय प्रवेश गीतिका ३८ गाथा ४ 


पाच प्रमाद सेवता ग्राणी 


धामिक विषयों मे अनुत्साह प्रमाद कहलाता है । योग रूप प्रमाद के पाच 
भेद है, जो निम्न प्रकार से हैं--- 

१० मठ--शराब भ्रादि नशीले पदार्थों का सेवन । 

२ विधय--एब्द, रूप, गन्ध, रस व स्पर्श भे आसवकत होना । 

३. कथाय--क्रोध, मान, माया व लोभ का आचरण । 

४. निद्रा-वेतना का ग्स्पष्ट भाव । 

५ विकथा--राभ, द्वेषवश सलाप करना । 
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: रघ : 
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आप्त हसी श्रवरण्गादि बोल देश इसा भाग्य कद खुलती 

सानावरणादि भ्राठ कर्म भ्रात्मा के समस्त स्वाभाविक गुणों को श्राच्छन्त 
किए रहते हैं, जब तक इसकी प्रबलता होती है, तब तक आत्मा के आत्ते, रौद्र परि- 
खाम रहते हैं। इससे उनका गाढ बन्धन होता रहता है । कीचड में फसा हुआ व्यक्ति 
जेंसे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, उसमे और फसता जाता है, इसी प्रकार 
ग्रात्त, रोड परिशामो की बहुलता के कारण व्यक्ति की धार्मिक क्रियाओं से उदा- 
सीनता होती रहती है । भ्रन्तराय कर्म का जब उदय होता है, तब व्यक्ति के मन में 
न घामिक भावना होती है श्लोर न सत्सग । उसमे, अ्रन्तराय कर्म के क्षयोपक्षम की 
आवश्यकता होती है। 

मानसिक प्रवृत्तियो मे एक बार यदि परिवतंन हो जाता है और उसके बाद 
उसे अनुकूल साधन [सत्सग आदि] मिलते रहते हैं तो वह क्रम आगे बढता ही जाता 
है और उससे आत्मा सब कर्मो का क्षय कर सिद्ध, बुद्र व मुक्त बन जाती है। 
सत्सम से निर्वाण पद तक आत्मा कैसे पहुचती है, इस प्रश्न का भगवान्‌ महावीर 
और गौतम स्वामी के वार्तालाप मे सुन्दर समाधान मिलता है। गौतम स्वामी ने एक बार 
भगवान्‌ श्री महावीर से पृछा--भगवन्‌ ! मूल गुण व उत्तर ग्रुरा से थुक्‍त साधु की 
पयु पासना करने का क्या फल होता है ” भगवान ने उत्तर दिया--श्रवण फल । 
उससे उसे सिद्धान्त का श्रवरा मिलता है । 

गौतम स्वामी ने अ्रग्रला प्रशन किया--भन्‍्ते ! श्ास्त्र-न्भवण का क्या फल 
होता है ” 

भगवान्‌ श्री सहावीर-- गौतम ! उससे श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है। 

गौतम स्वामी--प्रभो | श्रुतज्ञान का क्या फल है ” 

भगवान्‌ श्री महावीर--उससे हेयोपादेय का विवेक कारक विज्ञान--विधिष्ट 
ज्ञान होता है । 

गौतम स्वामी--विज्ञान का क्या फल है, क्षमाश्रमरण ! 

भगवान्‌ री सहावीर--विनिवृत्ति--पाप का प्रत्यास्यान । 
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गौतम स्वासी--प्रत्यास्यान का क्या फल है ” 

भगवान्‌ भ्री महावीर---प्रत्याख्यान करने वाले को ही सयम होता है । 

गौतम स्वासी---सयम का क्‍या फल है ? 

भगवान्‌ श्री सहावीर--सयमी नए कर्मों का उपाज॑न नहीं करता ॥ वह 
अनाश्रवी होता है। 

गौतस स्वासी---अनाश्रव का वया फल है ? 

भगवान्‌ श्री महावीर--अनाश्रवी कर्म लघ्रु होने से तप करता है । 

गौतम स्वामी--तप का क्‍या फल है, भन्‍्ते ! 

भगवान्‌ श्री महावीर---व्यवदान--पुराने कर्मो की निर्जेरा होती है । 

गौतम स्वामी--व्यवदान का क्या फल है ? 

भगवान्‌ श्री महावीर---अ्रक्रिया--योगो का निरोध होता है । 

गौतम स्वामी--और प्रभो | श्रक्निया का क्या फल है ? 

भगवान्‌ श्री सहावीर--सिद्धि--सब कर्मों का नाश हो जाता है । 

वह व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है जो मृलगुण व उत्तर गुर से युक्त 
साधुओं की पयु पांसना करता हुआ, इन दश बातो को प्राप्त कर लेता है । 


“भगवती सूत्र शतक २ उ० ५ सु० १११ के श्राधार से 


: २६९ : 
चतुर्थ प्रवेश गीतिका २ गाथा ४ 
बरजो दश बोल, हास कितोल पन्‍न्थ में 


मार्ग मे चलते हुए साथु के लिए यह श्रावश्यक होता हे कि वह देह प्रमाण 
भूमि को देखे व निम्नोक्‍त दह्य बातों का वर्जन करे । 

१ बचना न बे--शिष्य को सूत्र व श्र्थ न पढाए। 

२ परुछना मन करे--वाचना मे सणय होने से या पूर्व कण्ठस्थित ज्ञान मे 
शका होने पर प्रइन न करे । 

३ परिवतेना न करे--कठस्थित ज्ञान विस्मृत न हो जाए, इस उद्देश्य से 
उसे पुन पुन॒परिवततित न करे । 

४ प्रनुप्रेक्षा न करे--सीखे हुए सत्र के भ्रर्थ मे विस्मरण न हो जाए इसलिए 
उनका बार-बार मनत न करे । 

५ धर्म कथा न करे--व्याख्यान न दे । 

६ से १०, चलते हुए पाथों इन्द्रियों के पाच विधय--शब्द, रूप, गन्ध, रस 
व स्पर्श का वर्जन करे । 
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३० 
चतुर्थ प्रवेश गीतिका ४ गाया ३ 


गवेषणा तो उद्गम उत्पादन रो दोष दिखाव, 
ग्रहेषणा दश, ग्राप्त एपणा पाच माड़ला गावजी । 


चतुर्थ प्रवेश गीतिका १० गाथा ७ 


बैंयालिय एपश . दोषणिया 
तिम प्र मएडला था भणिया 


साधु को आहार-पानी की एपशा करते समय गवेषणा व ग्रहणाषणा के बेया- 
लीस दोधो का वर्जन करता चाहिए । 

गवेषणा के बत्तीश दोष उद्गम और उत्पादन की श्रपेक्षा से' दो भागों में 
विभकत है | उद्गम के सोलह दोषों का निमित्त गृहस्थ देने वाला होता है भौर उत्पा- 
दन के सोलह दोषो का निमित्त साधु लेने वाला होता है । 

सोलह उद्गम दोष 

१ आधाकर्स--साधु को लक्षित कर, उसके निमित्त सचित्त वस्तु को श्रचित्त 
करना या अचित्त को पकाता भ्रादि । यह दोष चार प्रकार से लगता है । 

(कफ) प्रतिसेवक--आधाकर्म आहार आदि का सेवन करना । 

(ख) प्रतिभ्रवणा--झाधाकर्म झाहार श्रादि के लिए निमन्न्रण स्वीकार 
करना । 

(ग) सवसन--आधाकर्म भ्राहार भ्रादि भोगने वालो के साथ रहना । 

(घ) अनुमोदल--भ्राधाकर्म भ्राहदर आदि भोगने वालो की प्रह्यसा करना । 

२. भौहेशिक---सामुदायिक रूप से बनाया गया आहार शआादि ग्रहण करना । 
इसके दो प्रकार है--भ्रोध और समृहेश । श्रन्य प्रकार से इसके उद्दिष्ट, कृत व 
कर्म ये तीन भेद और प्रत्येक के उद्देश, समुद्देश, भादेश व समादेदा, इस प्रकार 
बारह भेद भी किये जाते है। 

३ पृतिकर्स--निर्दोष श्राहार आदि मे आधाकर्म श्रादि का भ्रद्य मिल 
जाना । आधाकर्म भ्रादि आहार आदि से सश्लिष्ट पात्र में रही हुई सामग्री का भी 
ग्रहण करना पृतिकर्म दोष है। 


5६३६ ] | श्रींकाणु सपवेध वादिका 


४ भिश्वज़ात--अपने और साधु के लिए एक साथ पकाए हुए भाहार 
श्रादि । इसके तीन प्रकार है -- 
(क) यावर्दाथक--अपने भ्रौर सभी याचको के लिए एक साथ बनाया हुग्रा । 
(ख) पाखण्डो सिश्वु--अपने भ्ौर साबु-सन्यासियों के लिए एक साथ बनाया 
हुआ । 
(ग) साधुसिश्र--अ्रपने श्लौर साधुओ के लिए एक साथ बनाया हुआ । 
५ स्थापना--निकेवल साधुझो को ही देने की इच्छा से आहार भ्रादि भ्रलग 
स्थापित करना । 
६ प्राभुतिका--साधु को विशिष्ट आहार झादि बहराने के लिए जीमनवार 
या निमत्रश के समय को आगे-पीछे करता । 
७ प्रादुष्करण--देय' वस्तु के अधेरे मे होने पर भ्रग्नि, दीपक आदि से प्रकाश 
कर या खोल कर वस्तु को प्रकाश में लाना । 
८ क्रीत--साधु के निमित्त खरीदा हुआ भ्राह्र आदि । 
€ प्रामित्यक--साथु के निमित्त उधार लिया हुआ पभ्राहार भादि | 
१० परिवर्तित--साधु के निर्मित विनिमय कर लाया हुमा श्ाहार 
झादि। 
११ अभ्याहृत-साधु के निमित्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुप्ना 
आहार भ्रादि । 
१२ उद्धिल्लन--साधु के निमित्त कुप्पी भ्रादि का मुह खोल कर देना । 
१३, मालापहुत--ऊध्व, भ्रधो या तियंक्‌ दिशा मे जहा आसानी से हाथ न 
पहुच सके वहा नसेनी भ्रादि लगाकर भ्राहार भ्रादि लेना । 
१४, आ्राच्छेश--निर्बल व्यक्ति या झपने आाश्चित नौकर, पुत्र आदि से छीन 
कर भ्राहार भ्ादि देना । इसके तीन भेद है -- 
(क) स्वासी विधयक--ग्रामाधिपति हारा अपने झाश्रित से छीन कर देना । 
(ख़) प्रभु विषमक--ग्रहाधिपति ढारा अपने भ्ाश्रित से छीनकर देना । 
(ग) स्तेव विधयक---चु राकर या लुठ कर देना । 
१४ प्रनिसृष्ट-किसी वस्तु के एक से भ्रधिक मालिक होने पर सबकी 
अनुमति के बिना देना । 
१६ अध्यवपुरक--अपने लिए बनते हुए भोजनादि में साधुओं का झ्ागमन' 
सुनकर उनके निमित्त भ्रधिक मिला देना | 


सोलह उत्पावन दोष 


१, धात्री पिण्ड---अच्चो को खिलाने-पिलाने रूप घाय का काम करके या 
किसी घर में धाय की नौकरी भ्रादि लगवा कर आहार आदि लेता । 


पारिभाषिक सक्षिप्त व्याख्या ] [ ६98७ 


२ दूती पिण्ड--किसी के सन्देश को गृप्त रूप में या प्रकट रूप में पहुचा 
कर आहार आदि लेना । 

३ निम्मित्त पिण्ड--भूत श्रौर भविष्य का शुभाशुभ बतलाकर यथा ज्योतिष 
आदि सिखला कर भआ्राहार श्रादि लेना' । 

४ झाजीविका पिण्ड--स्पष्ट या अस्पष्ठ रूप से श्रपनी जाति, कुल भ्रादि 
स्थापित कर आहार श्रादि लेना । 

५ वनीपक पिण्ड-- भिखारी झादि की तरह दीन वचन कहकर आहार झादि 
लेना । 

६ चिकित्सा पिण्ड--चिकित्सा कार्य कर झ्राहार श्रादि लेना । 

७ क्रोध पिण्ड--ग्रृहस्थ को श्राप श्रादि का भय दिखाकर शआ्राहार श्रादि 
लेना । 

८ मान पिष्ड--अपने को प्रतापी, तेजस्वी, बहुश्रुत बताते हुए भ्रपना प्रभाव 


जमाकर आहार श्रादि लेना । 
६ साया पिण्ड--छलपूर्वक आहार झ्रादि लेना । 

१० लोभ पिष्ड--आहार मे लोभ करना श्रर्थात्‌ गोचरी के लिए जाते समय 
जीभ की लालसा से मन मे यह सकल्प करना, श्राज तो श्रमुक वस्तु ही खायेंगे और 
उसके सहजतया न मिलने पर इधर-उधर खोजते फिरना । 

११ पूर्व पश्चात्‌ सल्तव पिण्ड--आहार-ग्रहरा करने के पूर्व या पदचात्‌ दाता 
की प्रशसा करना । 

१५ विद्या प्रयोग--देवी द्वारा श्रधिष्ठित या जप, होम आदि से सिद्ध होने 
वाले अक्षरों की रचना विशेष को विद्या कहा जाता है । विद्या का प्रयोग कर भ्राहर 
आदि लेना । 

१३ सन्‍्त्र श्रयोग--देवता द्वारा अधिष्ठित अ्रक्षरों की रचना, जिसके स्मरण 
मात्र से सिद्धि प्राप्त हो, उसे मन्त्र कहते हैं। मन्त्र प्रयोग से आहार आदि लेना । 

१४ चूर्ण प्रयोग--अ्रदृश्य करने वाले सुरमा झ्ादि चूर्ण का प्रयोग कर आहार 
आदि लेना । 

१५ योग प्रयोग-योग विषयक सिद्धियो का प्रयोग कर झाहार आ्रादि लेना । 

१६ सूल कर्म प्रयोग -गर्भस्तम, गर्भाधान, गर्भपात आदि सावद्य क्रियाएं 


कर भाहार झादि लेना । 
प्रहराषणा के दद्ा दोष 
गवेषणा के अनन्तर भआ्राह्र भादि ग्रहण करते समय साधू को निम्तोकत दक्ष 
दोषों का परिहार भ्रावश्यक है। 
१ शकित-श्राधाकर्म झ्रादि दोषों से युक्त होने वी शक्ता होने पर । 


६४३८ ] [ श्रोकालु उपदेदा वाटिका 


२ अक्षित--आहार आदि देय वस्तु या चमच्च आदि सावन या हाथ आदि 
किसी श्रग के सचित्त वस्तु से छ जाने पर । 
३ निक्षिप्त--देय वस्तु सचित्त के ऊपर रक्षित होने पर । 
४ पिहित--देय वस्तु सचित्त द्वारा ढकी होने पर । 
भू सहत--जिस पात्र मे सचित्त वस्तु पदी हो, उसमे से उसे निकाल कर, उस 
पात्र में से आहार आदि देने पर । 
६ वातुकर्भ-दाता के भ्रनधिकारी ” होने पर । 
७ उन्सिश्न--अचित्त के साथ सचित्त या सचित्ताचित्त श्रथवा सचित्त या 
सचित्ताचित्त के साथ अ्रचित्त ग्राहार आ्रादि के मिले होते पर । 
८ भ्रपरिशत--पूर्ांतया पाक-क्रिया होने पर या पूर्णतया शस्त्र-परिणत होने 
पर सचित्त वस्तु झचित्त हो जाती है। उससे पूर्व ही आहार श्रादि ग्रहण करने पर । 
£ लिप्त--तत्काल लिप्त भूमि पर गमनागमत कर भ्राहार आदि लेने पर । 
१० छवित- जिसमे से बूद आदि टपकते हो, वेसा भ्राहार आदि लेने पर । 
बत्तीस गवेषणा व दश ग्रहरोषणा के दोष मिलकर ऐषणा सम्बन्धी बेयालीस 
दोष होते हैं। निम्नोक्त गाथाश्रो मे इनका सक्षिप्तीकरण है-- 
श्राह्मकम्मुदं सियय पुईकस्समे य॑. मीसजाएं य। 
ठवणा पाहुडियाए पाश्रोयर कीत पामिच्चे ॥१।। 
परियट्टिय. भ्रभिहड़े उब्भिन्न मालोहडे इय। 
श्रच्छिज्जे भ्रणिसिट्ठे श्रज्कफोयरए य. सोलसमे ॥१॥ 
घाई दूई निमित्ते श्राजीव वणिमगे तिग्रिच्छाय । 
कोहे भाणे माया लोभे य' हवति दस ए ए॥३॥॥ 
पुव्विपच्छासथव विज्जा मते य चुण्णजोंगे य। 
उप्पायणाइ दोसा सोलसमे मूलकस्मे ये ॥४॥ 
सकिय भव्खिय' निखित्त पिहियः साहरिय' दायमगरुम्मीसे । 
झपरिणय' लित्त छड्डिय एसणरा दोसा दस हवति ॥५॥ 


पाच माडलिक दोष 


गवेषणा और ग्रहरौषणा के परचात्‌ जब साधु आहार करने के लिए मडलिए 
(भ्राहार भ्रादि रखने के वस्त्र | पर बैठता है तब उसे पाच माडलिक दोषो के परिहार की 


आवश्यकता है| वे पाच दोष इस प्रकार हैं-- 
१ सयोजना--स्वाद की उत्कषंता पैदा करने के लिए एक द्वव्य का दूसरे 


द्रव्य के साथ सयोग करना। 
२ श्रप्रमार्य--स्वाद के लोभ से भोजन के परिमाण का अतिक्रमण करना । 


१ अनधिकारी दाता के ४० प्रकार का विस्तार पिण्डनियुं क्ति मे देखें । 
सारिसाबिक्र सकिप्त व्यास्या | 


३ क्गार--स्वादिष्ट व सरस भ्राहार करते हुए भराहार की या दाता की 
प्रणसा करना । जिस प्रकार अग्नि से जलते हुए खदिर भ्रादि इन्नन भ्रगार हो जाते हैं, 
इसी प्रकार लोलुपता से चरित्र जलकर भस्म हो जाता है। 


४ घूम--विरस 


आभ्राहर करते हुए श्राह्ार या दाता की द्वेषवश् 


निन्‍दा करना | यह द्वेष भाव साधु के चरित्र को जलाकर सधूम काष्ठ की तरह 
कलुषित करने वाला होता है । 


५ अकारणशा--१ 
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क्षुपा बेदनीय शान्त करने के लिए, 

साधुओ की वैयावृत्ति करने के लिए, 

सयम निभाने के लिए, 

ईर्या समिति मे सजग रहने के लिए, 

द्श प्राणों की यत्ना करने के लिए, 

स्वाध्याय, ध्यान झ्ादि करने लिए, इन छ कारणों 
के भ्रतिरिक्त बल, वीय॑ श्रादि की वृद्धि के लिए, झाहार 
ग्रादि करना । 


--उत्तराध्ययन सूत्र अध्य० २६ गाथा ३२ के श्राधार से 


अ्रहिसा, सत्य, भ्रचौये, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, इन पाच महात्रतो की पच्चीस 
भावनाएं बताई गई है। महाव्नत मूल है झर भावना उनका भाव भ्र्थात्‌ विस्तार है । 


: ३१: 
चतुर्थ प्रवेश गीतिका १० गाथा २ 
परशावीस भावना पाचानी 


वे भावनाएं क्रमश इस प्रकार है--- 


२ 


१ अहिसा महात्रत की पाच भावना 
ईर्यासमिति पूर्वक गमन करना । 


पाप-युक्‍त, सावध्य, क्रिया सहित, कर्म बधकारी, छेदकारी, भेदकारी, 


क्लहकारी, 6 ब सहित व प्राणानिपाती मन का परिहार । 


रे 


पाप पूर्ण, सावद्य, कर्म बधकारी सदोष वचन ने बोलना 


४ आदानभडनिक्षेपसमिति सहित प्रवरतेन करना । 


५, 


एषणा समिति मे सावधान रहना--बिना देखे आाहार-पानी झ्रादि का 


प्रयोग न करना । 


अ+86 ० € छा २ ७ 


री 0४ 00 २] #*& 


२ सत्य महाद्गत की पाच भावना 


विचार पूर्वक बोलना । 

क्रोध का स्वरूप जानकर, उसका परिहार करना। 

लोभ का स्वरूप जानकर, उसका परिहार करना । 

भय का स्वरूप जानकर, भीरु न होना । 

हास्य' का स्वरूप जानकर, उसका परिहार करना । 
३ श्रचोय महान्नत की पाच भावना 


विचारपृर्वक परिमित अवग्रह की बाचना करना । 

आज्ञापूर्वक़ श्राहदर आदि का अ्रहरा करना । 

भ्रवग्नह ग्रहण करते समय प्रमाण का उललघन करना । 

अवग्नह ग्रहण करते समय बार-बार मर्यादा बान्धना 

साधमिक के पास से भी विचार पूर्वक परिमित भ्रवग्रह मागना । 


४ ब्रह्मचयं महात॒त की पाच भावनाएं 
बार-बार स्त्री-कथा त करना । 
स्त्रियों के श्रगोपागों की शोर न भाकता । 
कृत-फ्रीडाशो का स्मरण ते करना । 
प्रति मात्रा मे प्रणीत रस युक्त झ्राहार का परिहार । 
स्‍त्री, पच्यु, नपुसक सघटित झासन व शय्या का प्रयोग न करना । 
५ अपरियग्रह महात्रत की पाच भावनाएं 
१ मनोज्ञ व अ्रमनोज्ञ शब्द सुनते हुए उनमे श्रासक्त, ग्रृद्ध, मोहित, तल्‍्लीन 


व वित्रेक भ्रष्ट न होना । 
२ चक्ष्‌ विषयगत मनोज्ञ व अमनोज्ञ रूप पर आासक्त, गृद्ध, मोहित, तल्लीन 


व विवेक भ्रष्ट न होना । 
३ मनोज्ञ व अमनोज्ञ गन्ध पर श्रासक्त, ग्रद्ध, मोहित, तल्‍लीन व विकेट भ्रष्ट 


न होना । 
४ मनोज्ञ व अ्रमनोश रस पर प्रासक्त, ग्रद्ध, मोहित, तललीन व विवेक 


अप्ट न होना । 
५ मनोज्ञ व अमनोज्ञ स्पर्श पर झासक्त ग्रद्ध, मोहित, तल्‍लीन व विवेक भ्रष्ट 


न होता । 
“ आाचाराग सुन्न, श्र्‌ तस्कत्ध २ भ्रध्ययत २४ ये समवायाग सुत्र समवाय २५ के 
झाधार से 


नै ७७. २0 २) «७ 
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चतुर्थ प्रवेश गीतिका १० गाथा ४ 
तेबीस विषय पचन्द्रियना 
वेसयचालीश क्िकार बना 


छ द्रव्यो मे केवल पुदुगल द्रब्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो स्पश, रस, गध 
ओर वर्ण से युक्त होता है । शब्द भी पौद्गलिक परिणशमन से ही उत्पन्त होता हैं । 
अत इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म भी केवल पुद्गल >व्य ही हो सकता हे । इन्द्रिया पाच 
है--श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, श्राशेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पशनेन्द्रिय । णब्द, रूप, 
गन्ध, रस और स्पदयं , ये क्रमण इनके पाच वियय हैं। इन पाच विपयो के ही तेत्रीस 
श्रभेद होते है । 

ओज्रेन्द्रिय के तीन विषय 

? जीव धाब्द 

२. अजीव शब्द 

३ मिश्र दब्द 

चक्षुरिन्द्रिय के पाच विषय 

१, कृष्ण वर्स 

२, नील वर्सा 

रे रक्त वर 

४. पीत वर्ां 

५ इवेत वर्ण 

प्राणेन्द्रिय के दो विषय 

१ सुगन्ध 

२ दुर्गन्ध 

रसनेन्द्रिय के पात्र विषय 

१ झाम्ल रस 


२ मधुर रस 

हे केंद्र रस 

४ कबाय रस 

५ तिक्‍त रस 

स्पष्ट नेन्द्रिय के ग्राठ विषय 

१ शीत स्पर्श 

२ उष्ण स्पर्श 

३ रुक्ष स्पर्श 

४ स्निग्ध स्पर्श 

५ लघु स्पर्श 

£ गुरु स्पशे 

७ मभृदू स्पर्श 

८ ककृश स्पर्श 

मनुष्य इन्द्रियो के द्वारा विषयो का ज्ञान करता हे । विधय झपने आपमें न 
तो शुभ हैं और न अशुभ । किन्तु मनुष्य उन विषयों मे प्रियः और श्रप्रिय, शुभ और 
अशुभ का आरोप करता है । इससे विकार की उत्पत्ति होती है । प्रिय शब्द, रूप, गन्ध, 
रस भौर स्पशी मे आसक्ति से राग की और अप्रिय शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श के 
प्रति घुणा करने से द्ेष की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार सचित्त , भ्चित्त और मिश्र 
जनित और शुभ और प्रशुभ के आरोप से विकार बनते है जो २४० की सख्या में हो 
जाते हैं । उन्हे सलग्न तालिका से जाना सकता है। 
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प्रारिभाषिक संक्षिप्त व्याख्या ] 


; 


४ ३३: 
चतुर्थ प्रवेश गीतिका १० गाथा १२ 
इच्छामिच्छादिक जे॑ भारी 
कही दश विध शुद्ध समाचारी 
साधुप्रों को अवश्य करणीय क्रियाओं व व्यवहार को समाचारी कहा जाता 
है। वे दवा है । 

इच्छा मिच्छा तहकक्‍कारों आवश्सिया निसीहिया । 
आपच्छणाय पड़ियच्छा बन्दराय निमतरा|। 
उकसपयाय काले समाचारी भवे दस विहाउ | 


१ इच्छाकार--'यंदि आपकी इच्छा हो तो मै अपता या अपने सहधर्मी का 
प्रमुक कार्य करू या झ्राप चाह तो मै श्रापका यह कार्य करू । इस प्रकार गुरु से 
पूछना | 

२ भिथ्याकार--सयम-जीवन मे किसी सदोष आचरण के लिए प्रायश्चित्त 
करने के लिए साधु का आत्म-ग्हा करते हुए 'मिच्छामि दुककड--मेरा' पाप निष्फल 
हो *, ऐसा कहना । 

३ तथाकार- सूत्र, उसका भ्रर्थ व उन दोनों के विषय मे प्रइन पूछे जाने 
पर जब गुरु उत्तर दे तो 'तहत्ति (जैसा श्राप कहते है, बसा ही है) बोलते हुए शिष्य 
हारा उसे स्वीकार करना | 

४, आवशियका--अपने स्थात से बाहर जाते समय साधु द्वारा आवस्मसिया' 
(मैं आवश्यक कार्य के लिए जाता हू) कहा जाना। 

५. नेषेधिकी--कार्य-निवृत्त होकर झाते हुए अपने स्थान मे प्रवेश करते समय' 
साथ द्वारा निसीहिया कहा जाना। 

६ आपुच्छुना--किसी भी ऊार्य में प्रवृत्त होने से पू्वे सर्वप्रथम 'क्या मैं 
यह करू ? इस अकार भ्रुरु को पूछ कर आदेश ग्रहण करना । 

७ भ्रतिपृच्छा--गुरु द्वारर निपिद्र काये में भी आवश्यकतावश प्रवत्त होने 
के लिए पुन गुरु से अनमति प्रहण करना । । 


श्ड६ | [ श्रीकाल्ू उपदेश वाटिका 


द् छुम्दना--पूर्व आनीत आ्राहार के लिए सावुओ को श्रामन्त्ररग देता । उनसे 
कहना--यदि आपके उपयोग में श्रा सके तो इस श्राहार को ग्रहण करे । 

६ निमत्रणा--गोचरी जाने से पूवं साधुओं को आहार के लिए निमत्रण 
देना । उनसे पुछना--क्या मैं आपके लिए भ्राहार आदि लाऊ ? 

१० उपसपद--ज्ञानादि प्राप्त करने के विशेष हेतु से अपना ग़च्छ छोडकर 
विशेष ज्ञानी गुर के आश्रय मे जाना और उनसे कहना “मैं श्रमुक काल तक भ्रापकी 
सेवा मे उपस्थित रहूंगा ।' 

--ठाणागसुत्र ठा १० सूत्र ७४६ के आधार से 


पारिभाषिक सक्षिप्त ध्याज्या ] | ६४७ 


: दे : 
चतुथे प्रवेश गीतिका १० गाथा १३ 
तेतीमाशातन टालीजे 


नवागीवृत्तिकार श्री अ्रभयदेवसूरि ने श्राभातना शब्द की परिभाषा करते हुए 
कहा है--आगय सम्यग दर्णनाद्वाप्तिलक्षणस्तस्प शातना -- खडन निरुकतादाशातना --- 
जिस प्रवृत्ति विशेष से सम्यगृदशन आभादि में शिथिलता या विराधना हो, उसे आशा- 
तना कहा जाता है। शब्दान्तर से इसकी परिभाषा इस प्रकार भी की जाती है--- 
ज्ञानदर्शने शातयति--खडयति तनुता नयतीत्याशातना--जिस क्रिया के द्वारा 
ज्ञान, दर्शत और चरित्र की तनुता या खडना हो, उसे श्राशातना कहते है । विस्तार 
से इस अभिमत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता हे कि भ्रभिविधि, अ्रनाचार- 
सेवन भौर मूल ब्रत विराधना से होने वाले चरित्र-खडन श्रर्थात्‌ श्रतिक्रम, व्यतिक्रम 
श्रौर भ्रतिचार से होने वाली मूल गुण भौर उत्तर गुर की विराधना भ्राशातना है । 
ग्राशातना के दो भेद किए गए है--१ मिथ्याप्रतिपादना और २ मिथ्याप्रतिपत्तिलांभ । 
पदार्थों के ययावस्थित स्वरूप से भ्रमभिज्ञ होकर उनके भूड़े व्र॒ कल्पित स्वरूप बनाकर 
कहना सिथ्याप्रतिपादता है श्रौर गुरुजनो पर मिथ्या श्राक्षेप करना, उनकी अ्रवज्ञा 
करना या उनसे अपने भ्रापको बडा मानना मिथ्याप्रतिपत्तिलाभ है। साराण यह है 
कि जिन क्रियाभो से चारित्र शिथिल पडता है या उसकी विराधना होती है, उसे 
भ्राशातना कहा जाता है । 

झात्मा से जब अहभाव पदा होता है, व्यक्ति हर एक के तिरस्कार के लिए 
तैयार हो जाता है। उस समय वह स्वय श्रेष्ठ बन जाता है झौर दूसरे जो कि श्रेष्ठ 
भी हों, उसे नगण्य से प्रतीत होने लगते है। यह श्रात्मा का बहिर्भाव है। इससे ज्ञान 
सीमित होता है और उसके भ्रनन्तर श्रद्धा हिल् जाती है। श्रद्धा के अभाव में चरित्र _ 
की तो कल्पना ही कंसे हो सकती है ? झ्राशातना की श्रर्थाभिव्यक्ति अविनय व 
असभ्यता भ्रादि व्यवह्यरिक शब्दों मे भी की जा सकती है। 

आशातना का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। एक ओर भ्ररिहन्त, सिद्ध, आचाय॑, 
उपाध्याय, साधु-साध्वी जेसे लोकोत्तम पुरुषो की आशातना से सावधान रहने के लिए 


दिडंद् ] [ क्रीकालु उपदेश बाटिका 


आवश्यक सूत्र मे प्रत्येक अमरा को प्रेरणा दी गई हे, वहा श्रावक, श्राविका व देव, 
देवी और सब प्राल, भूत, जीव तथा सत्य की झ्राथातना से बचना भी श्रमरा के 
लिए प्ननिवार्य बताया गया है। तात्पयं यह हे कि व्यक्ति की प्रत्येक श्रसयन प्रवृत्ति 
आशातना कही जा सकती हे । 
आशातना यध्वपि प्रत्येक से सम्बन्ध रखती है, तथापि गुरु के प्रति थैक्ष के 
कर्तव्य के रूप मे ३३ प्रकार की बताई गई है, जो टस प्रकार ह-- 
गुरु से श्रागे चलना । 
गुरु के वराबर चलना । 
गुरु को झूते हुए चलना । 
गुरु के भ्रागे खडे रहना । 
गुरु के बराबर खडे रहता । 
गुरु को छूते हुए खड़े रहना । 
गुरु के झागे बे ठना ! 
गुरु के बराबर बेठना , 
९ गरु को छूते हुए बैठना । 

१० गुरु और शिष्य एक साथ शौचार्य गए हो और पात्र भी एक ही ने गए 
हो तो गुरु से पहले प्राचमन करना । 

११ गुरु शिष्य एक साथ विचार-भूमि (स्थण्डिल) और विहार भ्रूमि से आए 
हो तो शिष्य का गुरु से पहले इर्यावही करना । 

१२ गुरु के दशनार्थ भाए हुए व्यक्ति से शिप्य का पहले वार्तालाप करना । 

१३ गुरु पछे, कौन सोता है, कौन जागता हूं, शिष्य का जागते हुए भी न 
बोलता । 

१४ आहार, पानी आदि बहर कर लाने पर गुरु से पूव भ्रन्य साधुश्ो को 
निवेदन करता । 

१५ आहार, पानी झादि बहर कर लाने पर गुरु को दिखाने से पूर्व भन्य 
साधुझी को दिखाना । 

१६ आहार, पानी झ्रादि बहर कर लाते पर गुरु को निमन्त्रित करने से पूर्व 
अन्य साधुशो को निमन्त्रित करना | 

१७ आहार, पानी श्रादि बहर कर लाते पर गुरु से बिता श्रनज्ञा प्रहण किए 
ही श्रन्य साधुओं को प्रचुर झ्राहार श्रादि देना । 

१८ गुरु और शिष्य के एक ही मडलिये पर भोजन करते हुए शिष्य द्वारा 
शीघ्रतापूर्वक सरस, मनोज्ञ व स्निग्ध भोजन मन चाहा खाना । 

१६९ गुरु द्वारा आमन्त्रित करने पर शिष्य द्वारा न बोलता । 

२० गुरु द्वारा पूछने पर शिष्य द्वारा शासन पर बैठे ही उत्तर देना। 


यारिभाधिक सक्षिप्त व्यास्या ] [ ६४४. 
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२१ गर द्वारा शिष्य के बुलान पर शिप्य का तिरस्कार पूवक, क्या कहते हो, 
क्या कहते हो, ऐसे कहना । 

२२ शिष्य का गृरु से 'त्‌' शब्द से पुकारना । 

२३ शिप्य' का गुरू को अत्यन्त कठोर व प्रमाणाधिक शब्दों से आमन्त्रित 
करना । 

२४ गुरु के गब्दों की अ्नुकृति करना । 

२५ गुरु के कथा कहने पर शिथ्य का बीच ही में बोल उठना--इस प्रकार से 
नही, इस प्रकार से प्रतिपादन करे । 

२६ गुरू के कथा कहने पर शिष्य का बोल उठना--श्रापको तो श्राता ही 
नही हे । 

२७ गुरु के कथा कहने पर शिप्य' का उपहत-मन होना । 

२८ गुरु के कथा-वाचन करते समय परिषद्‌ मे भेद करना । 

२९ गुरु के कथा-वाचन करते समय कथा में विष्न करना । 

३० सभा विसर्जित होने से पूर्व गुरु द्वारा विवेचित विषय' का गुरु से भ्रपनी 
प्रतिभा का विशेष परिचय देने के निमित्त पुत पुन विस्तार के द्वारा ध्याख्यान 
करना | 

३१ गुरु के वैया-सस्तारक पर से छू जाने पर अपना दोष बिना स्वीकार किए 
ही चले जाना । 

३२ गुरु के शया-सस्तारक पर खडा होना, बैठना या शयन आ्रादि करता | 

३३ गुरु से समासन, उच्चासन आदि पर खडा होना, बेठना या सोना भझ्ावि। 


-वशाश्रुतस्कन्ध सूत्र ततीय दशा के भ्राधार से 


३५० | [ भ्रीकालू उपदेश वाटिका 


देह : 
चतुर्थ प्रवेश गीतिका १० गाथा १३ 
असमाधिय नो मद गालीज 


साधना और समाधि का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । वैसे तो प्रत्येक कार्ये 
समाधि को अपक्षा रखता है, पर साधना तो समाधि के अवलम्बन से ही सफल हो सकती है। 
साधु जीवन में अधिक से अ्रधिक समाधि कैसे रह सकती हे और असमारवि किस प्रकार 
दूर हो सकती हे, इसके लिए बीस असमाधि स्थान बतलाए गए है भऔर सावक को 
यह शिक्षा दी गई है कि वह प्रतिक्षण उनसे दूर रहने का प्रयत्न करे। समाधि की परि- 
भाषा करते हुए कहां है--समावान समाधिश्चेतस स्वास्थ्य मोक्षमार्ग॥वस्थानम्‌--- 
चित्त का स्वास्थ्य भाव और निवृत्ति में पूर्णत अ्रवस्थिति कों समाधि कहां जाता 
है । इससे विपरीत अ्रसममाधि होती है। बीस अ्रसमायि स्थान निम्न प्रकार से है-- 


१३ 
9४ 


ग्रति शीक्ष गमन करना । 

ग्रप्रमाजित स्थात में ग्सन करना । 

दुष्प्रमाजित स्थान मे गमत करना |! 

मर्यादातिरिक्त पाट-बाजोट आदि का उप्रभोग करना । 

आचाय आदि पूज्य पुरषो का तिरस्कार करता । 

स्थविरों का उपधात करना या उपधात करने का चिन्तन करना । 
ऐकेन्द्रियदि जीवों का उपचात करना । 

प्रतिक्षण रोष करनता। 

क्रोध करना । 

पीठ पीछे निन्‍दा करना । 

पुन -पुन॒निद्िचत भाषा का प्रयोग करना । 

नया कलह उत्पन्त करना । 

उपज्ञान्त कलह की उदीरणा करना । 

सरजस्क पारि पाद--अ्र्थात्‌ सचित्त रज से हाथ-पाव लिप्त हो तो? 


उन्हें बिना पूजे ही आसन आदि पर बैठना या किसी ग्रहस्थ के हाथ-पाव सरजस्क हो 
तो उनसे आहारादि ग्रहरा करना । 


पारिभाषिक सक्षिप्त व्याख्या | | ६५१९ 


१४ श्काल मे स्वाध्याय' करना | 

१६ कलह करना । 

१७ प्रहर रात्रि के बाद जोर-जोर से बोलना । 

१८ गशणा में भेद करने वाली भाषा का प्रयोग करना । 
१६९, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाने ही खाने की चेष्टा करना । 
२० एषणा समिति के विरुद्ध आचरण करना । 


“--ससवायागसूत्रवृुसि समवाय २० के गश्राधार से 


: ३६: 
चतुर्थ प्रवेश गोतिका १० गाथा १३ 
सबला सहमृूल उखाडीज 


साथना का मार्ग दुरूह होता है। उस पर आगे बढने के लिए साधक को 
प्रतिलरा सावधान होकर चलना होता है । यदि किसी समय असावधानी हो जाती 
है तोया तो वह वहा से भ्रष्ट ही हो जाता है या स्खलित होकर अपनी साधना मे 
मलिनता कर लेता है। जब वह अ्रसाववानी भ्रनाचार के रूप में हो जाती 
है तो साधना सम'प्त हो जाती है। किन्तु जब तक वह अतिक्रम, व्यक्तिक्रम व 
अतिचार तक सीमित रहती है, मलिनता बढती है, जिसे शबलता--कबुरंता कहा 
जाता है। शास्त्र में उसके इककीस स्थान बतलाये गये है, जो इस प्रकार है--- 
१, हस्त-कर्म करना । 
२ श्रब्नह्मचर्य का सेवन करना । 
रे रात्ि-भीजन करना । 
< आधाकर्मी आहार करना । 
५, शय्यातरपिण्ड भोगना । 
६ औदेशिक, क्रीत व सम्मुख लाया हुआ झाहार आदि ग्रहण करना | 
७ पुन -पुन व्रत भग करनता। 
८ छह महीने मे एक गण से दूसरे गण मे जाना । 
€ एक मास भें तीन बडी? नदियों का उललघन करना । 
१० एक महीने मे तीन माया-स्थानों का सेवन करना । 
११ राजपिण्ड का झ्राह्यार करना । 
१२ जानबूभ कर प्राणातिपात करना । 


१ बडी नदियों की यरिभाषा करते हुए आचाराग सूत्र मे बताया गया है कि 
जिस नदी का पाती जघा प्रसाश--जचघा तक या जधा से ऊपर हो, #न्‍्तु समवायाग 
सूत्र की वत्ति से नासि प्रसःण जल बताया गया है। 


१३ जानबुभ कर मृषावाद का प्रयोग करना । 

१४ जानबूक कर अदत्तादान ग्रहरा करना । 

१५ जानबृभ कर सचित्त पृथ्वी पर खडे होना, बैठना, कायोत्सगं व स्वाध्याय 
करना | 

१६ जानबूक कर सचित्त पृथ्वी, सचित्त प्रस्तर खड, घुन सहित काषप्टखड पर 
कायोत्सगं करना, शयन करना, बैठना । 

१७ जानबूक कर प्राणी, बीज, हरित, कीडी-नगर, पाच वर्ण के फूल, 
सचित्त पानी, सचित्त मिट्टी, कोलिया, जाला श्रादि सहित और तथा प्रकार के गव्य 
स्थानों पर भी कायोत्सगं करना, शयन करना, बैठना भादि क्रियाए करना । 

१८ जानबूक कर मूल-कन्द, त्वचा, (छाल) प्रबाल, (नवीन पत्ते, कापल 
आदि) पुष्प, फल, हरित (दुर्वादि) का भोजन करना । 

१६ एक वर्ष मे दस बडी नदियों का उल्लघन करना । 

२० एक वर्ष में दस माया-स्थानो का सेवन करना । 

२१ सचित्त पानी से आझ्राद्रं हाथ से भ्राहार, जल, खादिम व स्वादिम प्रत्ण 
करना व उनका उपभोग करना । 


““समवायागसश्रवृत्ति समवाय २१ के श्राधार से 
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प्रिषह थी मन मति क्रपावों 


जो साधना का पथ स्वीकार करता है, उसे यह मानकर चलना होता है कि 
जिस मार्ग को वह भ्रपनाता है , वह कष्टो से भरा हुआ है। विशेषत मभहातव्रतो की 
साधना को खड़्ग की धार पर चलने के समान माना जाता है। अहिसा की साधना 
का भ्राधार तितिक्षा है। कष्टो से घबराने वाला अहिसक नहीं हो सकता । 

जैन मुनि झ्राजीवन के लिए अहिसा श्रादि पाच महात्रतों का स्वीकार कर 
चलते है । इन ब्रतो की रक्षा के लिए उन्हें नाना नियमों शोर उपनियमों का पाजन 
करना होता हे । सयम-मार्ग मे श्राने वाले कष्ट 'परिषह! कहे जाते है । जो 'परिषह' 
आने पर भी भ्रपनी साधना के मार्ग से विचलित नहीं होता है, वह भ्रपनी मजिल 
को पाने मे सफल हो जाता है। वे परिषह विविध प्रकार से मुनि-जीवन की कसौटी 
करते है | मुख्य रूप से परिषह के बावीस भेद माने जाते है-- 

१ क्षुधा परिषह 
पिपासा' परिषह 
दधीत परिषह 
उष्ण परिषह 
दद्ममशक प्रिषह 
झ्रचेल परिषह 
अरति परिषह 
स्‍त्री परिषह 
चर्या परिषह 
निसिद्या परिषह 
दय्या परिषह 
झाक़ोश परिषह 
वध परिषह्‌ 
याचना परिषह 
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१४५ अलाभ परिषह 
१६. रोग परिषह 
१७ तृरणा-स्पर्श परिषह 
१८ मेल परिषह 
१६ सत्कार-पुरस्कार परिषह 
२० प्रज्ञा परिषह 
२१ अज्ञान परिषह 
२२ दर्शन परिषह 
“उत्तराध्यनसुत्र ग्र० २ के भ्राधार से 
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उपयोगे उपधि ग्रहों मृको 
उवश्रोग लक्खणो जीवो' 
'ऊदर नो आचार भआारोग्यो' 
ऊपर स्यू दीसे आाछो 
ऊध्व, अधो मध्यस्थ भेद स्यू 
“ऋषि प्रसनचन्द रो 
एक उभय टक पडिलेहरा की 
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करी नही सगत सन्तारी 
कर तपस्या जो कठोड 

करे मिलावट चोर बजारी 
करोडा मानव आर्य कहाय 
कर्म उदय में श्रा भुगातीज्या 
कर्म-रोग, तप दिव्य' दवाई 
कलह प्रियता परिहरो 

कष्ठ पड्या पिण कायम रहिये 
कही नर लोके भोग भोगी 
कहो अनिष्ट-कर्ता झ्ो म्हारो 
काचन कामिनी रा त्यागी 
कादा छूत उतारधा स्यू तो 


काक, कपोल, पोत, चटकादिक 


काचर-बीज, कर्म को कर्ता 


काछवो रेव जद भ्रपणी इन्द्रया नै सकोच के 


काठ काट श्रलि बाहिरे भाव 
काढ-काढ कचरो मैं थाक्यों 


कानपुर चौमासों सवत्‌ दो हजार पनरा 
काम, क्रोध, मद, मोह लोभ मे 


कायक्लेश-विविध योगासन 


काय गुत्तयायेणा भते !' जीवे कि जणाथई 
काया री प्रवृत्ति हरदम चालती रहै है 
काया वह् मे करणी बात मामूली नही है 
काया-शैर ने तो भ्राछो पीजरे मे राखणो 
काल असीम हुओ श्रह्मय ' भमता 
कालूगरि[ निज पर हित इच्छू 


कालूगरि री सुन्दर शिक्षा 
कालो मृ हढो, कर पगर लीला 


किए मारग स्य श्री जिनवरजी 


किती बार त, भरयो गर्भ मे 
कितों इक थारो जीवणो 
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खो इज्जत, विश्वक्स, भ्राबरु 
गगाशहर धर्म री गगा 

, गरि गण स्थू राखो इफतारी 
गति, स्थिति मे सदा सहाई 
गन्दो गल्या नल्या रो पाणी 
गरमी बढता ही चढ ज्यावँ 
गवेषणा तो उदुगम उत्पादन रो 
गहरा सम्बन्ध बणाले 
गाज ब्ररु सुलफे डुलपे पैय न दोन्यू 
गाडर ज्यू नीची गावड राखता रहो 
गाली दे कोइ थे मत लेबो 
गालीवान कठे स्यू ल्यासी 
गाली सुण्या न हुवे गूमडा 
गात्र, मात्र भूमि जोबो चालता पथि 
गुण उपवन मे दाह लगावे 
गुरु श्राणा प्राथयाधिक जाणो 
गुरु चेले पर, चेलो गुरु पर 
गुरु दशन सेवा बखारा रो 
गुरु लोभी, चेलो भी लोभी 
गृह मूक्‍यों मुनि जिह वेरागरे 
गृह, समाज भौर राजनीत तज 
गौतम गणधर गुणनिलो 
गौतम ने भी ज्ञान अ्रटकग्यो 
अह-गरणनायक चन्द्र कहावे 
'बटती जावे आयु खिण खिराग 
घरका ने तो टिचकार्‌या स्यू 
घर को दुशभन है घर फोड़ 
'घर खोबे घर रो कलह 
घर गृहस्थ रे सर न धन ब्रिन 
घी स्थ भभक श्राग 
घुमड घोर है गगन मडल मे 
धूससोर भ्रफसर सरकारी 
घृणा सदा दुगू रा स्यू धार 
घुणित सम उत्सर्ग काम री 
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घोर रोद् दु ख भोगता रे 
घोरातक आ्राय जब घेर 

चड कोपवश चडकोशियो 
चक्रिभोज्यादिक उपनय सार 
'चक्री भरतेश्वर' भूले 

चढयो हाथ ही रो लाखीणोा 
चतुरधिक पचशय मुनि श्रमणी 
चतु्दश गुणस्थान गाहवे 
चन्दनबाला और सुभद्रा 

चन्दन मे गोशीष प्रवरतर 
चरण कमल लयलीनता 
चवदम पाप चुगल मे पावे 
चाहे जितनों धन मेलो 

च्यार क्षाय' लाग भे निज गुण 
“चित्त-प्रधान', 'पूरियों श्रावक' 
चिन्मय ने पाषाण बणाऊ 


चिलम्या हित बेइलम्यापे कर कर जोडी 


चीवर जिम जीरणा रे 

चुगली जो मानव-मुख उगली 
चुपके भ्रन्दर ले चिमठायो 

चूरू शहर हुयो इकरगो 

चेतन तन भिन जानके 

चेला रा दिलडा कूमलाग्या 
चेला च्यार हजार भूख स्यू 
चोरी करके चोर गगा मे 

चौके मृगसर मास से 

चौथो महान्नत जिन कहो 
चौरासी के चक्कर मे तू 
छल-कपट, भूठ में मतति रे फसो 
छलना चले न मन की कलना 
छाछ मथ्यो श्रहि-विष निशि खायो 
छिन-छिन छिद्र गवेषण करणो 
छुटपुंट भूठ बोलणो भी है 
छोटा मोटा सब जीवा स्वयू 
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छाटी-छोटी बात भे 
छोटो ही हूँ बन्रु ख्ोटो 
छोड दे श्रब निद्रा आलस्य 


छोड प्रकाश रह्मयो चाव॑ रजनी अन्‍्वारे रे 
छोड राज, पुर, परिजन, न्याती 


छोडो काम-भोग श्रति झाशा 
जगम स्थावर सब सूख प्यासा 
जके काम में हाथ पसारयो 
जग्री जिज्ञासा जो सिद्धान्त 
जठे क्रोध है, श्रहकार की 
जननी पोल्या सुत पोखी जे 


जनम-जनम री अविकल अविचल सफल 


करी शुभ साधना 
जन्म-जन्म री सचित कररत 
जन्मोच्छुव री गर्ग रलिया मे 
जबर जलोदर जूका सेती 
जब मान मिटायो 
जमी बिना जोखिम री दय्या 
जय-जय निष्का रण करुणाकर 
जयणा स्यू भोजन करता 
जर, जोरु री जदिल समस्या 


जल बिच जनम मरे पुनि जल में 


जल मे न्हाया, साग रचाया 
ज्वलज्ज्वाल माला कूला 
जाशण देव, ग्रुद, धरम मरम 
जाण बरणों भ्रणजाण करे है 


जाण-बूककर' जिनरक्षित ज्यू 


जाणबूभतो भूठी 


जात की न जाच, जाच इशानी शान की 


जाबक कम दुनिया मे जीणो 
ज्ञान, ध्यान में जो तल्‍लीन 
ज्यारी कब ही न वय पलरठाई 
ज्यारी वाणी जन कल्याणी 
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जिण ने तू अपरणो कर मार्ने 
जिणरे जीवित एक ही माता 
जिनमत मे मत्र भ्रनादि 


जिनवर भाषित, गुरु अनुशासित 


जिनेश्वर धर्म सृष्टि करता 


जिम क्ुमि रागे रजित कम्बल 


एजिम बाट बटाऊ रे 
जिवडा होकर रही सचेत 
जिहा जन्मोत्सव नृत्य गीत 


जीणो कितोक, दभ दल-दल मे ना फसो 


जीणो है सगला ने बाहलो 
जीव भ्रनन्ता इण बन्ध मे 
जीवन की क्षण-भगुरता 
जीवन निर्वाह मात्र भिक्षा ले 
जीवन सयमभमय बराजावे 
जीवन सिहालोक लहासी 
जीवित भरद बरण केई मुरदा 
ज्यू -ज्यू मूरख करणो चावे 
ज्यू थारो दु ख॒ थाने दोरो 
ज्यू भावितात्म मुनि 

ज्यू याखी भोजन मे भ्रावे 
जैन-धर्म भेक्षवगगरण एकी देखी 
जैन-मुनि रो भाज पद है 
जो ग्क्षेप व्यक्तिगत बांजे 
जो एग जाणाई सो सब्ब' 
जो करसी बोही भरसी' 

जो काल-वर्तंना हेतु 

जो कोई चावे ती त्‌ उसाने 
जोगी, जती, सन्त, सन्‍्यास्री 
जो गुणीजन रा गुण 

जो जन्मोत्सव गीत गुवाया 
जो जीवन री उन्नति चावो 
जो तू होणो चावे नन्‍्याल 
जो दान, शील, तप 
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जो दान, शील, तप 

जो नास्तिक नृप पर्देशी 

जो पी गीध कहावे 

जो परहित न हुवे थार स्थ॒ 
जो पूर्ण परम सयमधारी 
जो बबूल शुल बीरोसी 
जोबन जोश-होश सब हरसी 
जोबन धन रो जोश भरुलावे 
जो बात करो करमा की 

जो भहिष महाबल बाज 

जो मानव' श्रति मायावी 

जो मानव जिसी करे करणी 
जो रे और तप न हुवे 

जो रे धारवा जोग वस्त्र 

जो शुभ-योग पृण्य को हेतु 
जो सत्य, अहिसाधारी 

जो सुख-दु ख भ्रत्यन्त मे रे 
जो सुत मा री भ्राज्ञा पाले 
ज्योतिर्मय निज रूप न अबलो 
ज्योतिर्मय सच्चिदानन्द पद 
मगडे री जड आ है बोली 
भूठ बातरों पातक मोटो 
भूठा है सन जग का भमट 
डगर-डगर मे मगर भयकर 
डफ-सगत स्यू भलो आदमी 
डाली ऊपर फल जल खीचे 
डोल रही भ्रास्था दुनिया री 
हू ढया भी जग मे मिले नहीं 
ढोर हुयो तू परवशता' मे 
तज भ्रधीनता भास्तव की 
तज अभिमान, मान बच मानव 
तज जजाल हाल ही कर तू 
तत्त्वातत्त्व विवेक न शव 
तदपि मोहान्ध करम कर नीच 


पद्ानुक्रम | 


तृ० प्र० गी० ? गा० ३ 
प्र० प्र०७ गी० २७ गा० ६ 
प्र० प्र० गी० २७ गा० ४ 
द्वि० प्र० गी० २५ गा० ५ 
चे० प्र० गी० २२ गा० ३ 
तृ० श्र० गी० ४० गा० ५ 
तृ० प्र० गी० ५ गा० २ 
द्विी० प्र० गी० ६ गा० २ 
ध्र० प्र० गी० 9५ गा० ९ 
प्र० प्र० गी० ५ गा० ५ 
द्वि० प्र० गी० २६९ गा० ५ 
प्र० प्र० गी० ७ गा० ३ 
हिं० प्र० गी० १० गा० ८ 
च० प्र० गी० ६ गा० ८ 
तृ० प्र० गी० श्णगा० ८ 
प्र० प्र० गी० २७ गा० २ 
प्र० प्र० गी० ४ गा० १० 
च० प्र० गी० १ गा० ६ 
तृ० भ्र० गी० १८ गा० २ 
म० द्वा० गी० ३ गा० ५ 
च० श्र० गी० ८ गा० ५ 
द्वि० प्र० गी० ४ गा० १ 
प्र० प्र० गी० २१ गा० रे 
म० द्वा० गी० ४ गा० ३े 
० प्र'»गी० १६ गा० २ 
म० द्वा० गी० १६ गा० २३ 
तृ० प्र० गी० ३८ गा० २ 
तृ७ प्र० गी० ३३ गा० २ 
प्र० प्र० गी० २गा० २ 
तृ० प्र्० गी० २२ गा० 4 
द्विं० प्र"ण्गी० ११ गा० ८ 
प्र० प्र० गी० २ गा० ६ 
द्वि० प्र० गी० ३० गा० ३ 
प्र० प्र० गी० ६ गा० ४ 


त्तन की तृष्णा तनिक कहावे 
तनन्‍्मयता, दुढता 

तपस्या तीक्-तीब्न करके 

तपस्या में पिश कर माया 

तपो तपस्या तीक्न-तीत्र 

तरुण तूफान श्ररुण हो भ्न्धड 
तब स्मृति सुखद शिव हेतू 

ताब नर इत-उत फिरतो तुरत तमाखू 
तारण-तरण शरर अशररा रा झनुपमेय 

भ्शेय हो 

तिण मे पिण सुख रहै न पूरो 
तीजी समिति स्पू भी बढकर 
त्तीन तत्त्व श्ररु पाच पदा मे 
तीन तत्त्व है रत्न अमोलक 

तीन पथ है सन्‍्त जनोदित 

तीन्यू मारत सिखाई नीति 
तीर्थंकर कहिवावे करके 

तीत्र तपस्या जो की तेरापथ पति 
तुलसी श्राध्यात्मिक जो है 
तुलसी” कामघेनु सम पाइ 
तुलसी” गणपति कालूगढ से 
तुलसी जम्बू बष्यो विरागी 
'तुलसी' नर-भव सकल बणावों 
तू अ्रमर शान्ति रो दिव्य द्वार 
तू आयो है एकलो 
सू भटठक्यो लखचौरासी मे 

तू सभी स्तब सम्पत सभी 

तू सबके सुख-दु ख मे साथी 
तेतीशासातन दालीज 

तेबीस विषय पचेन्द्रिय' ना 

तैल बिना जिम दीपक सूनो 
त्याग और तपस्या ही सन्‍्ता री साधना 
स्याग, तपस्या लोक वचन मे 
त्याग नाग तही, सिह बाघ नही 
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[ श्रोकालू उपदेश वाटिका 


श््ृ 
त्याग-भोग रा सरल सुणाया 


त्याग भोग रो अल्श-मलग मग 


तज्राहि-ताहि करता कइ बारा 
थाने पलक-पलक मैं घ्याऊ 
थार बिन घोर भ्रन्धारो 
थारो म्हारो कर-कर सारो 
थार रे कारण ओर म्हारो 
धावर-हिसा जो नही छूटे 
थोडे जीण रे खातिर 

थोडे जीणे रे खातिर 


थोडो भी जो झ्विनय करसी 


दया-पात्र दुशमण ने समभी 


दयित बिहूणी नार नैणा क्यू काजल सारैरे 
दरखत की छाह और चन्दा की चादणी 
दर्शन, ज्ञान, चरण, तप निज ग्रणा 


दशकधर री दिव्य विभूति 


दह्व कालिक, उत्तराष्ययन मे 


दशव गूणाठारां स्यू मुनिवर 
दानव, मानव, देवता 
दान शील तप भाव नाव मे 


दान, शील, शुभ भाव, तपस्या 


दाव-पेच पग-पग पर चाले 
दिनकर नै देखो रे. 

दिनूगे रवि ऊगे आथरा 
दिल गूहडी सूडी लग ऊडी 
दु खित भरु दीन दुभागी 


दुनिया की दुविधा मे क्यू भ्रपनो हित हारी रे 


दुनिया रगभवन सी लागी 
दुनिया रा सब देव प्रभु 
दुनिया सारी लाय-लपट मे 
दुर्जंत जन आदत वश 

दूजो श्रावक रा बारह ब्रत्त 
दृढ़ प्रहारी सरिखा भारी 
दृष्टिवादधर मुनिबर भारी 
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देइ-द्‌दइ तीन प्रदक्षिणा 

देई-देई इण देह ने 

देखी जो दयनीय दशा 

देखी दुनिया री गति इसी 
देश वाला री कमी नही 

देव देव भ्ररिहत्त बिराजे 

देश, बेश, वय, वर्णा, जातिया 
हद ष-दाव, हिंम पात राग है 
द्ष भाव स्पू पतन आपरो 
ह्वंष, राग दो बीज करम रा 
द्ेष राग रो करो निवेडो 

द्ष रेस समझे सहु 

दष समझ में भट श्राज्याव 
दो भागल कपड्ड रे खातिर 
दो दो घोडा पर असवारी 

दोय सहस्त जेठ बदि द्वितीया 
दोय हजार एक की सवत्‌ 

दोय हजार दोय' वत्सर में 
दोरो हटावणो है मनस्यू विकार ने 
धन इल्धन स्यू बढती जाव 
घन दौलत अरु सम्पति सबको 
धन-परिजन स्यू जो रे उबरता 
धन स्यू नहीं कोइ मानव धापे 
धन्य जघन्य समय शिव सम्भव 
धन्य धरा पर सन्त भ्रह्िसक 
धरी रही सागर की पू जी 

धर्म ठिकाण मे तो पूरी 

धर्म सघ रा धारण हार 
धर्म-सृष्टि का करता प्रम्नुवर 
धर्माचारज घृतिधारी 
धर्माधर्माकाश रु पुदूगल 

घान छोड घूली भख सरे 

धार अहिसा भशाज्नत जागृत 
धारो चरचा, बोल थोकडा 
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धुर ग्रनशन भ्ररु ऊनोदरता 
नग्त-नृत्य कब ही नरका रो 
नरका में जो रे ! निवासी 
नर-जीवन थोली चादर है 

नर भव पा सयम साथे 
नवकरवाली ग्रात्म-चिन्तना 
नव-नव वेज डे स स्यू सज्जित 
नव बाड ब्रह्मत्रत नी भाखी 

नहि धन तो दु ख, बहु धन तो दु ख 
नहिं मणि माणक भोज्य कहावे 
नहिं सूख दु ख रो दूजो कर्ता 
नहिं हित को उपदेश सू रो 

नही तत, ताल, कसाल' बजाऊ 
नही नीपजे श्रात्म-प्रसयम 

नही परमेसर ने भज रे 

नहीं फल, कुसूम की भेंट चढाऊ 
नहीं भोगी भामणशिया का 
नागकुमारा बिच वरणेन्ध 

ना पुदठों वागरे किचि 

नाभिराज मरुदेवा नन्‍्दन 

नारद न्याय निवेड्यो निर्मल 
निकट अलोक प्रदेश श्रनन्ता 
निज भ्रवगुण ने हेय भाव स्यू 
निज भ्रवगुण पर क्षण-क्षण फाकी 
निज अवगुण क्षण-क्षण सभारो 
निज कृत कर्म शुभाशुभ भोगे 
निज जीवन-बन गुरु अनुशासन 
निज जीवन निज ने प्यारों 


निज जीवन-निर्माण दिशा मे पलक पसार रे 


निज तनु बल ने तोल ने 

निज मन पर रोब जमावे 

निज विनम्न व्यवहार उदार बिलोक 
निज स्थ गसघात पिछाणी 
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निन्‍दा शौर प्रशसा में सम, 
निन्दा-चुगली करणी छोडो 
निन्‍दा पर-परिवाद कहीज॑ 
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निश्चित निज कतंव्य पथ पर 
नि स्वारथ निज वस्तु देवे 
नि स्वार्थ पर-उपकारी 

नि स्वार्थ पर उपकारी 

नीठ नीठ मानव-भव पायो 
नीठ लक्यो मानव-भव प्राणी 
तीति-शास्त्र विशेषज्ञा 

नु ई डिजायन नु ई फैशना 
नुकताचीणी भ्रोरा री तो 
नेह निवारो देह रो 


पत्र महाब्रत करण जोग जुत 
पच महान्नत प्राचार निपुणता 


पच महातव्नत पंथ कठिनतम' 
पच महात्रत, बारह ब्रत की 
पचाश्रव रत पचेन्द्रिय' ने 
पच्चेन्द्रिय प्राणी की यद्यपि 
पच्चेन्द्रिय वच्ष मे सदा हू 
पक्षपतत में चक्षुपात कर 
पग-पग पर थारे लु ठाक 


पडिलिेहण पडिक्कमणो करता 


पहिलेही, पूजी प्रहों मृको 
पडच्यो बैल मारग मे सिसके 
परा श्रतुणासन है जोशीलो 
प्रयावीस भावना पाचानी 
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प्रतिपल बलि पूजन करन 
प्रथम व्यसन जुशो कह्मोसरे 
प्रथम सहनन अर सस्थान 
प्रबल पृण्य रो पोरसो 
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पाई की नही भ्रायः खरच धर क्षमता बार रे 


पाच प्रकार भार स्यू यदि 
पाच महान्रत द्वादश ब्रत 
पाच महाव्रत सुहढ शाखा 
पाचू इन्द्रया मन से कील 
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पापधि कहो कितनी सर्च 
पापी मोर पपीहा बोले 
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पावे जन-जन श्रभिनव विकार 
पाव दुमु ही खल की ख्याति 
प्राणाधार हृदय भ्रधिराजा 
प्राणान्ते पिण रात्रि त जीमे 
पाणी ढोले, रग भकोले 
प्रात उठ मन मैल मिटाकर 
प्रात साय करों प्रार्थना 
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प्रासुक, एबणीग परिभोजी 
पीठ दिख।वे इण तरह 
पीड जो पर प्राण ने 

पीत रोग फो रोगी देख 
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पुण्य पाप रा फल है परगट 
पुण्य बध तिश तपरूलारे 
'पृष्योदय स्यू राजा रावण 
पुत्र-पिता कई चढे अदालत 
पुत्र, पौत्र, परपौत्र, गोन्न 
पुद्गल-वस्तु पिपासा पल पल 
पुर-पुर सघ श्रभग मिलासी 

पृ जण, पडिलेहण, पडिकमरगों 
पूरी पान मिली इब्रिया 
श्रेम-द्वे ष स्यू परे मित्रता 

प्रेम परस्पर दर पीढ़्या रो 
पैसठ भोमिया ऊच्च महल मे 
पैसे को पग-पग झ्राकषं ण अपार हं 
पोढे ना पिलग झौर भोढे ना रजाई 
पौषध श्रष्ट प्रहरिया अयवा 
फल पलल्‍लव बिन तर रे 

फूल खिले जो डाली पर 
वचन रतन मुख कोट कहादे 
बचपन में श्रा लत पडज्यादे 
बडा-बडा शास्त्रा रा वेत्ता 
बगणो मुश्किल है सन्‍्यासी 
बरण निरीह मिज अवगुर 
बदन बनावट खुद बतलावे 
बन-बत भम्यो ढोर की नाई 
बन्धन मुक्त महान सन्त की 
'बरजो दशा बोल हास, कितोल पथ मे 
चरस पुरुष रे भ्रष्ट मास 

बरसी तप महिमा महकावे 

बहु बोले रे पग-पग पर जोखिम 
बाज व्योम मे, भू पर पारधि 
बात-बात मे कपट कुटिलता 
बात-बात में भूठ बोलतो 

चारह विध परिषद मे प्रभ्र॒ुवर 
बाल ब्रह्मचारी रह्मो 
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बिन आगार सकल मुनि श्रमणी 
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बिन मतलब ही प्राणी ढोवे 
बिना पिया मधु प्याली प्राणी 
बिता मोक्ष री भ्रभिलाषा जो 
बिना विचारधा बोलण वालो 
बिन्दू सिन्धु तुलसी बराज्यावे 
बिरलो ही कोइ इण युग में 
बिल्ली चूहे ऊपर ताक 
बविहरमाण तुम बीस निरन्तर 
बीज कर्म तरु रा कह्मा 

बीत्या ढ ष-राग दोन्यू जब 


बुद्धि और विवेक शक्ति है घट मे थाररे 


बचे घर को घी गावो, लावे तमाखू 
बेहोसी मे बावलो रे 

बेयालिय एषण दृषणिया 

बे हाहर सु रगा नागाशाकी 

बो भपरो सचित सूख पावे 

बो क्यू सोचे पीड पराई 

बो भूठो जीवारो घाती 

बोधि दुलभता को जो सूत्र 

बोधि है तत्वातत्व विवेक 

वोधि है दुलंभ भर ससार 

बो नेतो खेले आख-मिचौनी 

बोलण देखण हारी न्‍्यारी 

बोली स्यू हुवे कितना अनरध 

वो हैं नीच कुटिल ह॒द दर्जे 

भग़डो कहिवावे पात' बुद्धि बिकलता 
भचमभेड या हाथी मिडया 

भटक रह्यों मन भवर-भवर में 
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भरया पडथा है इक्षु-रस घट 
भरयो अ्रनन्त अखूट खजानो 
भव-पीडित प्राणी पर 

भव-भव भारी जोखिम भोगी 
भवतागर है अथग भ्रमित जल 
भविजन अभ्रव तो मन समभाओ 
भवितन्य भाव कण टाले 

भवि भव-भव अ्रभिनव वेश वर 
अमत-अभ्रमत भव-कानन पायो 
भाई-भाई, मा वेदया मे 

भागा वागा बिच घोटे मोटे सिलाडे 
भाग्य भले बाबाजी भ्ावे 
भाति-भाति रा मूर्त पदारथ 
भावा भावा स्यु 

भाषा री महिमा 

भारमल्लजो स्वामी नामी तेरापथ मे 
भारीमल्ल' ऋषिरायजी' 
भाषण गली अजब नवेली 
भिक्षा लेख देश विधि कोई 
भिक्षा विधि अनभिज्ञ सकल जन 
भिक्षु-रचित बारह ब्रत चौपी 
भीषण भव अझटवी मे भटक 


भूला भूतकाल री भूलो 
भूषण तज बहुमोला साभे 


भौतिक प्रलोभन अनेक भान्त-भान्त रा 


मणि माणक की भेंट चढावे 
मण्डल गिरि में प्रवर रुचकवर 
मत बोलो अ्रणगमती बारगी 
मचञ्यपान स्यू मत्ततासरे 

मधुकर मधु सयुत रे 
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सानव हो रजनी मे रजे 
साया अ्रध झाग घुक्काई 
माया झ्रध घटा ज्यू छाई 
म_आया कट्ु कलूष की क्यारी 


मायावी प्राखिर मे पावें आराम ना 


माल बाद लेबे मिल नन्‍्याती 


सिटी विषमता जीव-मात्र पर समता री 


धारा बही 


'मिनख इस्यो कोई बिरलो जग मे 
'मिल्या भ्रव सतगुरु तरणी नाव 
“मिलयो इक दिवस राज सो मेल' 


मिल्‍यो मानव-भव मुघे मोल 


मिलल्‍यो सब जोग, न सतगुरु जोग 


मिश्र, मृषा भाषा है सावज 


मुह भागे मधु, विष पीछे स्यू 


मुक्‍्क को प्रत्युनर मुक्‍्को 
मृगति रा मारग 
मुक्ति-महल री पचम पेडी 
मनि पच महाव्नत भादरिया 
मूल अशुद्ध म! शुद्ध हुवे 
मूल मलिन भ्रो तन है थारो 
मल सकल सघधषे रो 
सल्याकन इसा रो कोण करे 
मृग-तुप्णा में मृग ज्यू भटकी 
'मृगतृप्णा में मृग बन धावे 
मृगया मे मृग ज्यू रुले सरे 
मृषावाद चोरी को भाई 
मेह अन्धारी रात स्यू 

मैं जाण्यों म्हार॑ मन्दिर मे 
मैं हु मतिणाली 

मैं मनुष्य, म्हारो कुल ऊचो 
मोक्ष-साधना रो सुध साधन 
मोदी चोरी ने तो छोडो 
'मोणेण मुखि' श्रागम' गाव 


'यथानुक्तम | 
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मोह महिप ने प्रथम पछाड़ 
मोह, माय में मरकूया प्राणी 
म्लान स्थान चचलता निरखी 
यद्यपि धन से ग्रृहवासी 
यद्यपि मश्किल बणरगगो 

रखज वीरज सचमुच गान्ति 
रजकरा ने करो सुमेरु 

रमभम रमभम नृत्य' रचाती 
रम्यो रहै समता मे तुलसी 
रयगाधिक म॒नति नो विनय करो 
रस को लोभी चसके 

रहरग्यो अपरोे आप मे भाई 
रहता शान्ति स्यू सेठ 
राक्षस-भोजन कह्यो रे रात रो 
राच पाप में आप झ्रातमा 
राजीमति सती महासती 

राजुल बच थभ्यो रहनेमि 
रात-रात मात थारी बात करे ना 
रात्री-भोजन बरसा ऋतु में 
रावण सा राणा 

रवि मंडल को रोक॑ प्रखर प्रकाश 
स्‍लता-न्‍लत” महा मुश्किल स्यू 
रोगप्रस्त इक गीच विहृगम 
रोद्र ध्यान को पथ रोक कर 
लघी झगी लख चौरासी 

लक्ष्य कल्याण स्वपर करणों 
लाखा री राखी गई लाज 
लाखा लोग झ्राज उपवासी 
लाग्या पेट भरण रे गेले 
लोभी रै आ लगन करू 
लालच लाडू रो लग्यो रे 

वचन गुप्ति बिन भाषा समिति 
बजत्च कपाट, कोट ब्रिच बडसी 
वज्ञादपि कठोर व्रत पाले 
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बदन बचन अनुचित बढ 
वनमाला पति-पल्लवै मृक्‍यों 
वर मंद भरत मतग 
वसु, वसुन्वरा बणी न किण री 
वस्तु विनिमय रो साधन 
वास्तव में परकीय' वस्तु रो 
वाह बलिष्ठता लोह-कुशी मै 
“विजयकवर” विजयासती 
विजय प्राप्त कर मोह महिप स्व 
विनय विहीन न पाव॑ ज्ञान विकास 
विधियुक्त उभय ठक पडिबकमणों 
विफल कियो कुल पुत्र रोष 
विविव शास्त्र स्य बीव ने 
विषमी वेतरणी नदीं 
विस्तृत वर्गन स्वामीजी कृत 
वीतराग श्रनुराग स्यू 
वीतराग महाभाग त्यागमय' सारो जीवन 
ग्रापरो 
बीतराग मोह, माया त्यागी 
वीर बोरता स्थुलिभदर की 
'वेगवती' हृष्टान्‍्त विलोको 
वेगवती' भव में मुनिवर पर 
वेण्‌ देव सुपणंकवर मे 
व्यक्ति व्यक्ति में है हृढ निष्ठा 
व्यसनी विषय-वासना में तू 
'गखपोखली' 'भ्रजु नमाली' 
शखपोखली भगवती सत्र 
शत्र-भाव स्यू निज दिल कलुषित 
शरखणागत की शान रुखारे 
शरणागत जन तारण कारण 
शालिभद्र' अरु धन्य “धन्न' 
शान्त करो सनन्‍्तोष सलिल स्यू 
वान्त, दान्त, उपशान्त गुसागर 
शिव-साधन सांमर्थ्यं मनुज 
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शील मे न ढील देखो डील भरे साखडी 
शुव दान हेतु है मुगति रो 
श्रमण-वर्म जो दश विध 

श्री अरिहन्त, सिद्ध, अणगार 
श्री गुरुवर रे चरण सहारे 
श्रीमहली' “नेमीश्वरू 
श्री्रेयासकुमार भरोखे 

श्री सद्‌गुरु-मुख सुणियों आख्रव 
इवासोच्छुवास लहै पखवार 
सकट-सरिता कोकाट करे 
सकट, सुख देणे वाला स्यू 
सकल्प-शक्ति निज 

संग छार, कर डार बगल मे 
सगम संगम स्यू यदि 

सचित सुकृत स्यू मिली सरे 
सजम में राखो सदा रति 

सयम बढ आपरो पर रो 
सताप सलिल री गहराई 

सवत एके सुविलासे 

सगला पर मैत्री 

सगली भूगते आपरी 

सच्च भयव सारभूय 

सज्काय झाण मे 

सतगुरु-सगत स्यू नही रगत 
सतपुरुषारी सतसगत मे 
सत्य देव अरू धर्माराधक 

सत्य हीनता झभौर भ्रनइता' 

सत्‌ स्वाध्याय, ध्यान गुभ ध्याकर 
सदगुरु भुगत-पथ रा मेढी 
संदिया, भदिया, कदिया श्रावक 
सदिया, भदिया भेला यासी 
सन्त तो साचे ही म्हारे माथे रा मोर है 
सनन्‍्ता री सगत मे 

सपने भे भी सुख नही 
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सप्तम तत्त्व सतत्व समभ मन 
सप्ता सणनी सात रात दिन 
सत्य, शील सन्तोष, शान्ति रो 
त्तबरों मुत पर पूरी प्रीति 
सबसे प्रहले काया रो निरोध है जरूरी 
समक्ति धर पिश सात बात रो 
समकित ही मजबूत मूल है 

सम छत्र जीवनिकाय में 

सम्पति तरु को मूल हं 

सम्पति त्रिपति, विपति अरु सम्पति 
सरल हृदय समभाव मित्रता 
सर्वदर्गी सर्वेज्ञ शरण में 

सहज प्राप्प सयम, तप स्यू जो 
सहज रूप कर करुणा 

सहज, सकाम, झकास भेद स्यू 
सहु निविकार निर्मोही 

सह मुक्ति-महल रा वासी 

सह्यो कष्ट प्राणात प्राश-प्रिय 
साच भूठ सब भूल ठगे 
सावत्सर दिन जीवन जिणरो 
साक्षात्कार हुव॑ यदि साहिब 
सागर मे जिम रमण सयभृ 
साठ घडी हुवे रात दिवस की 
सात-सात पीढ्या रो सासो 
साथी अभिन्‍न तव है विवेक 
सादो जीवन बणाझों 

साध ब्रह्मचयं नव गुष्ति 
सामायक् सबर पडिकमणो 
साय शुभ अतिकमरा करासी 
सारभूत नव तत्त्व सुरगा 

सारी जोण्या सिने रे 

सारी सामग्री था, जो नही 
त्तारें आारी रात जगा री 
सांगद काम तमाम त्याग 
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सावद-निरवद दो अ्नुकम्पा 
साश्रव भ्रातम नाव पुराणी 
साञ्रव श्रातम नाव पुराणी 
पसिचित समता सलिल स्यू 


'सिद्ध, सिद्ध सब कारज कीन्‍्हा 
सीखो हमेश मन ने अपरो वश राखणो 


सुक्कत भ्ररु दुष्क्ृत रे 


सुकृति, सूचरित भरित दिल सागर 


सुख-दु ख मै 'शरण चत्तारी 


सुख-धाम सदा तू आत्म-राम' 


सुख मे थारा सारा साथी 
सुख-साधन सनन्‍्तोष 


सुखी बे सब प्राणी जय रा 


सुण हित की बात सुहाली 
सुणी हुसी जितशत्रुराय 


सुणो वित्य व्याल्यान ध्यान स्यू 


सुत सुविनीत कर्कशा नारी 


सुन्दर भ्रशन, वसन, भूषण को 


सुन्दर कही स्वर्ग मन्दिर मे 
सुमरण स्यू भय नाह-नाह 
सुमरी तुम 'कुडरीक' करणी 
सुर्गा मे सुख दाय्या पाई 

सूता सूता थारी बेला 

सूता सूता समय बितायो 
सूत्या काल राज महला में 
सूत्र, भ्रथं, तदुभय श्रागम रो 


सूनी ही काकडया रु सुना घर वारणा 


सेण सनेही स्वारथ रा 
सोच बात प्रभात रात 
सोना, चानन्‍्दी कितना सचो 
सोवन-लका बणी बिराणी 


स्थविर, तपस्वी, बालक, ग्लान 


स्थाणा-स्याणा माणस बाजै 
स्वर्गोपवर्ग छवि छाई 
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स्वर्या मे सदा बिलासी 
स्वर्गा-सी मानी म्पेजा 

स्वारथ स्यू सभूत सारी 

हय, हाथी, नाहर, बघेरा 
हषित कही भअ्रनुकूल स्थिति में 
हलव-हलवे मारग हालो 

हवा स्यू भी तेज थारे मनर्ड री चाल है 
हस्तिनागपुर जगम सुरगिरि 
हा जठे महल महलायत 

हा धन हा धन की धुन भारी 
हिटलर की फोजा 

हित भ्रण॒हित के हुवे 

हित शिक्षा सुण यदि कोई कोप 
हिंसा श्रादिक पाच पाप जो 
हिसा, वितथ, अ्दत्त, विषय-रस 
ही जठे रात दिन उठती 

हुई जकी भ्रण हुई बतावण 
हृदय-विदार अ्रपार वेदना 
हृदय विशाल 'समुद्रपाल' सम 
हृदय सरलता है श्रति सुन्दर 
हृदयहार जीवन री ज्योति 
हुदयागणारी आाव बढावे 

है भाठू ही प्रवचन माता 

है आ्रात्म-रक्षिका भारी 

है उपाध्याय श्रधिकारी 

है कुटुम्ब सम सगला प्राणी 
है कूच की नौबत बाज रही 
है गुर दिव्य देव घर-घर का 
है चर्या सात्विक माधुकरी 

है धर्म अहिसा भारी 

है पतन कुसग प्रभाव 

है बडी बला सजम बहणो 

है विषम करम-गति दुनिया मे 
है शिक्षा भ्रत्ति बहु मोली 
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